जानमण्डट अन्थमाराका उन्नीसवा अन्य । 


ंगरेज जातिका इतिहास । 


तेखक-- 
ओओ गंगाप्रसाद एम० ए०, देडमास्टर 
डी° ए० वी०, हाई स्कूल, प्रयाग । 


भ्रकाशक-- 


श्रीकाशी-विदयापीट, काशी । 


धरा्िखान- 
ज्ञानभ्रण्डल पूस्तकमण्डार, काशी । 


द्वितीय मस्कर्ण १५०० ] १६८५ [ शल्य सजिच्द २५) 


भ्रकारक~~ 
युङन्दीलाल श्रीवास्तव 
कान्नी विद्यापीठ, 
काशी । 


भ (© =© (©, 5 (= =© @ =) © ©< 5 (सतः +© (त 
निवेदन । 


यदाप हमारी इच्छा रेखकसे ही इस धुखकका प्षद्ोधिते जीर 
छ परिवद्धित सकूकरण तैयार करानेकी थी, कितु कटं कारणसि हम 
¢ रेखा नही करा सके! फिर मी, हमे हषं हे कि काशी विद्यापीठके ए 
£ श्ररोषीय इतिष्ासके सुयोग्य मध्यापक श्री बीरयरुसिह जी परिश्रम 9 
९ से इमं आवश्यक सशोधन जौर. सवन्‌ १९८४ तकी घटनाभोंका 
समावेश कर दिया गया ह 1 उत्तराद्धे द्वितीय तथा तृतीय गण्डमिं 
£ विशेष परियन किया गया हे, जिनमे क्रमश कौर १२ तथा २५ 
 ष्टो्ी चयी सामभ्री बदायी गयी है । भन्तके छ अध्यायो करत 
पं बदल दिया गया है सौर महायुद्धे वादकी घटनार्भोके सम्बन्धे & 
छ पु तया न्याय भी जोढा या दै! नुकसणिका भी नये सिरेते, ४ 
9 


2)» छि 
412 
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ष धिक दिस्वेत रूपमे, सैयार की गयी है । आश्वा है,दन परिवत्तनो- 
ट के कारण यड पुछ पारुकरको भौर भी अधिक पसन्द भायगी भौर ठ 
़ वे इससे विक्षेप खाभ उड सरके । ् 
९ नाशः ४ 
(- & शरानण १९८५ ) सुुन्दीलाल । ६ 
© <. -2. € 2.2 +< +, ©> 4" 2 "2 ०2," ९९. (न 
सुद्रक-- 
माधव विष्णु पराडकर, 
॥ छानमण्डकरू यत्रालय, 
कारी! 


रम्‌ 
प्रथम संस्करणएकी भूमिका । 





मेदभरिटनका इतिहास प्रत्येक मारतीयके लिए उपयोगी दै, 
क्योकि प्रथम तो, भारतवर्षे रामाद्‌ इ्लैर्ड-निवाषी है नौर 
निन पुरषे द्रा वद शाक्तन करते है उने धधिरतर सख्या 
न्रिरिशलो्गोी डी दीतीदै। जमन तफ राना शौर प्रजाएक 
दसरेकी अरवा, याचार-ज्यवदार तथा विचा भिज्ञ नहो 
तमे तक यथैष उन्नति दोना दुस्तर है । दूसरे, प्रेदत्रिटनसा इतिहास 
उन्नत जातिङा इतिहाम है 1 गत दो सदस वर्मे ए छोटेसे टापूने 
किन किन साधनोसे तनी उन्नति की है, इस चातका जानना 
प्रत्येक उन्नति चाहनेवालि पुरुप तथा जात्तिफे लिण चावश्यक है ! 
इस इविह्ासमे साजा नीवरनीरी शपेत्ता सर्वसाधास्णके 
श्राचारज्यवहार तथा जातीय घटनार्थोका अधिक वर्णन है, 
क्योकि पाठकवभं इषीसे अधिक सिक्ता मरदण कर सक्ते है । 

सम्भव दै छ वहुतसते उ कास्थ भारतवर्षियों मे चमेर्जोरी 
वहुवसी वत्तसान वाते मी अपनी प्राचीन तथा वत्तमान वातकी 
छपेन्ना च्रचम प्रतीत होती दयं, परन्तु इस विपयपरे एक वात स्मरण 
रखनी चाहिये, वह यष्ट कफ जदो भारतवर्षं बहुत हिनोते शम 
शमै श्वनति करता आ रदा द बह म्रेदत्रिटनक्रा शुग उन्नतिरी 
भोर रदाहै\ जिम स्मय भारतवपं चन्नतिङे प्वत-शिपरपर 
या उख समय दग्तैरड भूमिपर खडा हया या, दोनेनि अवाकी 


(४ ) 


मीदढीको पार करना श्चरस्भ किया । भारत उतरने श्रौर इग्तैणड 
च्टने लगा । सम्भव दै ि हुते धिपयोमे भारवे अव भी 
इग्लैण्ड ॐ श्यपे्ञा सीढीके चि उर्डेपर दो--विरेपकर वर, 
त्था द्शनशाखमे, परन्तु जव तक भारववरषं अधोषुस है उसका 
अपने भूतलके इतिदासपर अभिमान करना व्यर्थं ही नही 
अपितु हानिकारक भी दै । भारतवर्षऊो उन्नति ्रनेठ साधनेो- 
मसे एक साधन इण्ैरुड जेते उन्नविशील देशोके दतिदासका 
गम्भीर दृष्टस श्रवलोरुन भी है । 

म्ेटनिटने इतिदासके सममनेने दो यापत्ति्यो है, जिनका 
स्पष्टीकरण श्यरयावश्यक प्रतीत दता दै । पहली शापत्ति नार्मोकी 
है, एक ष्टो नाम धार वार अति है रौर सावारण पाडक मेरे 
पड जतं ह । यद स्मरण रखना चादि छ शमेन लोग प्राय 
श्मपने वश सम्बन्धी नामोसे पुकारे जाते दै जैसे पर्सी ( एभप्था ) 
वशम प्रत्येक पुरुपको मिस्टर पस श्यौर प्रलयेक छृमारीको भिस 
पतीं तथा भ्रसयेक खीको भितिज परती कहेगे । वशीय नामके 
अतिरिक्तं व्यक्तिगत नाम अलग होगा । जैसे हैरी प्सा 
( पथा एलष्णा ) एडवडपर्सी ( पपत ए6०़ ) व्यादि । 
यदि किसी सर (5) की उपाधि ष्टो नाय तो वह्‌ सर पर्सी 
कदलप्यगा । इस प्रकार यदि पसं शब्द कदे शताब्दियों मिञ 
त्तो उसमे एक ही पुरुप नदीं सममना चाहिये । इसका वमान 
भारतीय दृष्टान्त (मालवीयः वश है 1 पडित मदनमोहन मालवीय 
रमाकान्त मालवीय मादि सभी भिस्टर मालवीय कदलाते है सौर 
यदि एकक दृखरेसे पहघान ऊरनी दो ततो व्यक्तिगत नाम अलग 
लगाना चाहिय 1 


( %:.) 


~ यदि कोई पुरुप किसी विेप खानक उक, अले, माकषिम 
शमादि वना दिया जता दहै तो उत पुरुपका नाम भी बदल जता 
है जते आर्थर वेटेस्ली वैलिद्धटनरा उ्यृफ वना दिया गया तो 
उसका नाम वैलिङ्गटन ही हो यया} चक्रि वैलिङ्गटनके द्युक् 
भिन्न भिन्न सपयमे भिन्न भिन्न होते है शौर उन सबको वैलिद्धटन 
ही कवे हैँ भयव नाथमचर्तिरड उटूक भिन्न भिन्न समयमे भि 
भित्नष्टते है शौर उन सवो नार्थम्बर्तिण्ड ही क्टते है, श्रत 
भिन्न समयो व शित नार्थम्र्तर्ड प्रथक्‌ पथक्‌ ही थे, एक प्यक्ति 
नये) लाटपादरसियोकि नामका भी यदी दाल है, यदि किसी 
पुरुषका नाम हेनरी है श्रौर वद मदरासका लाटपाद्री द्ये गया 
तो उसका नाम॒ द्ेतरी मदरास' (प6ण 2140125) होगा, 
इत्यादि इत्यादि 1 

दूसरी ्रापत्ति जातीय मदासभा श्रथीत्‌ पारंमेरटकी सस्था- 
फे सममनेमे पडती है । इसके तीन माग है--एक राजा, दूसरा 
हार शाव लांस, तीसरा हाडम श्माव कामन्स । दास श्राव 
लादंसके सभाक्षद्‌ चुने नदी जाते, यह उच्च वशो उत्तराधिकाग 
या विशेष गिर्ञेकि लाट पाद्री होते है 1 हाडप द्याव कामन्सफे 
सभ्य सुने जाते है । चुननेवालोकी योग्यता भिन्न भिन्न समये 
भिन्न भिन्न रदी है 1 दार्स आवे कामन्सके सभापति (प्रवधक). 
को स्पीकर कते हैँ! शासलरी सुविधाके लिए प्रधान मत्री 
रजाकी भद्ुमतिसे एक कै्ीनेट (सचिव-मरडल) चुनला दै जो 
मत्रिवगेकी एक समिति है 1 इसमें एक महामन्री श्चौर उक्षे 
आधीन कद सचिव दते दँ जे भारतीय सचिव, स्वराषट सचिव 
(०९ इद्लल॑कष), परराष सचिव (एणगहय 8ण्णालौ दा) 


ध 


छर्थ सचिव ( 0ावण्व्या० ण फः०पस्वृपरः ) त्रादि । पात- 
भेर्टॐे सभ्यकि दो दल होते है, एरु अवुकूल दल जिसमेसे 
प्रधानमत्री तथा अन्य सचिव चुने जति है! ये लोग मन्नि-व्मैके 
कार्य्योक़ी सर्वदा पुष्टि करते अौर उन्दी मा पर्त रेते ह । प्रतिकूल 
दल मन्न्रि-वर्मफे कार्य्यो च्राकेप करता सौर उसके धरसलावका 
विरोध ऊरता है ! जव प्रातक्ूल दल वद्‌ जाता है तो मन्त्रव 
यासो षद्‌ त्याग ठेतेर्है या हाञ्म भाव कामन्सके समभ्योंका 
नि्वीचन किर करति है । यदि फिर भी उनका प्रतिन्रूल पक्त 
श्रधिरू होताहै सो वे अवश्य पट स्याग इते है सौर उने स्थान- 
मे उस उलके मन्निगण आ जाते ह रौर उस समयसे बही 
सिङ्रून दल श्नलुरून दल दो जाता है नौर च्यमुदरूल दल प्रतिङ्गूल 1 


ले्वक । 


न 


रेतिहापिकं <~ 


॥ 
1 


क्ैषडपर परिस साहस ऋ 
हाय दवारा निरग्े दः 
सेमर वरिटेनपे चेः 
^. भेष पेगरी धा ट ५" 
। भारे जगती विवि । ' , 
१... (3 ^ ॥ 
अ, 
अहा भिक 
आष्ट इ 
॥ गरिसीके पुट" ' ` 
› पोतक क~ 
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एडमण्ड क 


दैन्य 
कैन्यरूटरे दो पुतन ४ 
हार्थानट 

एथिररेढका पुत्र एढवषं कन्फेखर 
हेरोप्ड 


नामन वश 
परिजयी विङियम या प्रथम विलियम 
चिलियमं द्वितीय 
हेनरी प्रथम 
स्टीफन्‌ 


प्प्ञू वश्च 
अराजकता 
द्वितीय नरी 
प्रथम रिचिडं 
मौन 
तीसरा हेनरी 
श्रथ पुवं 
द्वितीय पवद 
सृतीय एडवडं 
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(=, टिश देश यूरोप म्षदीपके पश्चिमे कच दोषौ 
[०2 2 = ठे [)+५९) 


सर 


का एक समूह है जिनका ्तेनफल १२१९००० 
न्‌ (9 व्गमील श्नोर जनसख्या चार करोडके लग 
र भम ३1 सबसे परसिद्ध टापू दो दैतेय 

चरिटेन (616४६ एषण ) अर्थात्‌ महा 
त्रिरेन जो पूर्वंकी शमर मदादीपसे मिला ह्र दै, दख 
श्रायर्तैएड जो महा न्देनके पश्चिमको दै । ध्नके यततिरिक्त कई 
छोटे छ शपू है जिनमैसे होली आ्रारतण्ड ( छण; एशे 
या पवित्र टापू ), रपी ( 8४०" ) श्चौर थेनिट (1४ ५७॥ )} 
पूर्वीय तटपर, वादइट (९५४) तथा सिलली (8०))3 ) दक्षिण 
तटपर श्रौर पद्रलली ( 4221658० ) तथा मान { 0192 ) 
पश्चिमो तरे निकट दै । भरट त्रिेनके सीन परसिद्ध भागदै 


८२५. 


+; 
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२ अभिज जाति इतिहास 1 {[ पादं 
श्र्थात्‌ इलं, र्फारलैरड थोर बेल्ज । थे खव टापू आजकल 
एक ही सघ्रारके श्धीन ह, यदयपि श्रायलैएडकी पालेमेरट अव 
सेट च्िटेनकी पार्लमेरट से श्रलग है 1 परन्तु यह राष्र-खधटन 
केवल थोडे ही ठिनौसे प्राप ङच्मा है । पहले न केवल ये टापू 
ही पथ्‌ पथक्‌ थे क्रिन्तु पक खापूङे भिश्च यिन्न माग भी मिभ 
भिन्न राञ्योके धीन थे जिनमें सदैव लडाई भगडे हश्रा करते 
थे । श्ाग्लदेशके दतिहाखमें दो बातें सुख्य है अर्थात्‌-- 

(र) खव यापू किसे ध्रकार संयुक्त दु, श्रौर 

(२) राजसमभाका वर्तमान सयरन किंस धकार दुध्या । 

कहते है कि प्राचीन कालम यह द्वीप एएकः प्रायद्वीप था। 
ययोका जलवायु श्रत्यन्त ठ्डा था । पर्वत सदैव वर्पस ढे 
रुदते थे । जगलोमे श्रनेक भरकारके जगली जानवर निवास 
करते थे । ेसी दशाम ङ जगती मसुष्यौको छोडकर श्नौर 
किसी सभ्य जात्तिको यदहो रहनेका साहस्र न इुश्रा । धीरे 
धीरे प्राकृतिक परिवत्तेनौके कारण योका जलवायु इच उष्ण 
हो चला ओर जंगली पशुश्चौम भी कमी दो गयी । पूवेकी श्रोर 

भूमि निन दो गयी 1 ससुदरने आक्रमण क्रिया शरोर भराथ- 
दीपा दीप चन गया । वफ भी शचीन समयकी श्रपेत्ता 
कमं गिरने त्षगा 1 इन घटनाश्रौने न्य जातिर्योका भी चित्त 
छ्राकर्पित किया छर धीरे धीरे श्रा्चीन जाति लुप हो गयी 
श्धवा नवागतोमे मिलत गयी । 

इस प्राचीन जगली जातिका कु पता नही । न जानेये 
तेग कदस श्राये श्चौर किंस उच्च जात्िकी सतान थे प्नौर म 
यही ्षात हे कि नके श्रध.पतमका चया कारण दुश्रा । केवल 
इनके पत्थरयौके शरख-श्सख इधर उधर गड हुए मिलपते है । 
उन्तरी चिरदस्तायरे प्यववरी ( ^र०फण्ष्छ ) चनौर सारस्रसे 
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मेदान ( इभाषणपा एधा) ते स्टोनदैज नामरु खानं 
पस्थ सेते भी पाये आते हे जिनर्म.ये श्रपने खत पुरूपोके 
शच गाडते श्चथवा जला करः उनी राख रखते थे! इन शीलम 
खतवतैकी असिर्यौके छ्रतिरिक्त पन्थर तथा लोदेके शख शरोर 
स्वर्ण, चादौ श्रादिके श्राभृपर भो मिलते दे 1 

दो हजार चर्पौसे छ श्रधिक समय श्रा कि पू्वंकी 
श्रोस्ते पक श्राय्यं जातिने आकर इस खापूपर कन्जा कर 
ल्लिया । यदह केट्ट ( 091४ › जाति थी । आग्ल देणमें केर्ट 
जातिकी दो शालः भिन्न भिन्न समयमे आयीं, पहली गोह 
डिल (3०१०). श्योर दसय न्रिथन (8297040) या चिटन 1 
वरिश्न लोगोने गोदडिलको उत्तर तथं पश्चिमी श्योर 
भरा दिया । श्चायत्तैरड, मान यपू नथा स्कारलेरडफे हाई- 
सैएड भागक्ते निवासी इन्दी गोदृडलौकी सन्तान है ओर 
इन्दी भाषा चोलते हे । चेल्ज-निवासी नरिटन लोगोकी 
सन्तान है श्रौरः इनकी भाषा भी प्राचीन त्रिटन भापाकाही 
पक निकटस्य रूपान्तर ह । 

जव त्रिरन लोको इस खापूमे रहते रदते कुछ समय हो 
गयातो केटट जातिकी दी दौ श्रौर लाला अर्थाव्‌ गाल 
{ 68 ) श्चोर वेदिजियन इस, टापूके तटपर श्रा यसं नौर 
इनके श्ानेसे ईग्लेण्डका व्यापार यृरोपफे दक्षिणी भागेत्ति 


चद गया, श्नोर खणे-ुदा तथा श्रामूपणोका भो भचार होने 
कलग} 


चिट्न लोग लम्धेश्नोर बलवान्‌ होते थे । इनके फे खुन्दर, 
काले शरोर पीठपर लकते थे । इनकी श्रोतं नीली दोती धौं । 
ये केयल भर स्पते श्रौर समस्त डाढी सुडा डालने ये । युद्धके 
समय ये एक नीलौ नीली जके रससे श्रपने चेदर्गमो रग. 





श अगेन जातिफा इतिदास 1 [ पूर्वां 


~~~ 





~~~ ~--~-~-~ ~~ ~~~ -~ <--~~---ˆ~~ ~~ 


लेते धरे जिसस इनकी आरति वहुत दी भयानक दह जाती 
धी] ये जगल्तके वीचमें कुं स्यान साफ़ करके श्रपते दुर्म 
वनाते थे श्रौर उनके चार्यो श्रोर मिद्धे तूदे श्रौर बडी डी 
साडिरयो चना लेते थे। 

श्निटन लोग स्थ चलानेमं यडे दत्त थे पष्टादीसे ठालकी 
शरोर घडे वेगसे रथ दौडाते थे श्रौर इस दशाम भी घोडौको 
सख सेक कर मोड सखफते थे । युद्धके समय पदल्ते तो रथो 
द्वार दौड दौड कर शद्चकी पकियोको तितर वितर कर दते 
थे, फिर रथौसे उतर कर पैदल लडते थे श्रौर सास्थी 
र्थोको पीडे हटा लेते थे । यदि योद्धा लोग परास्तं दो जाते 
तो भरः भाग कर श्चपने थोरी शरण लेते ओर श्रपने कैम्पमे 
पर्टुच जाते 1 श्रिटन लोग कपडा चनाना जानते थे जैसा कि 
न्रिटन शब्दके श्रथ ( बखयुक्त ) से भरकर होता है । 

केर्टः जातिके पुरोदितौको ड ( "15 ) कते थे । 
इड लोग वनोमे रहते थे श्नोर युवङौको संद्र तथा धर्म 
सम्बन्धी शित्ता दिया करते थे । उनको पुनजैन्मपर विश्वास 
था अर्थात्‌ वे यह मान्तेथेक्रि जीव प्प्कशरीरको छोडकर 
खत्युक्े पथ्यान्‌ दूसरे शरीर करो धारण करः लेता है । 

षुरोहिताैके श्रतिरिकत न्यायालयका काथ्यै भी ङूडौको ही 
करना पठता था । ये भगङफा निवारा करते श्रौर यही 
श्रपराधियौको द्र्ड देते थे । परम्तु गाल देश ( जिसे श्राज- 
क्ल प्रस कते है ) के इड श्रधिक विद्धान्‌ तथा सभ्य थे] 
म्रिरन ओर श्रायललैए्डके इड जादू-टोनेके अतिरिक्तं श्रौर छुं 
नदीं जानते थे । इनमे सचते बुरी वात यह थी कि श्रपने इ 
देवताश्रोको प्रसन्न करनेके क्लिप ये पुरुषो, खियो तथा य्वौ 
को शोकम चन्द्‌ करके जला देने भे} 
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ड लो्गोका श्रपनी जातिमे बडा मान होता था ! इनकी 
शक्ति सीम खमभ्ौ जाती थी श्रौर फेवल यष्टी धर्मे रह 
स्यौको जानते थे । सर्वसाधारणको नके शदसरणकी ही 
आनना थी। (क्या' नर वयौ" से उरनं कु मतलव न धा । 
ङ़ड लोग पद्य बनाते श्रौर पू्ंजोको प्रशसा तथा णुणाडवाद्‌ 
कै त्िरिक्ति धर्मशाखोका प्रचार भी काव्यद्वारा ही करते 
थे । परन्तु पुस्त स्चनेकी भ्रणाली न लोगो न थी । ईसासे 
३०० वर्षं पूं मैसीकल्ियाङे ( जिसको श्राजकल मासंरज कते 
हे ) यूनानी व्यापारियौने पिथियस ( 25168 ) नामक पक 
गणितक्षको पश्चिमो्तरः युरोपके अन्वेषणफे ल्िप्ट भेजा । वष्ट 
प्रिरनमे श्राया श्रौर वका वृत्तान्त किख ले गया। उस 
समयसे ततेग रीन, सीखा तथा मोतिर्योका व्यापारः मैसी- 
किया रादि नगर्ससे करने लगे । व्यापार थढ जाने पर सोने 
तथा रीनकी सुद्रा्पैः मी बनने लगीं श्रौर न्निटन रापू श्रव पक 
श्नात्‌ शरोर पृथक्‌ देश न रहा । 





द्य अध्याय । , 


रोमन विजय । 


* ५ खलो देशमे खादवर नदीके तटपर शेम नामक 
‡ एक प्रसिद्ध नगर है । दो सहस्र वर्पोसे फु 
>&2६€ श्रधिक समय श्रा कि योक लोग यहुत बल 

वान्‌ होगये । पसे तो उन्दने यादपर नरीदे 
निकट पक सज्य स्थापित किया । धोरे धोरे यदं खज्य समस्त 


> ह+ 
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इटलीमं फेल गया श्नौर छु दी दिनो पश्चात्‌ भूमध्य सागरे 
तटस्य सभो देश सोम साघ्राज्यके श्रधीन दा गये । 

सेमका सवसरे सिद्ध पुरूय जूलियस् सीज्ञर श्रा । यह 
चह्ुत वडा सेनि योद्धा तथा विजेता हो गया है ! विक्माब्द 
भ्रारम्म होनेके एक चयं पदि ( ईेसाते = यपं पूवं ) बह 
उत्तरी इटलीका शासक नियत इुच्रा । & वर्थ उसने फंस 
तथा वैल्जियम्े जीतकर रोम~साच्राज्यमे मिला लिया । 
इस देशो रोमन ल्लोग गाल ( ७००1 ) नामस पुकारते थे । 
विक्रम संवत्‌ ० ( दस्मासे ५५ वपं पूरव ) मे उसने दौ जमन 
जातियोको, जिन्द्यैने उसके देणसे देडद्धाड करना आरम्भ कर 
दियाथा, समूल नघ्र कर दिया} सिर उस्ने हन नदी 
पार करके जमन लोखको जा दवाया । 

, इस समय माल श्र्यात्‌ प्रास देशप त्रिटन लो्गोके ही 
भारैवन्धु निवास करते थे श्चोर प्रेरन्रिरेन श्र्थाव्‌ श्ांग्ल देशे 
प्रिटम लोगौसे उनको सहाजुभूति थी । इसीलिणः इग्लैर्डके 
च्रिरन लोगोने श्वपने गाल-देश्तस्य भाद्योकी रोमन लोर्गोके 
विरु सहायता की । जूृल्लियस सीजर इस वातसे जल उटा । 
उसने विक्रम सवत्‌ २ ( ईखके ५५ वपं पूर्व ) मँ बहतसे युद्ध- 
पोत तथा दस दजार पैदल सेना लेकर इभ्लेशडपर आक्रमण 
कर दिया । तीन यजे प्रात काललि चलते चलते ये लोग १० 
चमे दिनके श््लेरड पर्हुचे । इन्द डोवरकी चद्ा्नौ श्चोर शस. 
धाय न्रिटन ऊो्मका सामना करना पडा 1 इनके पोत इतने 
चडेथेकि किनारेतक न जा सके छरीर सेना पानीमेंद्दी 
उततरना पडा पर्त चरिटन लोग शुभ्क स्थानौसे चडी वीस्ताके 
साथ श्राक्रमण करते थे! यह देख करं सीजरने अपने युद्ध. 
पोतो अरणे वदयाया श्रौर गोकनं, तीर तथा भिन्न भिन्न परका- 
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स्के पत्थर पकनेके यत्नो दारा अशित्तित. त्रिटरनाको भगा 
दिया ! रोमन लोगौको दः्लेडके तटपर श्रनिमे वडी कडिना- 
हयो पड । चिटन जोग रोमन च्रं शस्नौसे घायल दो फर 
भाग अति श्रोर थोडी देरमं लौट आते थे! रोमवाले इन 
लोर्गसे धिक यलिष्ठ तथा वीर न थे परन्तु फेवल शिक्ताका 
भेद था। खशिित योद्धाश्रोके सम्पुख अभिक्तित गेवारोकी 
क्या चलती धी । श्रतमो उन्द सन्धि कण्नी पड । सीजसने 
कहा कि यदि व्रिरन पने धरसिद्ध नेता्रौको हमारे सुषु कर 
देतो षम लोग त्तमा करदेगे। छुट नेनातो इस प्रकार 
सीजरकी सवाम उपखित्त करः दिय गये, अन्योको लनेमे लिष्ट 
भ्रवन्ध किया गया । इननेर्मे तृप्तान श्राया श्नौर सीजरके 
जदाज नष्ट र्ट दो गये । प्रिटन लोगोने णद्ुकी यह चति देख 
कर फिर सिर उखाया श्रौर सोजरके कैस्पपर द्माकमण सिया। 
परन्तु सीजर वडा चतुर था, उसने द्रे एूटे जष्ाजोकी 
लकडी शोर लोहा इक्टा करे शीघ्र ही बहुतसे पोतो 
मरम्मत करा ली शरोर वची हुई सेनारी सदायतासे चिटनोपर 
श्राक्रमण किया । परन्तु निरंतर युद करते करते सीजरके 
श्रनुयायो भी थक चु ये। श्रत जव फिर चिटन लोगोने ` 
सन्धि करनी चाही तो सीजर मष्ट सहमत दो गथा श्रौर शीध 
हो गाल दशको लों श्राया 1 

इख वर्प सरीजरने इग्लैरडको दशनमा ही किया धा 
देशी आतरिकत ्रवस्याका उसे कुकु भी ज्ञान न था परन्तु 
दखरे वपं ( धिकम सवत्‌ ३) फे चतुथं धव (२० वौं जुलाई 
सन्‌ ६० ६० ) को उखने इ्ग्लैरडपर फिर चटाई ओ । इख 
समय उसके साथ ८०० पोत, ३० सद्र पैट श्नौर रो खहन् 
सवारः थे वरिखन ल्लेग वकी वष लृटपर शकटे न दुष्ट किन्त 

र 


ह ४ 
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देशक मीतरके श्रर्योमें चिप गये श्रौर ज्योहौ सीजर श्रमे 
घटय उसके ऊपर श्रचानकं दरुट पडे । अव रोमन सवार्सोने उन्दं 
परास्त किया तो वे पक जंगली किलेमं जा दिपे। सीजसने 
दस किलेफो भी जीत लिया, परन्तु इलं समय भी गत य्षकी 
भोति तूफानने योमन जदाजोरो हानि पर्हुचायी, श्रौर जितने 
दना सीजर उनकी मरग्मत करता रहा उनने कालमे व्रिरन 
लोग दरेभ्स नदीके उच्तरस्य देणक्ते श्रधिषति.. कैस्रवालन- 
( ९8५811०४ } को मुखिया चना कर फिर चढ़ श्रये । केस- 
चालनका समस्त निटन लोगोने साथ दिया श्रौर उसने बीस 
खहसल्न सोमर्नौका बडी बीरतासे सामना किया परन्तु श्रन्तको 
परास्त दश्च । सीजरः कफेण्ट होता दुध्रा घेरलम ( एलापाक्ण ) 
तक्र पर्हुन्वा जिसे ्राज कल सेरट पय॑स ( ॐ 41108११ ) 
खदते है । कैसवालनसे खधि हो गयी परन्तु इख समय गालमें 
विक्षच होनेका सदेशा मिला, इसलिप् सीजरमे चरि टन द्रेशमें 
धाक विटा लेना दौ पर्य्यातत समा, प्रत" बह मालको लौ 
मया । - 

अलियल सीजरके चले जाने परः केर लोग फिर खतन््र 
हो गये शरोर किसी रोमन शासकने सौ वपेतक चरिटन जीतने- 
का विचार तकन किया! सवत १०० { सन्‌. ४३ ) मे जच 
रोममे सौडियस सम्राय्‌ श्रा, तो उसने ब्रिटनपर चटाई 
कर दी श्रौर उसके सेनिकौनि सर १००-१०६ ( ४३ से ५२ ४०) 
तक दत्त वर्षे समयमे चिरनरा समस्त दक्तिणी भाग जोत्त 
लिया । इख समय कैसवालनका, बशज कैरोडाक ( 0०५0१००) 
बेर्न्नका श्यधिपति था † उसने बहुत. सेना लेकर रोमनौका 
स्तामना फिया । इसकी सेना पक पदाडोपर जमी ई थो, 
श्यामे पक नदो थी जिसको पारः करना दुस्तर था! पटाड्ीके 
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इधर उश्वर कैरेडाकने खादयो खुदवा लीं ओर दीवार वनवा 
ल्ली थीं रोमन सेनाको देखते ही उसने पक उत्सादपुं 
चवतृता दधी शरोर कदा+-"श्राज या तो तुम्दायी खतन्रता रदेगौ 
था निरतर दाक्तत्वका श्रारम्भ दोगा । ठम्दारे पूवज सीजरमे 
धिखद्ध रदी वौर्तासे लडे, उसीका यद फलरै कि सौ वप 
लकः लुम रोमन शासकौके लालच तथा रोमन सेनिकौदे 
श्रव्याचासैसे यच सके । उसी वोर्तासे श्राज भी लङो, तभी 
वुम्ासा देश स्वत्व रह सकता हे 1" 

चिन लोग उसी वीर्तासे लड परन्तु निरंतर दासत्वे 
न रोक सरे) ॐरेडाफर पराप्त दहो गया, उसकी कन्या तथा 
रानी वन्दी हो गयी 1 भादयोने श्रपनेको चिजेताके हवाले कर 
दिया 1 फैरेडाक भाग गया परन्तु पकडा गया } उसे हथकडी 
श्रौर वेडी डाल कर रोमको ले गये। निस समय रोमकी 
गलिर्योपर होकर उसेसेजा रहे ये, सोमके लोग श्रपनी दतो 
तथा मार्गों खड़े खड़े तमाशा देख रदे थे, याकि कैरेडाककी 
व्रीरताकी कथा पहलेसे ही सोमम प्रचलित दो चली थीं । 
कैरोडाकके नोकरः तथा श्रजुयायी सयसे श्रागे थे। प्रनके पीठे 
उसफे भाई, ली तथा पुत्री थो । सवर पोद्धे वह सख्य था। 
जथये लोग योमन सश्रारफे सम्धुल पेश हुपः तो सबने सिदा- 
सनके सभ्भ्ुख सिर शुकाकर सघ्रारसे जोवन दान मोगा, 
परन्तु कैरेडाफ खडा रहा श्रौर सम्राटसे कदने लगा,-"मेरे 
पूज शासकः थे! यदि आज मे घुम्हारे विरुद्ध न लड! ता 
तो रोममे मिन्न यन कर श्माता, न करि बन्दी दोकर। परन्तु 
मेरे पास सेना थी, शखर थे, घोडे थे श्रौर धनथा। आत, 
श्रप्ध्यं ही क्या दैयदि मैने इनको पृथक्‌ करना पसन्द्‌ न 
किया] तुम खव जात्तिर्योको अपने वि लाना, चादते 
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शो, परन्तु यह आ्रवद्यक नदीं दै कि अन्य जाति्यो मी तम्दरे 
श्रधीन होना चार्द ) यदि रै तुमसेनलडतासो तुमकोभी 
सुभे पराजिते करनेका यश्च न मिलता । सुभे मार लोगे 
सो लोम शीघदही मेर कथाको भूल जा्येगे। यदि षमा 
करोगे तो तुम्दासै दयाका यश सदा वना रहेगा ¦!” ज्गीडि- 
पखकी श्रात्मापर इसका वडा परमाव पडा । उसने करेडाक 
तथा उसके चशको त्तमा प्रदान की, परन्तु उनको खदेश 
जानेकी श्क्षा न मिली । 
कैरेडाककी पराज्जयपर भी वेएजके पर्व॑तीर्याने रोमन 
शाखन खीकार न किया श्चौर खद्‌ विद्रोह करते रहे । परन्तु 
पू्ंकी शरोर सा्फंक, सफक श्रौर इसैकसलमे रोमन राज्य 
ष्यापित हो गया ओर कोलचेष्टर (001०11०५461) भ गजधानी 
नियत हु । सथत्‌ १११ से १२५ (५७ रे १८ ‡०} तक जच कि 
शेमका सच्राटुं नोरो (७०) था रोम सेनापति्योने च्रिरेन- 
का उत्तरी भागभी ले लिया श्रोर चौषर (0९०६९) मँ दुग 
चनाकर पट़लसी लेनेके ल्िप्ट कचिवद्ध हो यये । सिख खमय 
रोमन लोग पश्िममे इख प्रकार विजय धाघ्ठ करः रहे थे, पूर्वी 
भ्देणौमे शादसिनी (10९1) जातिने, जो केद्ट. जातिकी प्क 
उपशाला थी, विद्धोद्‌ किया शरीर उनकी मदायुनी वोडेशिया 
{०४१1०७९} ने कुक सेना लेकर रोमन राजधानी कोलचेष्टर- 
को नष्ट कर डाला। योडेशिया वडी वीरखरी वी] उसकी 
नसम खतन््रताका रुधिर भ्रवारित दोता धा, उसकी श्ास्मा 
दासप्वसे फोपती थी । उसने समस्त सजातीयोको दका 
किग्य१ । फिर वह खय अपनो दो लडकियो सहित स्थपर चट ` 
कर रण्तेजमे यी श्रौर सेनाको सभ्योधित कर कने लभी 
“मै तु्दारे पास रानी चनकर नदी दायो कि तुम मेरे म्ये 
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हप राज्य तथा धनको वापस दिला दो, रिन्त मै पक द्रि 
खी वनकर श्रप्यी ह शरोर कहती ह किः प्रलाकी स्वतन््रता सध 
करनेवालोसे बदला लो । श्रयपकहीघातहो सक्ती 
है, यातो विजय पाश्मोयामर जाश्रो। मुभ खीका तो यही 
निश्चय दे। तुम पुरुप जीवित रह सक्ते हो यदि रोमनौके 
दास होना चादो 1" 
बोडेशिथाने शपना भ्रण रखा श्रोर श्चपने शवु्थोको 
जीतते देखकर विप खाकर मर गयी । कते ह कि उस दिन 
छस्सी हजार मयुष्यौका भराणान्तं हा शरोर सेमन लोगोने 
सिया तकको जीता न दोडा । 
श्रव रोमवालौने शचुश्रको भयभीत करनेके लिप नोरिज 
(ण्णए्ल) पर एक वडा भारी दुर्ग बनाया ओर खवत्‌ 
१२७ (सन्‌. ७० ई०) तक्र चिटेनका वह भाग जो चीष्टरसे हम्वरः 
तक छिची हुई रेखाके दक्षिणम है वेदजको योडकर सवका 
सव रोमन श्राधिपस्यमे सम्मिलित हो गया । सवत्‌ १३५ श्रौरः 
१४१ ( सन्‌ छन ओरौर ८४) के वीचमे उूल्ियस _ पय्रीकोला 
(कृषा ^.ध116018 ) नामी रोमन सेनापतिने क्रादड शरोर 
फोथं नदी तक छापा भासय श्नौर खाहनतर समस्त देश जीत 
लिया । इस समय याक रोमन न्रिरनको राजधानी था॥ 
सयत्‌ १७६ (१२२ ३०) मे सघ्रार्‌ दैद्धियन ( प्र4वए187) ने 
न्यूकासलसे लेकर कालांदल ("11516 ) तक पक मजबूत 
दीवार बनायी ! खवत्‌ १६६ (खन्‌ १४२ १०) म ऊाद्रड नदीसे 
फोर्थं नदीतक्त प्क श्रौर दीवार वनायी गयी ! इस प्रकारं 
रोमन लोग समस्त द्ग्लैडङे शासक दो गये, पण्न्छु स्कार 
लैरुड श्रोर श्रायलैरडपर उनको खत्व॒प्राप्र नहीं इुधा 1 
हृग्लैरुडपर रोमन लोर्गोने ३५०. वरप तक राप्य किया । खच्‌ 
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४६७ (८१९० ६०} म॒सोमन साश्राज्यकी श्धोगतिक्ै कारण 
सोमन लोग ईऽलणडको छोडकर चते गये 1 

रोमन राज्यमे दग्लैएडकी काया पल गयी । ३५० चेका 
राज्य वास्तवे शरनेक परिवर्तन कर सकता है। उख समय 
षब्लेण्डपर रोमकः =ो श्माव पडा उसके चि श्ालतकः 
चसे छराते हे । योमन लोग सडक वनानेपरे बडे दन्त थे! इनको 
श्रपनी सेनाध्रौके एक स्थानसे दूसरे स्थानतक ले जनेमं कटि- 
नाश्यः पडा करती थी, शसलिये आवश्यकता हद किं सडको 
धनायी जाये । छनेक स्थानौपर दुगं वनाये गये 1 चीर, 
ग्ल्ोष्टर आदि क॑ सैनिक मगर स्थापित दप् ! लन्देन श्रादि 
ध्यापारिक नगर वसये गये । उत्तम उत्तम सड चारो 
दिशा फैल गयो श्रौर नदियौपर पुल वनाये गये । 

रोमन लोगोने अगल काट कर भूमिको साफ किया । 
योकी वैद्‌ावार इतनी वद्‌ गयी पि उस समय दग्तेरड 
समस्त उत्तरी देश्तैका श्रन्नकोष कलने लगा । याग वगीचे 
लगाये गये श्रौर श्रन्य देशस ला लाकर लाभदायक पृक्त 
उत्पन्न किये गये । 

केण, डीन तथा भध्यदेशमे लोहा निकाला जाने लगा, 
सन, सीसे तथा नमककी लानं खोदी जाने लगीं । रेम्सश्रौर 
मेड्वे ( ‰1.6वपध् ) नदिर्योके किनारेपर मिष्टीके खुन्द्र 
स्तन यनाना श्चारम्भ हयो गया 1 इग्लिश चेनलके तटस्थ प्रदे 
शनिं शीशेकी चीजे वनने लगीं । 

दन चीज वनते दी विदेशीय व्यापारकी चृद्धि हो गयी 1 
भिरि ल्लोग जदाज बनाने लगे श्रोरः उनके दारा श्न, धातु 
मोती, दास, घोडे, कत्ते श्रादि दूसरे दशौको ले जते चोर उनके 
धदले रेशम, स्वणे तथा रल पने दशको लाया करते थे । 
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रोमन पदाधिरारि्यौने श्रयने रहनेके लिष्ट नगर तथां 
ग्रामो उत्तम उत्तम भचन नाये । सुन्दर मन्दिर तथा बृहत्‌ 
भ्यायाल्त्योका निर्माण श्रा 1 इन सव वातौका प्रभाव रग्लेएड- 
पर किसी किंसी श्रशमं श्रच्छा चनौर क्सि किसी बुरा 
पडा । रोमन लोर्गोकी बदौलत दग्लैएडका व्यापार वहुत्त यद्‌ 
गया श्चोर व्रिटन लोग पहलेको प्पे्ता धनाख्व तथा सभ्य 
हो गये। इनका सम्यन्य भौ वाद्य जगतस हो गया । परन्तु 
सवसे घुरी चात यह इई कि इग्ेएडवाले श्रपने वेसौपर खडा 
होना भूल गये । शासकोके दो फर्तभ्य है, पहला क्त॑भ्य यह 
कि प्रजा खली हो, परन्तु इससे भी सख्य कठठञ्य यह है कि 
भ्रजा स्वतत्र हो शौर श्रपना प्रबन्ध श्राप करना सीखे | रोमन 
लोगोनि पला केभ्य पालन किया परन्तु दूखरे कत्तैव्यसे ये 
सदैव भागते रदे। उन्दौनि प्ग्लेएड बालौको सेनाम नहीं 
रला । ये विचारे ३५० वर्षम सच युद्ध-विया भूल गये । इनमें 
दासखष्वक्रे सस्कार इतने प्रवज्ल हो गये फि छोरी दरी श्चापि 
योमेभी ये रोमयारलोका सुह ताकने लगे! इसका परिणाम 
यह हुश्रा #ि ज्योही रोमन लो्गोने शग्लैरुड दोडा दिरन लोग 
श्रन्व जातियोक्रे श्रधीन हो गये 1 साराश यह कि रोमवालोने 
इण्लैएडये निवासिर्योरो खुख तो दिया परन्तु भेड वनाकरः 
दिया जिससे ये भषिष्य्भे भो गडेरिपेका मुँह ताक्ते ररे । 
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तीरस्य अध्याय । 
प्माग्ल जातिक्ता चागमन । ` 
ए मन लोग जव इम्तैगडमे शासन कर रहे थे, उसी 


8 रो £ समय शधावलडमं स्काट, इड शौर फो नदि 
0 यौके उत्तरम पिक जातिके जगलो सोम रहते 
४ शथे। रोमन लोके खुराज्यमे इनको इग्तेएड 
पर आक्रमण करनेका साहस न होता था, परन्तु ज्योदयी रोमन 
लोर्गोने संह मोडा तत्योदी स्मार श्रौर.पिर्ट लोग वारी घारीसे 
दग्लेण्डपरः चराई तथा लूट-मार करने लगे 1 जो जाति खय 
अपनी र्ता नही कर सकती उस्रा सस्रारमं जीवित रहना 
फटिन दै । ननिेनवार्लोकी उस समय यदी दशा थी । लुटेसँसे 
वचनेके लिप उन्दौने रोमवालसे सहायता मोगी । प्क सोम 
खेनापति प्क वार श्राकर शान्ति स्थापित कर गया, परन्तु 
दृंसरौकी दी ह शान्ति कवतक रदे सकतो थी ? छन्तको 
समस्त इग्तैरड पिषर शरोर स्कार जात्तिसे भर भया 1 परन्तु 
थोडे दी दिनेौमे अन्य जात्तियौने भी शाकमण आरम्भ कर 
दिया । इग्लेएडके पूवो जमन सागरे इस पार, उस देग्में 
जो श्राज कल जमनी श्रौर हालेर्ड कदलाता दै एठ्व नदी 
भुदानेके दोनो श्रोर पड़ल, सैफ्सन शौर जूट जातिके सोग 
रहते थे 1 इन जात्तिर्योकी भाषा कु कुछ वच्तंमान डच ओर 
जर्मन भाषासे मिती थी 1 ये लोग छोटे छोटे जदाजोमे वैर- 
छर निकर देश्तौमं लू-मार किया करते धे श्चीर लङार्के 
कामम बडे चतुर थे । 
स्यसे पटले संवत्‌ ५०६ (४४६ ३०} मं अर लोग हैजिस्ट 
{०९०६९५४ ) चनौर दोखां ( प ण58 ) नामके दो भाद्यौके 
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न व 
सेनापतित्वमें धेनिट सपू श्राये चोर वहुत जल्द इग्लैएडके 
दक्तिस पूर करट देशमे चख गये । दक्तिएी इम्लएडके अन्य 
भार्गौपर सैद्सन लोर्गोने चढाई की शरोर पूर्मं सेक्स, 
पश्िममे वैसेक्स, दक्तिणमे ससेक्स नामक रज्य स्थापित 
भमि । इनमें सयसे प्रसिद्ध "व॑सेक्स' राज्य था! 

तीसरी अर्थात्‌. पड़ल जातिने उरो, मध्य श्चौरः पूर्वी 
इग्लैए्ड ले लिया 1 हम्बर नदीके उसमे नार्थम्बरलैरड या 
नाैम्निवाकी र्यत थी 1 पूर्वीय राज्यको दैस्ट पद्धलिया 
कहते थे श्रोर मध्यस्थ राज्य मिया (नर) कहलाता धा । 

टः सैकसलन शरोर पड्चल, ये तीनो जातियों ही इग्लिश 
(श्राग्ल) जातिक्के नामसे प्रसिद्ध द शरोर इन्दी नामपर 
देशका नाम भी इग्लणएड , पड ! इससे पूयं श्से चिरेन कहते 
शे श्रोर यदहोके लोका नाम चिन चा । जव इग्लिश जातियों 
श्राय तो इन्दौने यदहोकि पराचीन निवासी अर्थात्‌ निर्न 
लोर्गो को जीत जीत कर भगान शुरू सिया श्नौर उनके देशपर 
स्वय धिकार जमा लिया! वेचारे त्रिध्न लोग भाग भाग 
कर वैल्जके पामे जा छिपे चौर वदं उन्होने नये साञ्यशी 
नोव डाली, जिस धकार कि, मुसलमा्नके राज्यमे भारतवचर्प॑के 
राजपूत-चश बीकानेर आदि मर दैशोमें वस गये थे यही 
कारण है किं वेरटजके निवासिर्योक्षी भाषा त्रिर्न भाषा दै नौर 
ये लोग चिन लोगो ही सन्तान रह। 

इग्लिए जातिर्योरो ईभ्लेरड ठेनेमं को$ उद सौ वर्षं लगे 
हदोगे । परन्तु इन, लोरयामं परस्पर वैमनस्य था श्रौर ष्यक 
इम्लिश शाखा दूसरी णालासे लडा, करती थी । इस लडार- 
भोगम तरिटन ल्यर्गोका लाभ था, क्योकि यदि पेखा न होता, 
तो ये लोग वेल्जमं भो न .रदने पाते ¦ उस समय पटले 
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कम्यतसैएड, कानवा नौर वन्‌ शायर भी येरजके ही भाग 
थे, परन्तु धीरे धीरे ये देश धिन लो्गोकि हाथसे निकल 
चुके थे! इस लडाई गडेका श्रन्तिम परिणाम यह हुश्रा कि 
शछधिक्र वलवान्‌ शसक्तोने निर्वलैको मार गिसया। शस 
प्रकार चार भुख्य रृग्लिश राज्य थापित दो गये श्र्थात्‌ 
नार्थस्न्रिया, मसिया, वैसेञ्ख शरोर केर्य 1 

इसे पूर्व देशं इंग्लिश जातिकी भिन्न भिन्न शापे थीं 
शीर इने परस्पर खम्बन्ध न था । इनका कोटर राजा नथा 
किरु पकः अ्राममे श्राय, पक ही बशके पुरुप रहते थे । ये 
गोव वनौके वीचमं कुड भूमि साफ करके यसा लिये जाते 
थे। वपरमेपकयादो यार भटर पुसर्पोौकी प्क सभा दोती 
थी1 नमे प्राय तीन कत्ता थीं । सचसे वडी क्ता उश्च 
वश्षीय लोग थे। दुखी कष्ठा साधारणु स्वतन्त्र पुरर्थोकी 
थी 1 प्ली श्ररः दृलरो कन्ताधोमं कुद श्रधिक भेद्‌ न था 
परन्तु तीसरी कला उन दासक थी जो ऋण अथवा श्प- 
राध्रे कारण श्रपनी खतन्त्रता खो चुके थेया उसमे श्रन्य 
जातियोके वे लोग थे जो युद्धम बन्दी दो गये धे । 

प्रत्येक भ्राममं प्क मुखिया देता था जो श्रापसकरे 
आगडाको खलता श्रौर श्पराधि्योको दण्ड देता था। 
आपत्ति या युद्धके समय पक नेता चुन लिया जाताथा 
जिसक्री ध्राक्षाका पाल्लन करने लिष्ट' समस्त जन-समूद 
शपथ खाता था। 

इण्लिश लोग लभ्ये रौर मजन्रूत होते थे । इनके केश 
न्दर शरीर ने नीले या खाकी होतेथे! ये सन या उनके 
कपड़े पहनते रौर अपने श्रगरपोम कोसेक्छै पिन लमत्ते धे 1 
धनाद्य पुरुप अजाश्रमे सोते चोदीके कड श्नोर बाजूग्न्दय भी 
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पहने ये । दासौके वाल दे रोते थे श्नौर उनको शस 
चास्य फरनेकी श्ाक्ञा न थी, परन्तु खतन्ञ पुख्पोके केश लम्बे 
होते थे शौर उनके पास लोदेकी तलवार, घर्दा तथा लक्डीकी 
ढाल रहौ करती थी । 

इन लोमौमं न्यायोधीश या जज नहीं होते थे । यदि कोई 
किसमीको मार डालता था तो श्त पुस्पके सम्बन्धी ही 
धातकको द्‌रड देते थे । शत पुरुपका सम्बन्धी यदि घातकको 
मारः डालता ते इस प्रत घातकके सम्बन्धी उसको मारना 
श्पना कत्तव्य समते थे 1 इस धकार हत्याकारडकी एक 
श्ृद्वला वेध जाती थौ जिसते समस्त देशम श्रलाति फैली 
रहती थो । इण्तैरडमे श्रानेपर भी इनमे यहुत कु पुराने गुण, 
कमै तथा सभाव वने रदे! परन्तु छइं दिन पश्चात्‌ घातक 
लोग श्त पुरुप खस्बन्धिर्योको रुपया देकर जान दुंडाने 
लगे। शनै श्तमै यह सन्धि सभा द्ारा होने लमी 1 श्रन्थ 
सोपोर लिप भी रूपया लिया जाने लगा । दोपौकी छानव्रीनक्े 
तियम भी इन लोगोमें तिचिच् ही थे | यदि किसी पुरूपपर 
श्रपराध्रका टोप लगाया जाता श्रौर वद उससे इनकार फरता 
तो दस निराकस्णमेगे उपायथे। पक तो उसको पने 
सत्यवादी पठोसियोौकौ साक्ती दिलानी पडती वी 1 यदरिये 
लोग उसे निर्दोष उहय देते तो वद्र छोड दिया जाता था। 
वृखरे यद्धि उसे साद्ती न मिलती तो उसे श्रोखं मीचकर गर्म 
लोिपर चलना या खौलते हप तेलमें हाथ देना पठता धा । यदि 
हाय धकस्मात्‌ जलनेसे वच जाता तो श्पराधी निर्योप समां 
जाता था! इख बिधिसे विस्ला टी द्ख्डसे वचने पाता धा} 

इन लोकि शर्मिक विचार भी श्रस्भ्य लोर्गोको टी तर्द- 
केथे) दनम द्याका तो नामन था) मवुरप्याको अंरोकी 
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तरह भार डाव्वना पाप नदीं समा जाता धा । रुधिर- 
पिपासा शरोर ऋरता ही वीरता समसि जाती थी । इनका यहे 
मौ विच्यार था क्षि जो मनुष्य लडाईमं मरे बह स्व्मको जाता 
है, चाहे वह्‌ युद्ध धमैके लिप सोयानहो। ये नेर देवोके 
उपासक थे ! सचसे ध्रिद्ध देवका नाम वोडिन ( प्र०९९६ ) 
शा शरोर राजा लोग श्रपनेने इसी देवको सन्तान समभते 
थे । थार ( 107 ) विजलीका देव, ख्य ( 4५५ ) युद्धका देच, 
श्नौर भया ( ए0४२ ) भेमकी देवी समती जानी थी । इनके 
श्रतिरिक्त शरोर भी बहुतसे देवतां थे । 





चोथा अध्याय । 
स्काटसेर्ठका प्राचीने चन्तान्त । 


एदद8 8 4 नदीके सुहानेसे काडड गटीके मुहाने नक यदि 
£ फो रेवा खींच दी जाय, सो रकारतैरडके दो भाग 
दर्यं दो जाते हे, पक उत्तरी श्रौर दुसरा दक्षिणौ । 
फिर दहर प्क भारते ददौ भागद्यो-ग्येद 

श्रथांत्‌ परिचमी पाड देश शरोर पूरौ निम्न देश । 
रोमन लोगौसे पहले स्फायलैरडमं भी कैल्ट जासिरते ल्लोम 
रहते थे । रोमन लोगौने केवलं ददतिण-पूर्वी भाग द्यौ जीता 
था । उपरः यत्तलाया जा घुका है कि सवत्‌ २७६ ( १२२ १०) 
मे फोयैके सुहानेसे कश्डके सुहानेतक् पक दीवार बनायी 
गयी थी । यह सोमन राज्यकी उसी सीमा थी । जय ईम्लिश्त 
जातिने द्लैर्डपर श्रधिकार किया, तो ये, लेग भी रोमन 
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उत्तरी खीमासे श्रागे नदीं वदे चौर पश्चिमी पहा स्कार- 
लेरडमें क्ट लेगौने श्चपनी स्वतन््रताको खिर यनाये स्ा। 
ठरिण-पूवं भाग, जो इग्लिश जातिके पास था, नाथेम्नरिया 
राव्यमें सम्मिलित धा । 

रोमन लोगोके इन टापुश्रोसे चले जानिके समय शाय 
लरुडमे स्कार जातिके लोग रहते थे श्नोर स्काटलैरडमें कैट । 
उख समय स्फारलैरडका नाम >लीडोनिया ( 16018 ) 
था! जव इश्लिश्च जातिने तरिेनको जोता, उसी समय स्कार 
लोग फैलोडोनियाके पश्चिमी भागम आगये श्रोर उन्दने देल- 
स्याडा ( 7211128 } नामक राज्य खापित किया । परन्तु 
भेष भागपर पिक नामक कैष्टिक शाखा ठी राञ्य करती थी । 
शस प्रकार सवत्‌ ६५७ ( ६०० ६० } के समीप स्काटलैरडये 
न्वार भाग थे रौर चास पक दृसखरेसे खत थे, श्र्थात्‌ 
पथ्िम-उक्लिणी भाग जो भैलोचे ( 641०४ ) कदलाता था, 
ङैलग्याडा जो पश्चिम-उत्तरी भाग था श्रोर पिक्टलैरड जो 
उत्तरपूर्वं भागथा। ये तनौ कैरट जात्तिकी स्कार श्चौर 
पिक्ट शालाश्रोके श्धोन ये । चौथा श्र्थात्‌ दसिण-पूर्व भाग 
जो लोधियन { 1.0५ ) कहलातता था इग्लिश जातिके 
श्रधिकासम था बडे दिनों नार्थत्रिवाका शग्लिश सज्य 
ष्टुत बटू गया, श्रौर बो खजा प्प्डयिनने फोथं नदीपर 
प्क दुग चनाया जिसफा नाम पडिम्वरा ( फवाण्ण्टा ) 
सवसा गया ! खचत्‌ ७२७ ( ६७० ६० ) के निकर स्फारः शौर 
पिष्ट जाततिके राजा भौ नार्थस्नरियाक्े धीन हो गये ! परन्तु 
जय नार्थम्विया वाज्लौने इन जातियौको अधिक द्वाया श्रौर 
इनकी खतनता दीननी चाही तो गडा हो गया । सवत्‌ 
७४९ ( ६८५ १० १ मे नार्थम्व्रियारा राजा दगफ्षिय (ए) 
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ब्ैकटन्समियर ( परिचण्ध्याडा0616 ) की ्डाईमे मारा गया 
श्मोर स्काटसैर्ड स्च॑था खतंत् दोगया 1 

सवत्‌ ¬५७ ( ८०० ६०) के समीप उन्तर शरोर पूव॑की 
श्रोरसे नाये जगी निवासियोने श्चाक्रमण करना आरम्भ 
किया रौर दक्तिएमें इछैण्डकी छोरी छोटी रियासतें संयुक्त 
होकर संवत्‌ ८८४ (८२७ १०) मेँ शगवरं (एष्ा७) कै श्राधि- 
पत्यमे श्रा ग्य । इस प्रकार स्कारैरडवाने दोनो श्रोरसे 
भयभीत बुष श्नौर श्पनी सखतत्रता सुरक्षित रखनेके लिष्ट 
उनको भो सयुक्त होकर यल करना पडा । सघत्‌ ६०० 
(८५२ ६०) मे डेलस्याडा रा राजा केनिथ भैक पर्पिन 
( ]्लपप्रछना 2196 4100 ), जे पिक वंशवका धा, पिक्ट 
श्मोर र्कार दोनो जातियोका नरेश होगया श्योर उसी समयसे 
सम्पूणं कैलीडो नियाकां नाम स्कांटछैण्ड पड गया 1 उस 
सेमयसे स्कीरट्ण्ड कसी इग्छैणएड्के वशे नहीं श्राया । 
संवत्‌ १६६० ( १६०३ ‡० ) म रकाररेरुडये राजा जेम्सके 
इण्टेरड-नरेश दोनेपरः दोना देश प्क हो गये । 





पोच अभ्याय । 
श्मायलेश्ड शौर वेर्जकाःपराचीन चृन्तान्त । ' 
ए म पहले लिख चुके है किः इग्लिश जातिके त्रिटेन- 
8 ट 8 परः श्राक्रमर्‌ करनेपर कैर्ट जाति लोर्गोने भाग 
छप कर बेटजरृ पहाडम जान वचायी 1 पर यदा भौ 


ये बहून दिनौतक खुरद्तित न रद स्के । ज्यौ ज्यो 
चाद्य जात्तियौने दल पकडा योर ये ध्रगि वटती गर्वी, स्यो त्या 
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कर्य लोमौरो श्रपना देश चोडना पडा । समयान्तरपं चेदंन- 
क्ती पहाह्ियोमि सी वे स्वतत्र मे रह्‌ सके । वेद्ज चस्तुत एक 
धट छोटा देश हे श्नोर पदाडी होनेके कारण उपज्ाड भी 
नहीं है । ्राजकल कोयजञे श्रीर लोदेकी युत सी खाने होनेके 
कारण यह्‌ धनाढ्य दै, परन्तु उस्र समय, जव कोई इन चीजो- 
के श्रस्तित्वसे श्रभिक्ष न धा, यदो लोग चडे ठरिद्रथे। यी 
कारण था कि ये श्रपने धनाद्य शौर बलवान्‌ पडोसि्यौङे 
हए्थसे न वच सके श्रौर खारी तेस्दवीं शएतान्दीदे श्रन्ततक 
चिलङ्घलं परत हो गये । 
आ्रायर्तेरड वेदजसे वहुत वडा देश रे शरोर उपजाऊ मी 
हुत है ! परन्तु श्रायर्लैरुड चोर दग्लैर्डके बीचमे थक्‌ समुद्र 
है जिसके कारण न तो रोमन लोगे श्राप ्रायर्तएडपरः 
चटाई करनेका सादस किया रौर न ऊष सौ वपं तर इग्तिश 
जाति दी वहं पर्हुची 1 इस रकार श्ाय्ैण्डमे केवल कैट 
जातिके लोग स्वतन्बतापूरवंक रदते रदे 1 इनके वडे वड़े जव्थे 
थे । हर जट्येका पक राजा होता था जिसकी सदायतक्षे लिप 
पक श्रोर शासक दोता था जिन्त त्िष्ट' [- 8 ] कहते 
थे। कमी कभी कर जत्थे मिलकर ष्यक राजा चुन सेतेथे 
परस्तु उसका श्रधिकार समाको श्रपेत्ता नाम माघ्रका ही था । 
श्यायरलएडमे चरायाह वहत थे ओर श्रच्न बहुत कम उगता 
था! लोगो साधारण व्यापार पश-पालन ही था । 
श्रायक्ैरुडके निवाक्जियोमे चिगेप वात यदह थी किं धर्म॑भाव 
प्रधान था । समस्त देश साधुच्मोसे मसा था। ये लोग विद्धान्‌, 
धार्मिक शरोर परोपकासी होते थे! पादी भागों ये छोर 
चोड समू मंपत्थरकी छोरी छोय कोरस्यामें रते थे श्रौ 
उपजाड जगहौमे अच्छी घमेशाला्ेः श्रौर स्वाधु चाश्रमे वने 


ष्र्‌ त्रेन जातिक्तः तिदस 1 [ पूर्वाद् 





इण्ट थे । यदो दुर दुस्से आरा कर विधार्थ वियोपाजेन कस्ते 
थे 1 राज समाश्रमं संगीत श्नौर काव्यका श्रधिक भचार था 1 
रल-जडाऊ काम शरोर धालुक्ती चीज चनानेमे ये वडे चतुर 
थे शरीर लिखनेकी कलाम समस्त युरोपसे श्रागे वदे हुः थे । 

परन्तु ये सव गुण श्रायर्तैण्डमें उसी समय तक रहे अव- 
तकः विदेशियोने उनपरः विश्चेप कृपा न्दी को । वस्तुत दासत्वं 
के साथ कौनसा गुण रह सकता है ? श्राव शतान्दीके श्रन्तमें 
नायके नोसमैन [ पगा ] ल्लो्गौनि श्रायर्तैएडपर भी 
द्ाक्रमण किया ओर सचन्‌ ६०७ (८५० ई० ) के लगमग तर 
वर्ती उत्तम उत्तम बन्दर्यैको से लिया ! वों रहते इपः देशफे 
भीतरी भागम भी ल्ट-मार कर सकते थे । दस समय छद 
डेन लोग भी, जो नौसखंमैनफे भाई-बन्धु ये, श्रायलैण्डमे 
श्रा पहुचे । ' 

दशी शताव्दीके मध्यमे मर्स्टरके रोजा मेहोन (48४०) 
के माई चरियन रू (एण 7070) ने डेन लोगोको पराजित 
करके क्तिमरिक ले कतिया ओर सवत्‌ ९०३२ (६७६ ०) मं 
मेहोनफे मारे जनेपर खय राजा हो गथा ! वीस वर्षके निर- 
न्तर युके पश्चात्‌ उसने सघत १०५६ (९००२ ई०) भं डेन 
सोगौको श्रायरतैरुडसरे विलङ्ल बादर निकाल दिया थर 
समस्तं खापूका राजा द्यो गया । 

नियन वडा श्रच्या सजा था 1 उसने श्रायलैर्डको गयी 
हर खम्पक्तिको पुन. प्राप्त करानेके लिपट बडे भ्रयल किये । 
पर्तु सवत्‌ १०७० ( १०१३ ई० ) मे डेन लोग लोन्स्टस्फै 
निवासियौसे मिल गये श्रौर उन्दने फिर श्राक्मण किया । 
उन्लिनके निकड ज्गौरुटाफं ( 0102०60 }) परः युद्ध इथा । 
आयरैरुडवालौकी चिजय हुई । डेन लोग पना सखा सह 
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लेकर भागे, पर्स ्रायर्लैर्डको यह जीत हुत मेहगी पडी । 
उनका अच्छा याजा परियन मारा गया । 

छव परस्परे लडह कगडे शुरू एए । सीरस्टरफैे राजा 
उर्मटको, जो प्यक चुरा भजुप्य था, श्यो*कोनर ( 0*८070 } ने 
देणसे निकाल दिया । उमैयने श्तैरडके राजा देनसेसे सहा- 
यता मोर । देनगीने सवत्‌ १२२७ (११७० ६०) मै रिचडं 
स्छ्रागबो ( (दात उतणणह्ठएणत ) को उर्मैटकी सखटायतें 
लियः मेज । ररौ गवोने उरमटको यदीपर विटाकरः उसरी पुनी 
श्वा (2४) ते विराट करः किया ओर उमैटरी सल्युपर 
खय यजा वन गया ! राजा दधते ही उसने इग्लेरड-नरेश 
देनरीकी श्रधीनता म्बीकार करली! उस दिनके बसवर 
श्रायरतैएड इग्ैर्डफे लाथ सयुक्त चला श्राता है । पर दग्तै 
एडम णासनसे श्रायलैएड कमी सन्तुष्ट नहीं देश्रा ! नीच 
यीचमे विद्रोह श्मोर लडाई भगडे होते दी ग्दे 1 हर्या 
श्रायर्तैए्ड पराजित हो जातां था । उसरा शन्तिम यिद्रोह गत 
महायुद्धके यादे हु जिस्म दष्लेएडको लाचार होर 
वहो वालको खानीय स्वराज देना पडा । २० मार्गशीर्षं 
१६७८ (६ टिखम्यर १६२२) फो श्ग्लैण्ड शौर ध्रायर्तैरदमे 
सग्धि हुई --दक्तिण श्रायर्लरडमें फ्री स्टेट खरकार स्यापित दुई 
जिसके श्रजुखार उसे कैनाडा श्रास्टरेूलिया छ्रादिकी त्रहका 
ही खयज प्राप्त हो गया \ उत्तरी ायत्लंएडकी पारलमेण्ट 
अलग हइद। 


॥ 
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ठ्ठ अध्याय } 


ग्रेट च्निटेनका साई धम्मं स्वार करना । 


>€ &‰ ख समय योमन लोग ॒इग्लेएडसे वापस गये 
लि ८ उलप पं ही व्रिरन लोय शखादष्टो चुके थे 
‰ >£ ओर राजसभा शखाई पुरोहितौको स्थान 
(4494 वीं गवाम्बीमे शदो 
नी भिलता था) पोचवीं दीम इन्टोने श्रा- 
तडं भी खाई धका प्रचार कर दिया था । खन्त पैदृक 
( 88६ 2867101, ) पक न्रिरन पादरी था जिसको स्कार 
डा पकड कर श्रायर्लैण्ड ले गये । इसीने श्रायलर्डमें ईसाई 
येका विश्चेष प्रचार किया । 
परन्तु पड्नल, संक्सन श्रौर जूट लोगोके श्रानेपर ईसाई 
धमे इन्लेर्डसे तिसोभूत हो गया । केवल वेज श्रौर श्राय- 
लैए्दमं इस धर्मे श्रयायी -ने रदे । ईग्लिश जातियों 
श्रनेक-देवोपाखक थीं रौर उनको ईसाई धमम॑से घृणा भी थी । 
चिरेन लोग दग्लिश लोगोखे शञ्चुता रखते थे श्मौर श्रपने 
धमेके ममं उनपर थक्रट करना उरस भकार पाप समते थे 
जैसे भारत्तवर्पके परिडत यवनौ तथा दईखाद्र्योको गायत्री 
मंत्र वताना । इसके तिरस्क इग्लिश जातियों भी विजेता 
होनेके कार्ण श्रपमे अधीन धरजाका वर्मं खीकार करना पक 
श्रकार्का श्रपमान समनी थीं । यही कारण था कि सयज- 
नीतिक विसर्वोरे साय ईसा श्रमैको भी वहतं कुकु चेति 
उरखानी पडी । श्रौर जव द्ग्ल जातिर्योनि ईसा धमे खीकार 
किया, तो श्रपनी परतच्र धजासे नदी, चिन्तु सतत विदेशिर्यौ- 
से ! दासौके गुण भी दालत्वङे कारण दूषित ष्टो जाते हे । 
#१ 
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क 
1 सवत्‌ ६५४ (५६७ ई०) मे सेमके देसाई पोप प्रेसन 
इण्लेरडको ईसाई यनानेका उपाय किया । ग्रेगरीने सोमको 
गलिर्योमिं प्ल जातिके सफेद चमरेवाज्ञे वद्वे गुलामोके 
सपमे विकते देखे थे! उसे इनपर दया श्रा गयी । उसने 
व्यापायीसे पद्धा--“क्या ये ईखादई ह ?” व्यापारीने उत्तर 
दिया--“नद्ठीं ° प्रेगरीने श्राह भर कर का--“शोकं दै कि 
शनकी चाद्य श्राति अतीव खुन्दर है, पर्छ इनके शमन्त 
करणम सव्य धर्म॑ंका धका नदी!” उसने इनकी जातिका 
नाम पृद्धा, नो व्यापारीने उत्तर दिया--भ्ये पड्धल है 1 
परेगसीने कहा-“ सत्य रै, इनके मुख प्यज्िल ( 42891 ) 
शर्थात्‌ फरिष्तके सद्श द श्रौर ये भ्रवश्य ही सत्यु 
पवात्‌ पिल ( फरि्तौ ) ठे साथ रहनेके योग्य हं (* 
त्रेरीने पृूा--"ये कोलि श्राये ह £” उत्तर मिला डी 
(एश) से। रोमी भापामें डीदग का र्थं हृश्रा 
“कोपे ।'' श्रेगरी स उन्तरको सुन कर कटने लगा “सत्य 
दै, इनको भमु खाकी शरणमे लाकर ईश्वरे कोपसे वचाना 
चाहिये 1 

परेगरीने उसी समय पोपसे धाथना की कि सुे आग्ल 
देश्वमें ईसाई धर्मका भ्रचार करनेकी श्याष्ा दी जाय । पोप 
सजी गया, परन्तु रोमवालोनि भरेगरी जेते उत्तम पुर्प्रको 
टली दछोडने न दिया । जव छू दिन पश्चात्‌ च्रेगरी खयं 
पोप हुआ तो,उसने आगस्याञनको चालीसे भिन्नो सहित 
ईसाई धमे प्रचार लिए इग्तैणड मेज 1 

ये लाग थेनिर टापू उतरे शरीर करटक यजा धिपे 
पास सदैशा भेजा कि दम ल्लोग रोमसे इसलिप्पश्राये दे दि 
खगे आआनन्दको आप्त कस्नेकी विधि श्रापको वतलाये ! 


1 
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शयिल्वर्की रानी व्थां पदलेसे दी खाई ध्मेकी थी शरोर 
उसी धर्मे श्रदुकूल उसका आचार व्यवहार धा, शत, 
ईधथिस्यरने घडे सभ्मागसे इनका खामत किया } राजा खुले 
मैदान खिहदासन लगाये नरी भ्रतीत्ता कर रहा था जब 
ये लोग आये तो श्रामे चांदीरा कार रौर ईसाकी सत्ति 
ल्ययी जा रदी था । उसके पीछे श्रागस्टादइन शरीर उसे साथी 
श्वरपाथनाके भजन माते हप धीरे धीरे चरो श्रा रदे ध । 

सजाने उनका उपदेशं सुना श्रौर उर दिया “घ्राप जो 
दं कहते हे श्रच्यरा है, परन्तु मेरे लिप यह्‌ प्प नयी चात हे 
श्रोर सममे नहीं श्राती ! श्रत हमलोग श्रपने पूर्वजौका 
धर्म नहीं व्याग सक्ते । हो, श्राप मेरे राज्यम बहुत दृस्ते 
राये द, प्रत" शआमापका यथायोग्य सत्कार किया जायगा ! 
आप स्ह श्रौर भचार करे 1” फएलत $धिव्वर्सने पनी राजञ 
धानी केरटस्वरीमे इनको खान दिया जर ये पने ध्मेका 
प्रचार करते रे 1 अन्तमं ईयिल्वरं भी ईसाई दोगया 1 

यह्‌ हु दक्तिणका दात । ब उश्तरका चृष्तान्त सुनिये । 
नारथ॑स्वरियाफे राजा ईडविन रो वचपनमे चडी विपत्तियौका 
सामना करना पडा । कहते है क एर सतको जव वर्‌ धव- 
साया दुश्मा सोचमे वैखा था कि उसी समय एक छरज्ञात पुरप्र- 
ने कर उस ठाढस टिया शौर उसके दाथपर क्रासका चिह्न 
चनाकर कद्ा--“यटि तुम्हं सफलता श्रात्त हौ तो इस चिहको 
स्मरण रखना श्नौर यदि कोई नया धमं बतलाया जाय तो 
उसको मानना 1» अन्लात पुरुष चलां गया ओर ईडविनको 
भी छ दिर्नोमिं विपच्ति्योसे छुटकारा मिल गया । जवं ईड- 





2 यह चिन्ह उम, सुटीकी 5 दे जिसपर इलो प्रायदण्ड 
दिवा गपा था । य ईसा धर्मसं बडा पवित्र मानाजतादहै। 
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~~~ ^~-~-^~^~-^~-^~-^~-~~~~-~-~~~^~ ~ˆ ~ ~~~ 
बिन गदीपर वैठा, तो उसने केएटके खजाको, जो ईथिलर॑का 


पुज था, कहला भेजा कि तुम पनी चदिनरा चिवाह्‌ हमारे 
साथ कर दो । राजाने उत्तर दिया कि हम विध्भिर्योके साध 
विवाहसम्बन्ध नदीं कर सक्ते ) परन्तु ईडविनने प्रतिक्षा की 
कि फनीके वर्मे हस्तक्तेप न किया जायया श्नौर उसे श्रपने 
ईसाई पुरोहित लानेका भी श्रधिकार रहेगा । श्रत यह विगाह 
हो गया शरोर ्रागस्टाइनका ्षिष्य पौलीनसं ({ 122 प]पाप5 >) 
उसके साथ राया! क 

जव $डयिनकरे सजकन्था उत्पन्न हुई, तो पौलीनसने ईखा 
मसीहकी प्राना कौ ओर राजासे भी पेखा दी करनेको 
कहा! रजनि उत्तर दिया कि “मे पश्चिमे सैक्सन लोगौसे 
डते जा रदा ह । यदि तुम्हारे पमु सुमे विजय पाप करा दें 
तोमे श्रवस्य उनको मान लुं!” ्रकखयात्‌ पलाही हुश्या। 
उस्र समयसे ईंडविनने श्चपने देवता ओर मूर्तयो पूजना छोड 
दिया परन्तु वद्‌ ईसाई धर्म सीकार करनेसे दिचकयाता 
था । प्पक दिन पौलीनस आया प्रप हाथपरः क्रासको चिन्ह 
चनाकर रहने लगा- “राजन्‌ । दस चन्दने जानते हों ? 
सजा उसके पैरयोपर भिरमेको द्वी था क्रि पौलीनस्ने उडा 
लिया शरोर कहा--“प्रसुने तुमो शयश्चापर विजयं भप्त 
करायी है । श्रय तुमको श्रपने पूर्वं्जीकी राजगदी भिल गयी 
प्रीर तुस्दाया राज्य वदने लगा। अर समय है कि तुम प्रति 
पालन करो च्रौर ईखाई दो जानो |» दृक्लपर राजाने श 
मच्रियौ तथा दृ भि्ारी समाकी शौर यम॑ परिवर्त 
चिचार येण किया 1 वोडिन ठेवताके पुजारी फोश्फी ( ६, " 
ने श्खाई धमं खीकार किया श्नोर वोडिनकी ^ ,^ 
डाली । वह कटने लगो कि इन देवी देवतानि 


ज 


॥; 
, 
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बात हमारे दितकी नदीं की ईडविन शरोर उसी पजाभो 
इख प्रकार सार हो गयी 1 

देसाई धमेके भ्रचारका यद्‌ सव बृ्ठान्त वीड ( 7९08 ) 
न(मक पक योग्य साधुने, जो श्ागस्टाइनसे ८० वपं पचे द्मा, 
अपने एनिहास दिया दै। यह साधु वडा विद्धान्‌, धर्मात्मा 
तथा च्रपने धमा बडा शद्धालु प्रचारक था! चृद्धावस्यामें 
भी दिनि भर पटाता श्रौर यदनकी इजीलका श्रप्रेजोमे अलु 
चाद्‌ कराया करता था] जव उसकी सास वढने लगी श्चौर 
पैर खज गये तो उसने श्रपने शिष्यसे कदा--"जल्दी जस्दी 
ढो, न जाने मेँ फितना श्रौर रं ॥, एक दिन चुधवारको तड. 
केसे पाते पटढाते नौ यज गये श्नौर शिष्यने कहा--“गुरो ! 
श्भी पक श्ध्याय शेप है श्रौर मेरे पश्चौसे श्रापको क्णो 
रदा है!” वोडने कहा “नीं नहीं, कलम जलो श्रौर जल्दी 
जर्दी लिखो 1" शख प्र्ार लिलते लिखते स्ायकाल हो गया । 
तव शिष्यने कदा “श्रभौ पक वाक्च शेष है 1” वीड वोला- 
“जल्दी लिखो 1” थोडी दस्मं शिष्य वोल्ला--“व सय 
समास हो गया!" वीडने कहा “सच है, श्च सव समाप्त हो 
गया” श्रौर यह कदे छ सदाके लिए श्रि मीच लीं 1 

सवत्‌ ६६० ( ६३३ ६०) मे मर्सियाके राजा पण्डा 
( 6०8 ) ने ईंडविनको हीधफोत्ड (892॥110914) के युद्धमें 
मार डाला । उख समय ईसाई मतके वैर नार्थभ्न्ियासे उड़ 
गये । परन्तु थोडे दिनो पीद्ठे बद्येके रजा श्रोखाल्डने फिर 
यह धमै स्वीकार कर लिया । सकी कथा यह दै.-- , 

श्रायलञैरडक्षा एक पादरी कोलम्बा योना ( 1०४2 ) 
नामक ापूमं श्राया शौर उखने स्काटलैरडके परचिमी भागको 
ईसाई चनाया ! श्रोरुवाल्ड मी वचपनमें ्रायोनामें रहा था । 
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श्मतप्व मार्थम्न्रियाका श्रथिपति होते दी उसने कोलस्वाके एक 
सिष्य श्राईडान ( 41492 ) को बुलाया जिसने नार्थ॑स्त्ियाफो 
फिर ईसा मसीदच्ता श्चद्धयायी चना क्लिया । 

सवत्‌ ७१० ( ६५५ ६०) में दलाई मतका शच्च पेडा भी 
मारो गया श्रौर उस समयसे समस्त दग्लैर्ड ईसाई टो गया । 

परन्तु उस समय रशलाईं मतक्री दो शाखार्पँ थी ! पक 
रोमने शाखा जो सोमके पोपके अधीन थी श्रौर जिखका श्राग- 
स्यद्न श्रौर पौलीनसने प्रचार किया था, दूसरो कैट्टिक 
शाखा जिसके चारक क्ोोलम्बा श्नौरः उस शिष्य भे । अनेक 
यातौमें इन दोनौ शालायां मेद चा परन्तु समसे मुख्य चात 
यह थी कि कैटिर्क लोगन तो प्रिशप र्था पुरोहितौके 
शछ्मधीन थे च्रीर न वे पोपकरे श्राधिपत्यतो खीकार करते थै। 

शल भगदेको एर करने लिप संवत्‌ ७२१ (६९४ ०) मे 
व्िस्ची ( ५४) मे प्फ सभा इई जिसका प्रधान 
नाथेभ्न्रियाका राजा योस्वी ( 085 ) धा । न्तम श्रोखी 
पोपद्ने श्रधीन हो गया । सुकाटलेएडये शखादयोनि रेखा करने 
सरे निपेथ किया परन्तु सवत्‌ ७७३ (७९६६०) मेः वे भी 
रोमन श्+सामे मिल्ल गये । इस कार ६०० वपं तक रोमक 
पोप इईग्लेरड तथः समस्त गूरोपके थरमाध्यत्त वने रहै । 





~ ~~~ ~~~ ~~~ 
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++ =“ ~+ ~ ^ ~ ^~^^~ ~~~ -------^---~ ¬ "~~~ 


सातो अध्याय । 
इंगसैण्डका संघटन । 


तयप सरे श्रध्यायमें बताया जा चुका दै कि, प्ल, 
नी 0 सेकसन चौर जूर जाति्योके श्रानेके पश्चात्‌ चार 
000 सख्य इग्लिश राज्य दन्लैरुडमे सापि दो 
सी गये -नार्थस्विया, वैसेर्ख, मससिया श्रौर फेरएट । 
इन सथमे परस्पर भगडे होते रदे--कमी कोई श्रौर कमी 
कोई चिंजय पाता रहा । 
श्रोखीका लडका ईगप्रिथ नार्थम्नियाका एक वलवान्‌ 
सजला था। श्रन्य राज्ञा उसके श्वीन दोगये, परन्तु सं० 
७४० (६८५ ३०) मे उसक्रे मारे जनिपर मसियाके याजाका 
श्राधिपत्य घासम्‌ इुश्रा ! यदहोका नरेश श्रोफा (01५) यहुत 
भरिद्ध हा है । इसने सवत्‌ =१४-८५२ (७५७ ई० से ७६६ 
६०) तक राज्य किया । इसे मरनेपर वैसेवसकी वारी शायी 
श्मौर सण पदप (८०८ ई०) मे वष्टोका राजा श्वर्यं समस्त 
इंग्लेड का वास्तविक राजा हो गया 1 उसने सवत्‌ €४२ 
(८८५ १०) मे" दलेरट्रन (101187०) के रणक्तेवमे मिया- 
वालौको, संवत्‌ ८८३ (८२६ ०) मे' पसेकस शरोर पूर्वी पद्म 
ल्ियाको, श्रौर सवत्‌ ८८४७ (८२७ $०) मे नाभ्या बाल्ौको 
परमित करके श्रपने शधन कर लिया 1 
ईैग्वडंकी स्व्युके पश्चात्‌ सम्भव था किं इ्लेएडके फिर 
इकडे कडे दो जाते, परन्तु उस समय एक श्रौर शुका 
सामना करना पडा जिसके क्लिप श्रावश्यक था कि समस्त 
देशकी सयुक्त शक्तिसे काम लिया जाय !ये नये वैसी डेन लोग 





भ्रम खण्ड ] सतव अध्याय } २१ 
शे । ये चस्तुत. नावं रौर उेन्माकके रहमेवाले थे ! इनकी दो 
शावः द्ये गर्थी । कने पासके उत्तरम यैर उमाया श्रोर 
यो नामेन श्रत्‌ “उत्तरी लोगोङे” नासे भसिद्ध हुए । 
दूसरी शाखा डेन कहलायी श्रौर उस्ने उसी धरार श्लैएड- 
पर श्राक्रमण॒ करना शुरू किया, जैखे पहले पद्वल, सैक्सम श्रौर 
जड लोगौने किया था ¦ येभी लुरेरेही थे चीर श्नपने हलपे 
जदाजौमे आकर नोिको जला देते चौर सोगोाको लुट ले 
जाते थे । उस्र समय ईसाई वर्म॑के साधु भी उनवान रो चले 
थे! यद्यपि श्रारम्भमे उन्हौने तापसी जीवन व्यतीत किया 
धा, तथापि लोगोनि उनको सैटदेनी शरू की श्रौर बहुत 
जव्द उनफे मठ भारतवर्धके मन्दिसैके समान धन श्रौर 
समस्पत्तिसे परिपू दो गये । उन लोग यह भी जानते थे किं 
साधु लोग लडना नदीं जानते इस लिप श्रधिकतर ये इन 
मलौपर छी छापा मारते थे श्रौर 'साघु्रौको मार कर भर्छको 
जला कर धन दरस कर लेते थे । 

ई्वरदं प्रोर उसकी सन्तानने वहत उपाथ किये कि डेन 
लो गौको एरलंडमे न श्वाने देँ । भिन भिन्न खार्नौपरः युद्ध हष 
जिनमें कभी उन चौर कभी अग्रजेन विजय पायी । परन्तु 
डन सोगौनि राना न छोडा च्नौर शेधेजकि समान वेभो ठेशमें 
चस गये । 

जव ई्वरका छोटा पोता प्टफेड स० &२८ ( ८७१ ६० ) 
मे गदीपर वैढा उस समयत्तक उेन लोग उच्तर शरोर पूरवे 
कैल चुके थे! पट फडके पिता श््यललुटफः ( 16] पो£ ) 
श्नीरः पट उके तीन वड़े भाद्र्योने, जिनको राजा दोनेका 
सौभाग्य श्राप हुश्चा, डन लोरगोको सेकनेका वडा प्रयज्ञ फिया, 
परः उनकी एक न चली ¦ सात वषं तक पएटफोडने भी यवर 


न 


३ पेज जातिका इतिहास । , { पादं 





लडाई जामे रखी, परन्तु सवत्‌ ६५ ( २७८ ६० ) मेँ वह 
पराजित दो गया श्रौर सोमरसेट शायर्फे उलदलोमे पथि- 
लिनी ( 4019196 ) नामक खापूपे जा चिपा । दस श्रवस्थामें 
भी उसने डेन लोगौका पीदा न छोडा श्रौर पक वडी सेना 
पय करके दथानट्न ( ५८५,९१०९५०९ ) पर डेन लोगौको 
डी बुरी तरदसे हराया । सचत्‌ ६२६ ( ८७६ ० ) मे उनके 
सेनापति गथस्मसे चिषिन्दाम ( 0पएला४४० } स्थानमें 
सेधि दो गयी जिसके अचुसखोर गथरम ओर उखकती सेना 
क्सार दो गयी श्रौर दग्लैणडफे दो भाग रहो गये जिनकी 
सीमाकी रेखा टेम्ससे रीडीग ध्थानतक खींखी गयी । दस 
रेखा दक्तिण शरोर पश्चिमा भाग एत्फेडके श्रधीन रहा 
शरीर शेष इण्दड उन लोगो । स० €४२ ( ८८६६०) मे पक 
शरोर सम्वि दुई जिसके श्रलुसार लन्दन शरोर उसका निकटस 
श्रान्त भी पफ़ेडको मिल गया । 
पर्पेड दग्लि्तानके बडे धसिद्ध राजाश्रोमंसे पक रै । 

उसने देशक्रो गिरती हुई अचत्थार्मे संभाल लिया छरौरन 
कैल पक दो चार डेन लोगोको पराजित कफे ही देशकी 
राकी, किन्तु इससे भी श्रयिक काय्यं यह किया कि 
प्रजाक्तो छ्रात्मरत्ताफे योग्य वनां दिवा! सवसे पले उस्ने 

जलपोताका वचेडा तैयार किया श्रौर तटस्य नगरौपर उसे 

जिए कर लगाया । दस तरद्‌ ज्ज मजनूत होगये श्रौर 

डेन लोग किर श्याक्रम्रण॒ न कर सके } उसने श्रपनी धजाके 

क्लिप सेनाम सम्मि्तित दोना अनिवार्यं चर दिया च्रौर 

सेनङ्ञेद्रो भाग कर्दियि। एक ल्डाश््षर जाता था, दुसस 

स्षेतीचारीतते ज्िप्ः घरपर रहता था ! इस धकार श्रान्तरिक 

छश्नत्ति शीर वाद्य सा टोनौ काम साथ साथ होते चलते थे ।' 
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उसने नगसौको मजघूत कर लिया शर सीमान्तपर दुगं धनाये 
जिसमे आश्मणके समय यथेष्ट स्ता दो स्के! 

पलप़्ेड खय सुगिक्तित था श्रौर उसे पूरं विश्वास था कि 
श्रजाको खश्चित्तित करा हौ शुको पयस्त करनेका सुख्य 
साश्नन है! वह्‌ शशिक्तित ध्रजापर राज्य करना नही चाहता 
था । इस्तक्तिणः उसने श्रपने राज्यम वहुतस्ती पाटशालारेः लोह 
डी \ श्रन्य देशने थकिद्ध चिदढार्नौको बुलाकर श्रध्यापक श्रमेर 
गिरजौका पुरोहित नियत किया । शटलीफे रोम नगरम ्प्रेज 
लको री उच्च सिक्तके लिप एक विद्यालय खोला 1 ३६ वर्ष॑की 
श्राथुमे स्वय लेन मापः सीली शरोर प्रजाके हितत लिप 
लेटिन भाषास श्रत्रेजीमे उत्तम पुस्तकोका श्रजुवाद्‌ किया । 
उसने वैसेधस की प्राचीन रोतियौके आधारपर पक धमे 
शख चनाकर उसे रज-महासभासे पास क्या लिया 1 उसने 
श्मपने समयका दतिहास भी लिखवाया । प्पलपफ़्रेड वस्तुत, 

महान्‌ श्रात्मा था! वह राजनीतिको मल्ली भकार सम- 
भता था। उसने उन लोगोकी दशा देख कर जान जिया था 
कि दस समय उनको दशते निफाल देना दुस्तर दै । इसीलिपः 
उसने श्राधे देशषपर हौ सन्तोष कर लिया, परन्तु उस विजयका 
प्रीज भली भ्रकार धो गया जो उसके पूच ओर पौत्रौको 
उखके पश्चात्‌ श्रा हुईं । उसमे ध्यं शरोर कर्मरयता भी चि- 
लक्षण धी । उत्ते प्ट प्रकारका भयानक रोग था लिखे उसे 
सदेव पीडा रहती थी । परन्तु इसपर भी उसने कभी श्चपनां 
क्दैव्य न चोडा । वह कष्टा करता था कि उश्च वननेके लिप 
खप्यको सेवा-धर्म ब्रहण करना चाहिये । 

णऱरंड सख० ६५८ ( ६०१ ० ) मे मर गया । उसं समय 
श्राया इर्लैठड डेन लोगोके शप्रधुषिन्‌ धा । उसके लडके एडवद 

द 
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ने गदीपर यैर्ते दी राञ्य वट्ानेके उपाय विये । देशे उन्नति 
हो दी सही थी, आन्तरिक उद्रतिके साथ वल भो वड रहा 
था} पडवर्डकी वहिन ईथित्लप्लीडा, ओ मरसियाके पले 
सजाको व्याटी थी श्रौर जये अव वैधव्य दशमं थो, बडी 
वल्लवती सखी थी 1 उखकी सहायतासे पडवडंने बहुत अद्द्‌ 
खोर छ्रौर कर स्थान उन लोगोसे ले लिये भ्नौर जव देवी 
श्थि्तप्लीडा मर गयी तो महियाका श्राधा भाग पडवडको 
मिल गया । पडवडं इतना शक्तिशाली हो गया था कि पूर्वी 
पड्घलिया श्नौर नार्थभ्व्ियाके उन तथा स्काटल्ेएड श्नीर वेरज- 
फे राजा भी उसका लोदा मानते धे 1 
स० ९२ ( &२५ ० ) मे णडवदकी शरत्युपर उसके वेट 
पथिल्र्टन ( ^ 61819 ) ने भी देशोद्धारका काय्यं जारी 
रखा । पले उसने श्रपनी पुरी नावैम्पियाके डेन राजाको 
न्याह दी श्रोर उख साजाकौ सत्युपर नाथंभ्न्रियाको अपने 
राज्यम मिल्ला लिया 1 पएथिस्स्यनके पश्चात्‌ उसके भार पएड- 
मरड श्रौर $डस्डिने समस्त देश डेन लोगोसे से लिया! दस 
भकारः स० १००७ (६१० ई०) तक खोया हुमा देश ्त्रेजके 
हाथ ्रागया 1 यह्‌ खव पलट्मैडके ही काय्याका फल था । 
परन्तु इस समय तक डेन श्नौर शप्ेज परस्पस्के विवाह 

श्रादि सम्बन्धो छाय पक हयो चुके थे श्चौर भ्रव उनम परहलेकी 

भोति भेद्-भाव नदीं र्दा था । देशम भी इख परिव्तेन हो 

गये ध्यर्थाच्‌ रयम तो विजयी राजार्कि कारण राजोरधोकी 

शक्ति वढ़ गयी चछर राजसमाकी श्वकि कम हो गयी । दुसरे, 

देन सो्गोक्े श्राक्रमणके कारण देश दरिद्र होगया । छृषक 

लोगोका भूमिपरसे स्वत्व जाता रदा चरर भूमि विजयी 

सोगौकी होगयी ! डेन लोगोके श्नानेसे देशत व्यापार श्रौर 
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कल्वा-कौग्यल बहुत चद गया पौकि डेन लोग व्यापारप्रिय 
थे। उनके ससगंसे छरभ्रजने भी हुत छु सीया श्नौर एस 
समय जो वैभव श्त्रेजौको प्राप्त ठो रां है उसका यदुत छु 
मूल कारण उन लोग ही थे । इम्लैएडॐे सधटनमे उन लो्गोने 
खद्ायता दौ, पर्योकि उनो श्राक्रमणसे वचनेका भयद् करते 
हप ग्रेन लोग श्रपने पारस्परिक भगडौको भूल गये श्रोर 
शषुसे लडनेैः लिपः एक ह्ोगये । 

ख० १००७ (६५० ई०) के निकरतक् श्चग्रेजोका गया दुध्रा 
देश फिर उनके हाथ श्चा चुरा था श्रौरः इससे भी श्रधिक 
वात यद्‌ हुईसि दोसौ वधं पहले जो दन्लेरड दे दोषे 
स्तत्र श्यामे वेया था, वदी श्रव॒ समष्टिरूपसे सथयित 
हो गया } श्रव यह्‌ वताना भी श्रावश्यकु जान पडताहेकति 
इख समय राजनियम किस भधकारके थे 

प्ली वात तो यष्ट दै फि राजा देश श्रौर सेनः दोनोकैे 
भवन्धके लिपः उच्चर्दाता था श्रौरः वदी युद्ध आदिमं सेना- 
पति्ोता था । दूखरी वात यद है फि उवप सदायताकते 
तिप राज सभा थी जिसे वादन ( ए ५९० ) कहते थे ! दस 
सभाके सभ्य ये थे-(१) महारानो, (२) वे राजवशीय 
लोग जो चालिग होते थे, (३) गिरजौ श्रोर मर्ठोके मदन्त 
श्यात्‌ विशप, प्यर शादि, (४) भान्ते शासक, (५) 
जगहे भ्रयन्ध कर्ता, शरोर (६ ) अन्य उश्चवशीय लोग जो 
जाके सहायक समभे जाते थे ¦ इस सभाका सभापति 
राजा होता धा । समके कर्तव्य ये ये - ति 

(९) सजाफा निर्वाचन, ( राज्य पैक सम्पत्ति नदीं था, 
ओर रजयु्फो राजगदी देना न देना राजसमाके श्यधिका 
रमर॑था! प्राय, राजाकी सत्युपर उस्फे छोटे या अप्रग्य 
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लडकौकी जगह दूखसय मचुष्य राजा वना दिया जाता था 1 
राजसभा साजाको गदीसे भी उतार सकती थी । ) 

(२) नियम निर्माण, 

(२३) सन्धि श्रादिकौ स्वीकृति, 

(४) प्रान्तो शासक नियत करना, 

(५) गिस्जौफे दिश्प श्र्थात्‌ बडे पादरियोका नियत करना, 

(६) उ्व न्यायालय (दाईकोरं ) का काम करना श्र्ात्‌ 

डे वड़े श्रभियोगौका निर्णय करना, श्चोर 

(७) कर लगाना 1 

राजखमभाके नीचे प्रान्तस्रभाे मी थी जिनको शायरमूट 
( ऽणा7९1100६ ) कहते थे । इनका सभापति प्रान्तका शासक 
धवा गिरजञेका बिशप होता था चनौर इसके सभ्य प्रान्तभरके 
प्रतिनिधि दते थे । यदह सभा न्यायालयका काम भी करती थौ। 

प्रत्येक न्तके कई भाग होते थे जिनको दरुडेड' श्र्थात्‌ 
शतक कहते थे 1 परव्येक शतकम पके शतकखभा थी जिसका 
सभापति शतकाभ्यक्त (1 0760856०}001) करलाता था । 
शसा मुख्य उदेश्य यह थो कि डाका चोरी श्चादि न दने पाये 
शरीर डाओ तथा चोोको खूं द्रड दिया जाय । 

प्रस्येर शतक भमोपं चटा हुख्ा था जिसमं पक एक 
लम्बरदारः रहता था । 

इस श्रकार ऊपरसे लेरर नीचेतक देग्तका वन्य बहुत 
श्च्छा था ओर स्थानिक शक्तियो वड्धी भ्वल थी, परन्तु केन्द्रीय 
शासनं इतना चलिष्ठ न था जित्तना श्राज्ञ कल हे । नियम भी 
साधारण दी थे श्रौर घी शान्ति स्थानके क्लिप प्यांपस् 
समभे जाते धे, नः 
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आटो अध्याय । 
डेन लोगोका पुनरागमन । 
(० रिद स० १०१२ (&५५ ३०) म मर गया 








व: ध. चयोर उसी जगद पडमरडका पुर शडवी 
1 गदीपर यैडा । इसे समयमे डर्स्टन नामक 


प प्क वहत योग्य पाठरी या। उसने भिरजो 
मञेको शुद्ध रखनेके लिश चडे घडे 
नियम बनाये थे जिनका पालन करना प्रत्येक साधु श्चोर पाद्‌- 
रोका कर्तव्य था। इन कडे नियमे कारण जार षौ 
गयां श्रौर ड.स्टनको देश छोडकर भाग जाना पडा । ईडयीने 
खतच होकर श्रत्याचार करना ध्रारभ्म करः दिया जिसे कारण 
भरसिया श्चोर नार्थभ्त्रियनि स्वरत होकर उसे भाई पएडगरको 
श्रलग शासक नियत करः लिया 1 चार वर्धे ईडवी मर गथा 
श्नीर सवत्‌ १०१६ ( ६५& ३०) मे पटगर समस्त कलै एडका 
राजा होगया । 
प्डगर योग्य श्रोर धममत्मा सजा धा 1 उसने फिर डनरस्ट- 
नको बुलाफर राज्यध्रयन्ध सुधार जिया ! जो मढ डेन लोगौके 
समयमे नट श्रथवा, शिथिल हो गये थे वे फिरः बनाये गये । 
दर दूरके देरशेपसे योग्य यध्यापक बुलार पारशालाेः बनायी 
गयीं । साधु लोग पयि जीवन व्यतीत करनेदे लिप बाध्य 
कयि गये! परण्तु पडगर भी सं० ?०३६ (६७६ ६०) मे 
मर गया श्चोर उन्स्यन स०,१०४४ ( €= ० ) मे 1 तत्पश्चात्‌ 
टग्लेडके दुर्भाग्य पिर शुर द्रप ! 
पडमर फे पश्चात्‌ पक निवल ' राजा ईथिलयेड (12001 
7158} हश्रा जिसको लोग “शन्रेडी" ( एणन्व्प) अर्थात्‌ 
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५श्नञुयतः कते भे । इसने २७ वपं श्र्थात्‌ सत्‌ १०७२ 
(१०९६ ६०) तक राज्य किया } इसके समयमे देशपर सहस्रौ 
विपत्ति श्रायीं । डेनमाक॑ श्रौर नासे डेन लोग फिर श्राकर 
लूटमार कर्मे लगे 1 ईथिलरेड लडना तो जानतादही न था, 
उसने डन लोग से वचने$ लिप एक विचिच्र उपाय सोचा जो 
रत्ताके स्यान्मे नाशका कारण हो गया, श्र्थात्‌ उसने डेन 
लोगौको रुपया देकर टालना चाहा । इससे इन लोगौको 
सटी श्रौर चार्‌ पड गयी । वे वार वार शाने लगे । यों 
तक कि उनके सेनाभ्यत्त स्वेयड ( ऽ००१ ) शरोर उसके पुत्र 
कैन्यूट ( 09०४९ ) ने वहता देश श्रपने श्रधिकारमे कर 
लिया । ईथिलरेडके मर जानेपर पडमण्ड गद्धीपर वैढा । यद 
चीर था श्योर शसने युद्ध करके वहुतसा भाग डेन लोगोसे 
से लिया था, परन्तु यह उसी वधं मर गया श्नौर १०१६ १० 
के रन्ते डेन कैन्यूट समस्त दंग्लैएडका राजा डुश्रा । 


नर्पो अध्याय 
केन्यूट शौर उखके उन्तराधिकारी। 


6 न्यूड इ्तेरडके प्रतिर उन्माकं शरोर नावेका 
क (४ मी श्चधिपति था 1 यह बहुत शन्छा रयजाथा 
शध ् ध मौर समस्त प्रजाको खुल देता धा । यद्यपि 
ख; यह डेन था, तथापि फिसीफे साथ पर्तपात 
` नदी रता था श्रौर निस्यप्रति इसका उदेश 
देषष्ित टी धा । शन्रेजौ शरोर डे्नौको यह प्क दणटसि देता 
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1 
शरीर एकको दुसरेपर ्रत्याचार करजेसे योकता धा । वस्तुत 
पते सजी ससारमं वहुत कम होते दै जो श्रपनी जातिके 
ललोगोको दख पर श्रत्याचार्‌ न करने दे 1 यद श््ेजौके 
शर्मका भी ध्यान रखता था शौर गिरजा तथा म्मे जाक्रर 
उनसे रित्ता भ्रहण॒ करता था ! जव यह सोमे गया तो बदासे 
ल्लिसा, ५मेने ई्वर्कौ साक्तीमे बत किया है कि मै वर्म ओर 
न्यायपूर्वं राज्य करेगा ¦ यदि युवावयारी नरूरता चा ्रसा- 
वधानताके कारण कोई श्रन्याय हुश्रा छ्य तो मै उसे वदलनेके 
क्तिपतैयारह। 
कैन्यूटकी सत्युपर स० १०६२ ( १०३५ ई० ) मे उत्तरी 
श्तैर्डने उसके धक लडके हैरड देर (010 प्5"8 
{००४ को शरोर दक्तिणी इग्लैण्ठने उसे दू खरे पुत्र दर्यानर 
(प्ल प) को गदीपर वैठोया 1 परन्तु ये श्रपने पिनाके 
खमान वलवान्‌ न थे शरोर वास्तविक शासन नार्थ॑म्चियाके 
सीवडं (51 ), मसियाङे लिश्रोप्रिक्र (1,001710 ), शरीर 
वैसेषसके गोउविनरे हाथमे था 1 
हार्थानर डन्माकमें रहता था श्रौर शग्लेएड श्राना नहीं 
चाहता था, इसतिपः सवत्‌ १०६४ ( १०२७ ई० ) मे राजसमा- 
ने देरट्डको समस्त इ्लैश्डका राजां चना दिया, परन्तु 
सवत्‌ १०६७ ( १००० ई3 ) म उसके मरनेपर हार्थानरः फिर 
गदीपर वैडा 1 यह भी सवत्‌ १०६६ ( १०४२ ४० ) भ मर 
गया । इस धकार केन्यूटका चश समक्त टो गया 1 
स० १०६६ { १०४२ ६० ) मे ईथितरेड श्रनरेदीका पुत्र 
पडवडं कन्फेखर अर्थात्‌ सन्त एउवङ गदीपर यैखाया गया । 
इसकी माता ईमा ( ए1"05 ) नार्मन थो । पडवद् वर्मासा 
परन्तु निर्तेल था श्रोर राज्यग्रवन्ध दख्ोके ही धीन था । 
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सं० ११२३ ( १०६६ ई० ) तक उसने राज्य किया । इसके 
पश्चात्‌ पक बड़ा चिक्षय हुखा जिसकी नीय पडवस्ने ही 
डाल्ञ दी थी । इस विक्षवका हाल श्रागे लिखा जायमा । 

इख खरएडकी समाक्षिपर उचित पतीत्त होता है कि तत्का- 
लीन इर्लेएडके निवासिर्थोके श्राचार व्य्वहारका भी छ 
सक्तिप्त त्तान्ते दिया जाय । यद्यपि पुस्तके इस धिषयमे 
बहुत कम सहायता भिलती है तथापि उख समयक पुस्त 
भ श्ननेक भकारके चि बने टप है जो वहोकि लोगोके जीवनपर 
हुत कुं श्रकाभरा डालते है ! एक विचि वारहमासी चिघका 
पत्ता लगा है जिसपर वके पत्ये मासकी दशा पृथक्‌ प्रथक्‌ 
दिखललायी गयौ है! ये चित्र बडे मनोरज्जक हे! जनवरीके 
च्िज्रसे जात रोता है कि उस समय वहो इसी मासम खेत 
योये जाते थे । ष्क दल जोतता था, दुसरा बीज वोता था 
श्रौर श्रागे प्प लडका यैलोको दकता था । गहं नौर जो 
धिक वोये जति चे] श्वनाच्यग्हे जतिथे! जौ ठरिद्रके 
भोजन तथा शराव बनानेके कामे राता था ! इल चैल जोते 
लते थे \ धो्डको जोतनेफो राकी शरोरसते श्चाक्षा नथी। 
रोमघालोने च्रमूर बोना भी आरम्भ कर दिया था, परन्त॒ 
श्लेण्डकरा जलवायु इसके श्रयुकूल न था 1 अगूर्की शराव 
खट्ट दोती थी श्रौर उसे मीडा बनोनेकैः लिप णदट मिलाना 
पडता था । अग्रेलमे गर्माकती तुका श्रारम्म होता है । इस 
समय नेकः प्रन्मारसे श्र्टर उत्सव मनाया जाता था! श्रव 
भी ल्लोम गर्मीका वडी धद्धासे स्वागत करते है1येलोग 
श्राजकलके समान उस खमय भो शराव बहुत पीते थे । इनके 
पोनेके गिलास सीगके वने होते थे । धनार्व्योके पासं शीशे 
गिलास भो होते थे पर्व॒ पदे गोल होते थे च्चौर भरा इश्रा 
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गिलास भूमिपर नदीं जम सकता था । वेऽनेमे लिपः स्ट 
होते थे । मेज भदरी लरडीके तख्तौकी चनी दती थी जिनका 
नोयेका ढोँचा श्रलग होता था दग्तैएडमं भो, चक्री, भे 
तथा खुञ्जस्का मांस बहुत खाया जाता था। सुद्र वदोकिं 
लोगोकी विषेष सम्पत्ति सममे जति थे। यदि कोई धनी 
मरता, तो लिल जाता कि “मै सौ सौ च्रर वो गिर्जो 
( चमे मन्विसै ) के लिप छोडता ह । पुजारीफो चादिये कि 
मेरी श्रात्माकी सदुगतिके लिए प्रा्थना-करे । एक पक सहस्र 
खुश्रर ्रपनी लडकि्याके लिप श्रौर सौ सो सूअर श्यपने श्रन्य 
छन्य सम्बन्धियोके लिप देता ह! शरद्‌ तुमे भोजन 
चहु कम मिलता था । उस समयक लिए मासो सलोना 
करक स्प छोडते ये, क्योकि जाडोमें चारेके श्रभावके कारण 
पश दुर्बल हो जाते थे । भोजने पश्चत्‌ धरार समील्ोग 
स्नार्गी वजाकर श्रपना मन वहलाव करते ये। गधैर्योको 
धनाट्व लोग नौकर भी रखते थे । 

उस्र समय दन्तेएडमं जगल वहत ये। जनानेके श्रति- 
सिक्त मकान भी लफडि्योके ही वने जाते थे! पत्थरोका 
चटुत कम प्रयोग होता था ! दरि लोग मिद्धो शरोर लकडके 
भोपडे वनते थे । चनी ज्लोगौफे वरोमे भी वहत लामानन 
था । वटे वड़े मकानौमे भो चलिडक्ियां या रोपे न थे] दुत 
म प्क चिद दोता था। दालानके बीचखमे श्चाग प्ट पत्थर 
पर जलायी जाती थी च्रौर धुश्रो उसी चिद्र दास निकलता 
था। जिन चिद्ोद्यास भराशश्राता था उनके मोतरकी श्रर 
वहुधा कपडा लगा रदता था । चासं रसे वायु श्रानेङे 
कारण दौपक बहुधा वु जाते थे, इसीलिए पलप्रोटने 
लालटेन श्रोविष्ार किया था] 
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इन लोर्गाको शि कारका बहुत शौक था ! वे दिरनौ, वारद- 
खी, जगली सुञ्ररो, वकसियौ श्रौर खरगोरशशौका शिकार 
जाल्ञ विद्धा कर यवा उनके पीछे शिकारी कुत्ते दौडाकर, 
करते थे परन्तु रविवारको पवि समः कर उस दिन 
शिकार करनेका निषेध धा । चिडियौके रिकारके लिपट चाज्‌ 
भी पाज्ञे जते थे। 


द्िीच श्ुख्ड ¦ 


निरुक्त राच्यः 
95 ॐ €< 


पहला अध्याय । 
नामेन वंश । 

84 < ६ डन लोग ङेन्माकसे श्राकर ग्तेण्डमं वसे उन्दी 
जो कौ णर शाप ऋसे उरी भागे सीन लदी- 
>, के दोन शरोर रदने लगी । इस -एालाका नाम 
नार्म॑न (नार्थं मैन श्रथवा उच्ठरी लोग ) पड गया 
ओर जिस धार्तमें ये रदे उसको नाम॑रडी कने लगे) ये लोग 
चास्तवमं सत्तन्न थे परन्तु नामङ्ने लिप फ्रास-नरेष्फे धीन 
थे] दो तीन शताब्दिर्योमे न्दने वहत कुं सभ्यता भाप 

करः ली धरोर भासवालके समान रहने लगे 1 
हम वता चुप ह कि एडबडं कन्फैसरको मात्म नामेन 
थौ । चूकि पटवडेका पालन-पोषण नामैरुडीमे इरा 
थो “इसलिप कई श्रशोमे' नामन लोर्गोको परमाव इसके हदय- 
पर जमा हश्मा था 1 इन्लेरडका साजा दने पर भो इसने नार्भन 
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लोगौका हो पत्त लिया । अग्रेजौसे इसे ऊद धृणा सी यो, 
इसीसे उध्य पद्‌ ना्मैनाको दी दिये गये थे । केरटरबरीका लाट 
पादरी भी एक नामेन हो वनाया गया था । राजस्तमामें श्रप्रेजी 
भाषाक स्थानमे प्रच भाषा वोली जाती थी । इन सव वात्ता 
को देखकर श्रग्रेज ज्लोग बहुत जलने लगे, श्रौर वैसेक्सका 
्परेज शासक गौडचिन देसे उपाय सोचने लगा कि जिसमे 
नामैन लोग इग्लैणडसे निकल जावै । पथम तो गौडविनको 
ही दैश द्योडकर भागना पडा । परन्तु कुछ दिना पौदे उसने 
न्मन लोगोको राजसभासे निकाल ही दिया। गौउविनकी 
खल्युपर उसका पुज रैरोल्ड श्रपने पिताको खानापन्न दोगया 
श्नोर पडवडं केवल नामके लिए याज्ञा रदा । उसके समयका 
कही प्रसिद्ध काय्यै दै अर्थात्‌ वेस्ट मिन्ष्टर-एवी -नामक 
गिरजेका निर्माण । यह गिरजा लन्दनका प्रसिद्ध गिरजा ह । 
इस सपय तक्‌ इसमे बहुत परिव तंन दोगया है, परन्त॒ दस- 
की नीव पडवडं कन्पैसरने दी डाली धी । 

खव॑त्‌ ११२३ ( १०६६ ई० ) मे पएडवडंग दस्युके पश्चात्‌ 
हैरोेटड राजा बनाया गया क्योकि एडवडं निस्सन्तान था श्रौर 
उसे भाईैका पौत्र पटडगर वहुत छोटा था । दैयेटडके गदीपर 
यैख्ते दी देशमे' वडा आसी उपद्रव हुध्या । प्रथम तो धरान्तिक 
पत्तपातके कारण नार्थभ्व्िया श्रोर मर्सियावालीने ईैरोख्डको 
राजा मानना खीकार न किया व्यौ वद वैसेकखका निवासी 
था] दूसरे, उन्तरसे नावे-नरेश दैयोल्ड रैड्‌डा (9५10 
१९१०४१९) न शरोर दक्तिणसे नार्मपडी-मरेश विलियमने चटा 
कौ । दैोटड पदले उन्तरकी शरोर चला श्नौर उसने दैयुल्ड 
हङ़डको'पसालित करके सार डाला । तत्पश्चात्‌ वि्ियमसे 
लडनेको भपटा । परन्तु सेन्तैक ( 8०1४८ ) के रणयोर्मे 
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मारा गया शरोर. विक्लियम सवत्‌ १९२३ (१०६६ ई०) म इ ग्लेद- 
की गहीपर चैठा । 

विलियम नामन चशका खस्थापक इुध्रा । इस चमे ये 
चार राजा दुष्ट 

८१९) भ्रथम विल्लियम या विजयी विलियम सचत्‌ ११२३ 
से ११७४० ( १०६६ से १०८७ ६० ) तक । 

(२) द्वितीय विलियम या लाल विलियम सवत्‌ दश्ण्छसे 
११५७ (२०८७ से ११०० ३०) तक ( यह्‌ प्रथम धिक्ियमका 
पुष्था), 

(३ ) प्रधम हेनरी सवत्‌ ११५७ से ११६१ (११००से १६३४ 
० ) तकं ८ यह भी प्रथम विलियमका पुत्र था ) 1 

(४) स्यीफन सवत ११६१ से ९२१९ ( ११२४से११९५४१० ) 
सकः । 

विलियमको लगभग पाच वर्षं तो श्यना राज्य ट करने. 
म ही लग गया, क्योकि हैरोडको जीतना इतना फएटिन न धा 
जितना समस्त देशपर छधिकार जमा लेना । भूमिके भव्ये 
इकडेफे लिप उसे लडना पडता था । सवत्‌ ११२२ ( १०६६ 
० ) म उसका खज्याभिपेक हुश्मा शोर सवत्‌ १९२४ ( १०६७ 
६० ) मै पर्विमके लोगोने चिद्रोद्‌ किया ¦ विलियम इख समय 
नार्बपडीपे था चिद्रोदका समाचारः सुनते ही वट इग्लेड 
श्राया शौर उसने विद्रोदिर्योको दण्ड दिया 1 परस्तु ख० 
१९२५ ( १०६८ ० ) मै उत्तस्के लोग धिगडः उठे । जव 
उनो द्याया तो सचत्‌ १९२६ ( १०६६ ६०) म चार्यो ओर 
से यलयेकी श्रांग भडकः उठ \ उच्तरफे लोर्गोनि दुवा सिर 
उठाथा 1 चेर्जफे लोय पश्चिमी सीमाफो लोधकर दैशपर 
छापा माने ले ! स्काटलैर्डके राजा मालकम (1५100179) 
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ने पडगरके साथ एक सेना विद्रोहियौके सदायता्थं भेजी । 
डन्भाकंका राजा खीन ( ऽ" ) मो चरभरेजके प्तं हुमा, 
परन्तु विियमने प्क टी वर्षम सयको इरा दिया । केवल 
केमव्रिजं शान्तमे दहियरवडं गप रहा परन्तु संवत्‌ ११२ 
( १०७१ ३०) की पल्ली ( 215 ) की विजय होनेपर सर्वै 
विलियमका निष्कटक सास्य दहो गया। 

संवत्‌ ११२६ ( १०७२ ० ) म विल्ियमने स्कारलैएटपर 
चदढाई की रीर वदो राजा मारकमने विलिययका आधिपत्य 
स्वीकार कर शिया ! संवत्‌ २६३१९ ८ १०७७ ६०) मे नामेन 
लोन धिलियमके विरुद्ध सिर उखाया नौर सवत्‌ ११३५ 
( १०७८ १०) भं उसके डे पुत्र राव्ने विद्रोह किया । परतु 
चिल्ियमने सचको परास्त कर दिया । दक्षे पश्चात्‌ विलियम 
विजयीके राज्ये को विघ्न न ह्र श्रौर उसे राज्यप्रवन्धके 
चुधारनेकरा वहत अवसरः मिला 1 

कैम्युखके समान विल्ियमने भो न्यायपूर्व फ यस्य करनेकी 
कोशिश को। उसे पडवड कन्पसरके समान श्ग्रेजसि 
शुणा न थी 1 राज्याभिषेक होते ही उखने अपनेको शग्रेज चना 
लियां धा । उसने शरभरेजी नियमाङसार दही शासन किया । 
रथम लो उसने श्प्रेजोके नियमौको खोज कौ शरोर किञ्चित्‌ 
परिवर्तेन करणे उन्हीं नियर्मोको राजनियम चना दिया 1 
दस वातस लोग॒ वत ध्रसन्न प्ट 1 उसने भान्तसभाशौ 
श्नौर शतक सभाश्रौको खुरसत्तित रखा श्रौर लन्दनॐ़ लोगोको 
पक श्राक्लापव्र लिख दिया कि तुम्दारे सच अधिकार सुरक्तित 
रखे जायगे 1 

परन्तु राजाकी शक्ति वत वद्र गयी 1 इसके करई कारण 
थे। प्रथम तो विलियम समस्त इभ्लैदका सजा गया । 
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चस्ुत रोमन सज्ये पश्चात्‌ यह पहला दी अवसर था जव 
फि श्तैणड सयुक्त हो रर पक ही शाखकके श्यधीन दुध्रा । 
दूसरी वात यह थी कि इससे पदलेके जाकी शक्तिको 
श्रव ( ४४) ) अर्थात्‌ जागीर्दार वठने नटीं देते थे । विलि- 
यमने केवल चार जागीरदार रयै श्चौर उनको अपनी इच्छा 
के अनुखार पेखे प्रान्तौमे नियत किया जह रक्ताकी अधिक 
श्मशा यी। अन्य सवरौ जागीर ले ली विजयी होनेके 
कारण विलियम इतनां चलिष्ट था क्रि कोई उसकी श्च्लोकरे 
विरुद्ध नदीं चल सकता था । उसने वहुतसी भूमि तो श्पने 
ही लिप रख ली श्रौर शेषको जमींदाररोमं दस शतपर वोट 
दिया फि वे उसफी सेना लिप शस्मौ सहित घुडसवारोकी 
प्क नियत स्या दे । स भकार इग्लैडमे वष्ुतसे शखधासी 
जमींदार हो गये जिनका कर्तैन्य यजाकी सहायतां करना 
था! पर विक्तियम यह भी नदीं चाहता था कि अर्मादार 
श्रधिक चलवान्‌. होकर उसीको हानि परटुचाच। इसलिप उसने 
इनको जो भूमि दी थी वह पक स्यानपरन थी किन्तु मिन 
भिन्न खनेम वेरी हुई थी श्रोर वे कभी श्पनी शकतिको सध 

तिन कर सकते थे! इसके शरतिरिक्त उसने सवत्‌ ११४३ 
( १०८६ ६० ) साटसवरीके मैदानमे पक खभा की जिसमें सय 
जमीदार्सौने राजमक्त रदनेफ लिपट शपथ सायी । इसी साल 
उसने भूमिकी माप भी करायी शौर प्रत्येक जमींद्एरका नाम 
भूमि श्रौर करका परिमाण श्चादि सव वातं प्क पुस्तकमं 

क्लिखी गयीं दरस पुस्तकको द्म्स-डे चक ( 00०8 

००1. ) कहते थे । 

विलियमकी सखफलताका प्क कारण षद पयन्ध भी 
था जिससे सेमन शरीर इग्लिश जमींदार दोनो उसीके आधित 





~~-------- 
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हो गये नार्मन ज्लोग तो उसकी सहायता चिना ठरर्दीन 
सकते थे । शौर शरत्रेज भी, नार्म॑न लोगोकी कूरतासे वचनेके 
लिप, उखीका खहारा पकडते थे । उस पकार विल्ियमक्री 
शक्ति वटती जाती थी 1 

इ्तेएडकी ध्रार्भिक अवखापर भी नामन विजयका यडा 
भाय भ्रमाव पडा } इ्लेएड श्राति दी षिल्ियमने श्रतेन धमा. 
चयत्त शरर्थात्‌ विशपौरे निकाल कर नार्मणडीके विदेशी 
बिश्पौको बुलाना श्रारम्म कर ठिया भ्रौर थोडेदी दिनं 
इग्तैएडके गिरजे पच श्रौर इटालियन विशपौसे भर गये । 
इख स्मय वौरे बीरे यूरोपमे सेमे पोपकी शक्ति वद रदी 
थी शरोर इटलीके इन गिश्पौने इग्लेरडको भौ पोपके श्रधीन 
करः दिया । इस धार्मिक परतन्तासे इर्लेर्ड सादे चार सौ 
वर्षं तथःसुक्त न हो सका श्रौर इस वधनका तोडनेवाला 
जमनीका प्रसिद्ध सुधारक चुर धा जिसका वर्सन म 
श्रागे करगे । 

विलियम विजयी सवत्‌ १२४४ (९०८०७६०) मे मर गया। 
उसे तीन लडक थे । सावर, विलियम शौर हेनरी । राचरको 
चह नाभेरडीका राभ्य दे गया । विलियम, ितीय बिल्ियमके 
नामसे, ग्तेर्डकी गदीपर वेडा । सवस्‌ ११५७ (११००्द०) म 
चह श्चपने श्राद्‌मीके ही प्प तीरम जगल माया गया 
उसका भारं हेनरी गदीपर वेडा । इसने श्रपने भाई रावर्ेकों 
कैद खरे ना्मरडी ले ली । सवत्‌ १९६९ (११३७०) मं हेनरी 
मर या 1 उसको इकलौता लड़का विलियम संवत्‌. १९७७ 
{११२० ० )ेमे दही वकर मर चुका था। शत, उसकी 
संडक्मै मैटिर्डाकरे पुज देनरौको राज्य , मिलना चादिये.था । 
पर्त हेनरी चोखा बालक था उसल्तिए लोमानि प्रथम चिति 
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स 
यमकी लडकी एटिला ( 40918 ) के पुश स्छीफनको गदी दौ । 
परन्तु सयव्‌ ११६१ (११२४ ६०) से स्यीफनकी सत्यु अर्थाव्‌ 
सवत्‌ २२०२ ( १९१४५६०) तक वरायर लडादभगडे होते रदे. 
शीर श्ग्तैरडको शान्ति न भली । अन्तमं संवत्‌. १२०२ 
(१६५५ १०) मे मेदिर्डाका पुत्र देनरी, हितीय देनरीके नमसे 
राजा इया । शरोर कि यद पंजू वशका था इसलिए 
द्वितीय देनरीसे ण्ञु वशका आरम्भ दोतारे 

नामन समयमे इग्लरडकी वह दशा न थी जोश्राज कल 
ह! प्राय समस्तटेश जगलोसे भसा श्रा वा 1 यदा जगली 
सश्र श्रधिक रहते े। विजयी विलियमके समयमे इन 
जगन्म श्रौर भी श्राधिस्य टोगया वा । उसे धिकारसे भेम 
था। लोग कलते थे कि विल्ियमको भ्रजाको शपेत्ता जगली 
पश््रौसे धिक परेम दै, क्यौ कि उसने याव उजाड उजाड 
कर जगल रण्वा दिये थे! इन, जग्लौमं सात वर्षं तक 
लगातार जानवर दे रहे श्रोर फिर विलियम शनक शिकार 
कर्ने लगा | ^ 

विल्ियमके समयमे £ गलडमे यूरोपके श्रन्य देशक तरह 
जागीरदारीकी प्रथा ( एव] 8560 ) प्रचक्लित हुई । 
विलियमको ग्रेजोके विद्रोदको दवानेक्रे लिप सेनाकरा स्खना 
श्रावश्यक था । उस समय किसी भो राजाके पास इतना द्व्य 
नहं था कि वह स्यायी सेना रख सकफे, पर उस्तफे पास जमीन 
थे । वह जमीनको चडे बडे जमीन्दार्योरो इस शर्तपरः यह 
दिया करता था फि आ्रचण्यरता पडने पर वे योद्धाश्रौसे राजा- 
की सद्ुयता करं ! जमोन्डार भूमिको किसा्नाको जोतनेफे 
लिट रौर योद्धाश्रौको, अवश्यकता पडनेपर उनकी तस्फसे 
राजाकी सेनाम कायं फरलेकेः लिष, बट देता था! जिस 
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श्रादमीको भिस किसीसे उपर्युक्त शर्तीपर जमीन मिंल्लती थी 
उसे उसका जागीर्दार कहते पे \ जागीगदारको श्रपने ला 
या माल्लिरुकी श्रधीनता स्वीकार करनी पडती थी उसे 
मालिक्के सामने सुक कर उसके हाथ हाथ रखकर शपथ 
करनी पडती थी किमे तुम्हारा श्मादमी है वम्हारी श्रा्ताका 
पालन करू । यदि जागीरदार कमी अपने लाङके विष 
जाता था त्तो चह "धोखेवाञ' समकरा जाता था} शस प्रकारकी 
पथाको जागोरदारीकी प्रथा कते थे 1 
यौ तो यह प्रथा थोडी बहुत इग्लैणडमे नामन चिजयके 
पिले भी भचलित थी पर यूरोपमे इसका अधिक प्रभाव था 
शरीर जय विलियमका इष्टैर्डपर धिकार श्या तव उसमे 
इसत प्रथाको वहा भी प्रचलित किथा 1 
इम्लैएडफी उसे समयकी जनसस्या २० ज्लाखसे ्रधिकन 
थी} जो किलो रहते श्रौर कपरफौसि कर लिथा करतेथे चे 
सयसे उच्च श्रेणीके लाड फलते थे । ये छृपक राज फलके 
छृषकौके समान खेत्त जोतते रोर घास श्रादि उगाते धे । परन्त॒ 
अजकलॐे छपकोमे श्रौर इनमे यह भेद था कि युद्धका काय्यं 
मी दन्दीको करना पडता था लाङकी न्ना पते दही शस 
उदा कर ये उसके साथ दह लेते थे ! सचसे अधम जाति राखो 
ची थी जिनका कय वित्र हौ खकता था 1 दासो श्नौर पश्यभ- 
मे थोडासा दी मेद था! इनके गले भी आजकल फुत्तौकि 
खमन प्क पट्टा पडा रदता था जिसपर दने खामीक्ता नाम 
शकितं रहता या 1 
नङ अतिरिक्तं खाधु, साघुनिया तथा पुजारौ भी थे जो 
गिर, श्रौर मवं रदते थे! नगर्यमे व्यापासै तथा कला 
कौ्धस वासे श्रौर यन्द्रगा्दमे मल्लाह भीधे!, , 
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कोम सच ष्ोता था, परन्तु केकी विधियो भिन्न थी । 
कपडा चुननेके क्तिएट वड वडी क्ल ओर कारखाने न थे, 
परन्तु धर्सैमे उसी भ्रकार कपडे चुने जाते ये, जसे श्राजकल 
हमार देके छलारे घुने ह । पिलल्ियमकी विजयके पश्चात्‌ 
द्लेएडके व्यापारमं बद्धिः हो गयी । कठँडसके लोग, जो 
व्यापार्मै दक्त थे, ष्र्तडम श्रा बसे श्रौर शरनेक प्रकारफी 
चस्तुप्ट चनाने लगे 1 

नार्मन लोगोके समयमे वखौका दरंग भी वदक्त गया | 
लोगने खनद्टरी किनारे चोरे श्रगरखे पदनने शुरू किये 1 
उूतौकी नाक बडी श्रौर ऊपरको सुडी इई होती थी। 
थ ऊपर लाल रेशमी ओर चमकीले छुद्धे भी पहने 
जाते थे । 

नामन लोग पदतले बाल करति ये परन्तु श्रभरेजौकी 
दरेलादेखी उन्दौने लम्बे लग्वे केश धारण करना चारम्भ फर 
दिया । श्रगरेजने नामेन लो्गोसे विविध भ्रकारफे भोजन 
अनाना मी सौख जिया 1 

नामेन विजयका मादृभाषापर भौ वडा प्रभाव पड़ा श्रौर 
न्यायालयौमं परख भाषा प्रविष्ट होगथी, परन्तु श्र्रेरजोने 
श्रपने विजेताश्रौकी भाषण न सीसी । अन्तको सामेन लोग 
श्रप्रेजी पठनेपर याध्य हुए । कुक्‌ दिनोमे नामेन श्नौर ग्रेज 
दिल मिल फरः पक दोगये श्रोर पक नयी जाति यन गयी । 

दरस समये मी दस्ता भी भिन्न थो । साधु लोग बडे 
परिधौ नौर शान्तिश्िय थे । ये अपनी भूमि खय जोतते, 
पशु चयते अपने कपडे श्राप बुनते श्नौर श्राप ही धौरी 
सफोदै करते थे। ₹न्दौने धमीरसंके पुमौको पटानेके लियः 
पाटश्लालाप मी सोल स्पती थी । इसके तिरि सोगिर्योकी 
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सेवा श्नीर दरिद्धौको भोजन ठेना भी ई््दीका कर्संव्य था। 
इनकी पाथना कद वार दती थी नौर रामे भी उर उरकर 
गिरजैमे घार्थन करने जाना पडता था 1 

उस्र समय छापेखाने तो थे नहीं, छत. पुस्तर भी इन्दी 
साधुश्रोको लिखनी पडती थी । पुस्तकके पृष्ठौके श्रासखपास ये 
लोग यङी ध्धाके साथ विविध धकारके चिघ्र बनाते ओर उनमे 
रग भरा कस्ते थे 1 ये चिच विशेषकर ईसा साधुश्रौः श्रवा 
प्रसिद्धः पुखपोके दी दोते थे! बह्ुततसे तत्कालीन इतिहास न्दी 
साधुश्रोफे लिखे हप हे । 

मठ भ्रायः नदियोके तय्पर इश्चा करते थे जहां ये मदु- 
ल्ियां भार सक्ते थे, क्यौकि चप श्रधिकांशमे एनको मांस- 
भद्एका निषेध धा 1 मचछलि्योके मासको मांस न समना 
पक चिचिचर वात है 

नार्मन लोगोनि वष्टतसे दुम बनाये ! ये दुर्ग ब्धा किसी 
पष्टाडी च्षानपर या समुद्र श्रथवा नदीके किनारे बनाये 
जते थे। गौरे रेन्छमे परु खुद्द मकान होता था जिसको 
कीप (1७6 ) कदने थे । इखकी दीवार वुत्त मोरी शरोर 
श्समे घोरी छो विडियो होती थी ! कौपके वाहरः एक 
यडा श्रोगन दोना था जिसमे धघोडौके श्रस्तवल श्रौर 
सिपादियो तथा नौकर्यडे सोने लिए कोटरियो दोती थी । 
इस श्रोगन श्रौर कीपके चासौ श्रोर पक बहुत मजबूत श्रोर 
ऊती दीवार दोत्ती थी जिसमे केवत पक दही दार होता धा। 
टीवारके बादर प्एक गहरी खार खुदी होतो शी । खा्ैके उपर 
प्क उपर उखनेवाला पुल दोता था! जव पुल ऊपर उट 


जोता तो द्वार बन्द द्यो जाताथा जैसा कि भयागमे अक्र 
चिका दाल रै 1 
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साधारण लेग शवभी लकडीके दी मक्रान बनतेथे 
परन्तु उनमें धुश्चोकश भी वनाने लगे थे। दालानकै अतिरिक्त 
उसके उपर या पीष्ेरो श्रोर सियोके लिप भी श्रलग एकः 
गृह ष्येता धा 1 यदि यह गृह दालानके ऊपर दोता तो उसे 
सोलर ( 8०1५" ) कहते थे । कुसियो हुत कम थीं 1 वडे 
वडे लोग भी भूमिपर ही वैठते थे । विडक्रियौमे शीशे लगाना 
श्ुकूदीष्टुश्राथा। दरिद्रौके भौपडे इस भ्रकारके थे किं जव 
चादौ तव गिरा लो श्चौर जदो चाहो खडा कर लो । 

नामन समये नगर वहुत वदढ गये थे ! परतु इनके चसे 
श्रोर स्षके किप वडी ॐची ऊंची दीवार थी । नागरिक 
लोगोकी शक्ति दतनी चढ़ गयी थी कि राजा्ओं तकको उनकी 
चात सुननी पडती थी } 


दूसरा अध्याय । 
एज वशका संस्थापक दितीय हेनरी । 


शद तीय हेनरी खवत्‌ १२११ ( १९५४ ६०) म गदी 
१ ञ्च पर यैढा । चस्तुत शस प्रकारके राजावी, 
दवि इग्तेडमं श्रावश्यक्ता यथी 1 सवत्‌ 
4६ ९९९ मरोर १२११ ( ११२४-५ ० ) के 
नेर चोचे इण्लेदमं मद्र मचा र्हा। 8 वषं 
तक “जिसकी लाटी उसकी भ्त" रदी । स्सोफन तो नाम 
मात्रका ठी राजा था! उसे ्रपनी गदी संमालना ही दुस्तर 
था । मटिल्डा शौर स्टीफन शपते शपते खत्वके लिप लडते 
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थे श्नोर कभी कोई चौरः कभी कोई जोतता धा। पेली अवा 
भ शान्तिही कैसे मिलत सकती थी? भजा वेचासे उःयवंश्षीय 
लोग धिकार थी जो श्यपनेको नोबल ( 7 ०\16 ) अर्थात्‌ 
उखवशीय कते थे ¦ इल समय ये उच्यवशीय लोग उाङुथौते 
म नथे। इन्हे बडे चडे दुर्ग यना स्पे थे जिनम्‌ शख्रधारौ 
सिपाही रहते थे । इन दुर्गोमि से निकल निकल करये प्रजापर 
उसखी प्रकार लह-मार करते थे जैसे सिह व्याध शआदि श्चपनी 
मोदसे मिकलकर जीवौका विश्वस करते है । जो कुद धन 
सम्पत्ति पाते जयरंस्ती छीन लेते, धर्योफो जला देते शरोर 
नगसौको लर लेते थे । यदि फिसीपर धन दिपानेका सब्देषट 
होता तो पकड कर श्पने दुम जे जाते श्रौर भयानक दग॒ड 
देतेथे। बहु्तौको ये पैरो प्रथवा श्रगूोके यल रोग देते 
श्रोर नीचेसे श्राग जला देते ये ¦ बह्तौफे सिके चारो श्रोर 
गोटवार रस्सी लपेट करः उखकफो इतना मरोडते थे किये 
मोदि मस्तिप्कके भीतर घुख कर भेजा निकाल लेती थी । बषटुता- 
को तरखानोप्रं डाल देते भे जर्टो सोपि, तिच काट काट 
कर उनको समाक करदेतेथे! छोटे तग सन्दुफौपं कट्रड 
भरकर उनम श्रादमियोषो इस परत्तार मरोडकर पिटाते धे कि 
उनके शरीरावयव च्यूर श्र छो जाते धे प्क श्दतीरमें तेज 
लोदा ख भ्रकार लगाया जाता था जि जिस मदष्पके सिरपर 
यद्‌ रषा जाता उसकी गद॑नम्‌ यह लोहा पेखा जक जाता- 
थाकि उसे वैरने, सोने थवा लेनेका अवसर न मित 
सक्ता था। सारांश यह च्छि कमी सिद, व्याच्र च्यादि भी 
मदप्यौचे' पेखा व्यवदार नदीं कस्ते जैखा उस समयफीः 
दम्लेरुडकी श्रजाकषो उश्च थेणीके तोर्गोसे- पराप्त दता था । 
विक्ली चूदेो कमो रेसी नि्द॑यतासे' नहीं मारसी । न्योला 





द्वितीय खण्ड ] दूस नध्याव ( ५८ 


~~ ~~~ 





~~~ ~ ~~ 








सपक मारते समय भी इतनो कऋूरता नहीं फस्ता । लोग 
दादाकार मचाते ओर का कस्ते थे कि “दसा मसी शरीर 
उनके ख{थी सन्त सो रहे दं ।*» 

देनसीने गदीपर येते ही इसका प्रबन्ध श्रारस्भ कर दिया। 
वह बडा बलवान्‌ पुरुप था 1 दया तो उसके हृदयम मी न धी, 
परण्तु बह यदह जानता था कि वदी राजा वलवान्‌ हौ सकता 
है जिसकी श्रजा उससे भीति करे ! उसे यह्‌ भी भली प्रकार 
श्राव था कि उद्वंशीय लुटेरे उसके श्चौर उसके देशत, दोनौ 
के शयु हे । इसलिपः उस्षने सधसे पथम तो इन लोके दुगं 
तोड डाले । पेखा करनेसे लोर्गोको पकड ले जाने शरीर 
श्यत्याचार करनेका श्रवसर जाता रहा । 

“ दृखसी वातत उसने यह की कि एक राजसेना खापित 
की। इससे पहले यह्‌ नियम था किं जर्मीटार लोग श्रवसर 
पडनेपर राजाफो श्रपने श्रपने सिपादी दिया करते थे । देने 
सीने कहा कि हम तुमसे लडा्ईैके समय सेना नही मरँगते । 
घुम दमश्नो नियत समयपर स्पयादे दिया करो 1 इस रुप 
येखे उसने श्रपनी सेना खय रखी ! उधर जमींदाररके सिप 
दियो फो लडनेका कम श्रवसर मिलनेसे उनको युद्धफी शक्ति 
जातौ स्दी । श्र राजारी शक्ति बहुत बह गयी, इख प्रकारः 
जमौदासकी चूटमार वन्द हो गथ 1 

हेनसं ( द्वितीय ) ने न्याय करनेफे लिपट जज नियत कयि 
ते देशं दौर करके ्यानिकः दृ्तान्त जानते शौर उसीकफे 
अुङकल न्याय करते थे । इसके अतिरि देनरीने दशके धव 
स्थम भी श्रन्यान्य सुधार कयि । 

उसने धाप्रिक वार्तं मी खुधार फरना चाद्दा परतु उसे 
सफलता न "हुईं ! उस समय नियमं यदथा कि यटि करोर 
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प्रादरी श्रपसाध करता तो उसे सजाकी श्रोरसे छु दड नहीं 
दिया जावा था, किन्तु पादस्ते न्यायाल्लय श्रलगये 
जिनमे पादरी ल्लोग दी श्पने अपराधी पादस्यको नाम 
भाघ्कां दरुड दक्र दौड देते थे । इस भ्रकार पाद्री लोग 
सजनियभमोसे किञ्चित्‌ भी न उरते थे । वस्तुत. धमैसस्या च्रौर 
सजसस्या दो प्रथक्‌ पृथक्‌ सस्या धीं । राज-सस्याका श्रधि 
पति स्थानिक याजा दोता था ओर सव दसा देशौकी धर्मं 
संस्याका मुखिया सेमका पोप था। वहुत दिनोसे यह भगडा 
श्ल्ला श्राता था किं धर्मैससथा खतन्न रटे या राखसस्थाके श्रधीन ? 
यह गडा न केवल दण्लेण्डमे ही था किन्तु न्य देशम भी 
यही दाल था ! भरथम हेनसेके समयमे लारपादशी णन्सेटम 
( 48970 ) ने सजासे इख यातपरः भगडा उठाया कि धर्म 
सस्था राजाकरे श्रधीन नहीं रद सकती ! पोपकी शक्ति डते 
ही उसने चाहा कि समस्त युसोपपर श्राधिपत्य धातत करल 
शरीर जा उसके हाथमे कटपुतलो वने रह । द्वितीय देनरीको 
यह बात युरी मालुम होती थी 1 पादरी लोग नियमोद्लघन 
करते हुए भी वच जाते थे, इससे उसके प्रघन्धमे वाधा पडती 
शी । छत उसने ध्मैखस्थाको अधीनतामे लानेका वडा प्रयत्न 
किया। 

जव कैरटरवरीका लारपाद्सी थीवाद्ड मर गया तव 
हेनरीने श्रपने ही पक पुरूप टामख, वैकिटको लाटपादसी 
नियत कर दिया । पेखा करमेसे उसका मुख्य प्रयोजन यदी था 
कि श्रव धर्मेसस्था खत न रह सके श्रौर टामस वैकिट मेरे 
केषर चले ! यह रामस भैकिट पत्ते थीवारडकी नौकरीमे 
था । हेनरी उससे भसन्न होगया श्रौर , उसे उखने श्रपना मनी 
वना कतिया । मन्नी वनकर वैकिटः वडा धनी षहो गया ध्ौर 
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चडे टाटबास्से रहने लगा । शसफो पाकशाला दिनरात अति 
धियौ तथा मित्रके लिप खुली रदती थी ¦ इसफे पास 
सर्घौत्तिम ब्य तथा सामान था । इसके खाथ सदैव चहुतसे 
मिव र्हा करते थे। इसके शौकीन होनेका प्क श्चुत 
दृष्टान्त यह है कि एक वार हेनरोने एक गडा निवरानेके 
लिप इसे फस नरेशके दर्वारमं येजा 1 यैकिर श्रपने साध 
इतने पुथ ले गया, कि फ्ासके लोग चकित टोगये । फ्रासकी 
सजधानीमे वैकिट बडे समारोहखे प्रवि दुधा श्रमे दो सौ 
लडके गीत गात्ते चले जते थे । नके पौद्े भिफारी ऊुत्ते 
श्मपते स्तकोके साथ थे! इनके पी गाडि्यामें भयानक 
शरग्रेजी भास्टिफ ( 19511 ) कुचे थे पक राडीमे शराद 
भरी इई थी जो मामं वतने वालको बोरी जार्ही थी) 
इनके पीछे वार घोडे थे जिनपर पक पक ब्रन्दर श्रौर पक 
पर सास वैठा इुश्रा धा। इनके पौ वहुतसे सरदार ध्मौर 
पुजारी दो दो करफे धोडोपर सवार थे। सवते पीठे चैफिरः 
श्रौर उसके मिय थे । इस जन-श्टललाको देखकर फरासीसी 
करने लगे कि जव श्रप्रेजी महाम्नी इस समारोषहसे चलता 
है तो न जाने वहोफे रजाकी क्ष्या दब्ठा रोगी ! 

यदी वैकिड था जिसको देनसीने श्रपने प्रयोजनकी सिद्धि 
के लिए केएटर्थरीका लाटपाद्री यनाया परन्तु वैकरियने 
पादसो होते दी श्चपना चालचलन वदल्ल लिया । वह पाद्‌- 
सयक समान तपका जीवन व्यतीत करने लगा, सुन्दर 
घस्रौका स्थान काली कमलीने ले लिया नित्य प्रति बह 
दरि््रोकी सेवा करने लमा! लाटपादसे दयोकर उसने राजा 
दस्तदतेपसे धरमेसस्थाकी र्ता करना भी पना कर्तव्य समभा । 
यष्ट वात देनसैको चुरी लगी श्रौर उसने कद द्विया भ्म 





५८ जम्रेअ जातिका इतिष्यास् । [ पाड 





नहीं चाहता कि तुम सुभे शिक्त ठो । कया तुम मेरे चाकरके 
लडके नदीं दो 

लाटपादसीने उत्तर दिया “सच है। मेँ प्राचीन गजाओं- 
की सन्तान न्दी परन्तु महात्मा पीटर भी तोषा द्दीथा 
जिसके ख्ग॑की कुली दी गयी थी 1" 

राजा योलो “सच है। परन्तु पौटरने धर्मक लिप णण 
दिये 1" बेकिटने उच्तर दिया, “समय आनेपर मे भी धमैके 
ल्तिष् प्रण टृगा 1» 

वैकिटका यह कहना सत्य हुच्या । धर्मचलिदानका समय 
शीघ्र दी श्रागया । प्क दिन हेनसे क्रोधमे भस हुमा क रहा 
श्वा, "क्या कोद फेल नदी जो इश्च श्रसिमानी पादसीसे 
मू दुखकाया दे 1" 

चार सुशमदौ सदसिने यह सममकर कि राजा चैकिट- 
को मरवाना चाहता है, भर कैरटरवसीॐ गिरजेमं जाकर उसे 
मार डाला । इसपर समस्त प्रजा विगड गयी । जमीदासेने 
विद्रोह किया ! पोपने वैकिटको सन्नी पदवी दी ® । हेनरी 
चवा गया शरोर उसने वडा पश्चात्तापं किया । वैकिटफी 
समाधि (कत्र) फे पासं जाकर उसने सिर खुकाया श्चीर श्रन्य 
पादस्ियोसे श्रपराधके दण्डम पनी पीडपर कोडे लगवये । 
इस शरछतापको देखकर प्रजा सन्तु दोगयी श्रौर हेनरी सवत्‌ 
१२४६ (१९८३ ०) तक शान्ति षूद क राज्य करता रदा । परत 
यैकिरकौ त्युत ध्म॑सस्पको ध्वलंज कर दिया । 

हेनरीके धिकार दग्लेडके सिवाय फांसका वहता 
आग था जिसमसे कडु आग तो उसे चपने पितासे मिला था 

% यह नियम था कि यदि कोड युग्य घमंके दिप धा देताथातो 
उयकी खत्युरे पश्चात्‌ पोप उने सन्नफ़ी पटी दता था 1 # 
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श्चीर छद श्रपनी खी ददेजमे । श्रन्तमे ांस-नरेशसे उसश्वी 
लडा दुई । परन्तु सन्धि होनेपर उसे भाचुम हुश्रा कि उसका 
सवते अधिक विभ्वकल्लनीय वुत्र जोन शरसे जा मिलाथा। 
दस चातका उसके ्दयपर इतना श्राघात पर्चा कि चह 
शीघ्र ही वौमार होकर कालका ग्रास हो गया । 

देन धेफे श्रायर्तैरड लेनेका वणेन हम प्रथम खर्म लिल 
के है ! यदा दोहरनेशरी श्रावश्यकता नदीं । 





तीरा अध्याय । 


प्रथप्न स्चिडं चौर जौन । 


तौय हेनरोके चार लडके थे, हेनरी, रिच, उफ 
४ श्रौर जीन 1 हेनरी पने पिनाकी सत्युशते पहले 
९ ष्ठी मर चुका वा। इसलिए दूखरा लडका सिचं 
ॐ सवत्‌ २४६ ( ६१८६ ६०) म गरीपर वैडा । 
रिचि बडा वलवान्‌ श्रौर योद्धा था। उसे 

सदा युद्धसे ही प्रेम था श्रौर अपने सज्यक्े १० वपम घट निर 
न्तर लडता ही स्दा । सबसे पदले तो “उसे खली फी लडाई” 
( खेद बार ) मे भाग सेना पडा 1 यह सूलोको लडाई प्या 
थी ? यृसेपमे समी देष्ठ देसाई थे । साकी समाधि जूस- 
सममं ओ जर्दोये लोग दर्शन फरने जाया करते थे । जकखलम 
सुसखलमानकरे शधिकास्मे था। वे इईसादयोते धृणा करते थे 
श्चौर उको ईखाफी समाधि तक जानेस येका कर्ते थे । 
यूसोपम प्क ईसा साघु पोरर दुरा । एसने दसा सला 
चो उकसयाया करि सुसखलमानसे प्पदित्र नगरः ले लेना 


६० जग्रेन जातिका इतिहास । [ पवाद 
चाहिये 1 वर्म-भावसते प्रेरित होकर बहुतसे ईसाई साजा तथा 
योद्धा सुसलमानौसरे लउनेके निमित्त निकल पडे । पून सोके 
वरखमोपर सूलीका चिन्द दोना था जो ईसके खुली दिये जानेका 
स्मारक था । इस लिपट ये युद्ध “खूलोको लडाई कदलाते द! 
खलीकी लडाई बहुत दिनतक जारी रही शरोर यूरोपके मिनन 
भिन्न ोगोने उसमे भाग लिया परन्तु अन्तम जरूसलम 
सुखलमानौमे ही अधिकरारमे र्दा । 

द्वितीय हेनरीके साज्यसमयमे जरूसलमको ईसाद्योनि ले 
लिया था परन्तु सवद्‌ १२४४ ( ११८७ ६०) मँ मुसलमान 
चादशाह सलादहदीनने फिर जरुखलमपरः अधिकार जमा 
लिया । सलाददीन वडा वीर था । उसने युरोपकी समक्त 
शक्तियोका सफलतापूर्वक सामना किया ¡ र्चिङके गहीपर 
वैटते दी ंसनरेश फिलिप, श्रार्द्रिया-नरेश लीपाल्ड 
शरोर रिचडं म्बय तीससो "सूलीकी लडाई फे लिप चल षडे। 
सविन घड़ी वीरता दिखायी शरोर श्क्षा ( 41:18 ) प्रान्तको 
शुखलमानेसे ले लिया 1 परन्तु सलाददीन जैसे मदाशघरुसे 
<युद्ध करनेके लिष्ट सथटित शक्तिकी श्रावश्यकता थी । दुर्भम्य- 
खे रिचडं तथा दो न्य राजान तनातनी होगयी रौर वे 
दोनौ रिचडंफो केला छोडकर धर चले श्रये । र्चिंको 
ल्लौटना पडा । परन्तु जव षह जर्मनी देशसे होकर इग्टेडको 
आर्हा था तो श्रासिद्रिया-नरेशने उसे पकडवा कर कैद करः 
लिया श्रौर फिर ज्मनी-नरेशके हाथ वेच दिय ! वषा विवास 
स्चिङ संवत्‌ १२५१ ( ११६४ १० ) तक कैद्‌ रहा श्नौर उसकी 
भुक्िरेः लिप दश्टैयडको बहुत रुपया देना पडा 1 
जव स्वि लडाईैपर गया इुश्मा था तच उसकी जुष 
खितिप्रे उखका द्धोडा भाई जोन राज्यभवन्ध करता था । जौन 
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अदा दष्ट था । पदिली दु्ताका पस्चिय उसके पिताको ही 
मिल चुका था } छने भार्के साय भी उसने वैसा ही व्य्य- 
हार किया ! जव रिचडं केदम पडा इषया था तो जनने वषु 
कोशिश की भि इ्लैएडसे रुपया न पर्टुचे श्रौर रिच बन्दी 
गमं ष्य सड सडकर मर जाय । उसने रस्चिडफे चिद्‌ 
प्रालनरेश्से मी सन्धिकर ली 1 परन्तु रिच जितना दी 
वीर था उतना दी उदार मी था 1 उसने श्राते ही श्रपने भाई 
का छपराध क्षमा कर दिया श्रौर फांसनरेशसे डने चल 
पडा । पोच चर्ष॑तक युद्ध होता रदा । श्चन्तमे सवत्‌ १२५६ 
( ११६६ १० ) मै लडते हुए वह ध्यक तीर्ते भारा गया । 

श्रय तो जोनकी पचो श्रगुलियों धीम थीं । उसने दृक्ष 
चर्षसे जापर श्रधिकार श्रत्ते कररखा था! राजसभा भी 
उसे कनेमे थी । जोन दितीय देनरीका सवसे छोरा 
लटका दोनेके फारणं गहीका श्रधिकास न या, क्योकि उसके 
चडे भाई ज्यूफ़े (जोमर चुका था)का लडका आर्थर 
जीवित था! परुतु ज जोन पिता श्रौर भा्सेन चूरावद 
भतीजेकी क्या परवाह करता ? राजसभापर दवान डालक्रर 
सयत्‌ १२५६ (१२६६ ३०) मे स्वय गदीपर बैड गया । 

जनका गदौपर वैठना इग्लेडके लिप दुरमाग्य शरोर 
सौभाग्य दोनोका कारण द्रा । दुर्भाग्य इसललिष्ट षि उसने 
चडे श्त्याचार किये ¡ सोभाग्य इसलिपः करि जा स्वतज्रता 
शमा इग्तैरड-नियासियौको धा हे उसका वोज जनके 
समयमे ही योया गया । यदि जोन इतना अरव्याचासै न द्येता 
तों स्यतच्रता पानेफे लिप कोशिष्त भौ इतनी न होती ! 

जोनकः प्रथम श्रत्याचार तो श्रपने मतीजे आर्थे साथ 
हीधा। हम वतादुके है कि श्राथैर जैरुडकी गदीका 
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अधिकासी था 1 स समय बह नामंरडीका ङ्क था 1 फांस- 
नरेश फिलिपने उसका साथ दिया । जौन जोत गया शरोर 
प्रासो वन्दी कर जते गया । धाशवर थोडे ष्टी दिनौम मर 
गया 1 लोग कते है कि जौनने उसे भरवा डाला । सेक्स- 
पियर लिखता है कि जोनने पदल्ते उसकी रोल निकलवभनो 
चाद परन्तु अव चह किसी तरह चच गया तो पक दिनि 
श्वय चन्दीगरहकी दीवारसे गशिरफर मरः गया। इसपर 
फिलिपने लडाई करे नामर्डी, प्प्जू शरोर ्रंसके श्रन्य 
भाग संवत्‌ १२६१ ( १२०४ १० ) मै जौनसे छीन लिये जिसफे 
कारण वहुतमे श्च्रेज ज्मीदार, जिनी इन देग्तौमे सस्पत्ति 
थी, जौनसे श्च्रसन्न हो गये 1 

तत्पश्चात्‌ जौन शरोर पोपमरं तनातनो दोगयी 1 सवत्‌ 
१८६२ (१२०५ ३०) मे फेए्टरवयका लाटपादरी (श्राकं विशप) 
मर. गया 1 उसको जगहपरः केण्टरवरी मठके महन्तौने पएक- 
को लारपाद्री वनाना चाहा । पोपने दस भगडेका निदरास 
करनेके लिर स्टीफन लेखन ( §ध्छाल 147९107 ) को 
लारपादरी नियत क्रिया परन्तु जोनने न माना । देसेपर पोय 
श्चप्रसन्न होगया श्नौर उसने दग्लेणडको सवत्‌ १२६५ ( १२०८ 
०) भ ध्मवरहिष्त कर दिया । वर्म वहिष्कारसे तात्पय्यं 
यह्‌ था कि पोपके श्रान्नाुखर गिरे बन्द कर दिये 
जाये, प्रार्थना न है श्नौर क्तोगौफे सर्कार पादरी लोग 
मकराय! 

जोन इसपर मी न माना श्चौर भिरजौकी भूमि शौर धन 
सम्पत्तिको भी छीनने लगा 1 इसके, श्रतिरिक्त उसने अपनी 
प्रजाको भीदुख दिया । नेक प्रकारके कर बढा दिये गये 
जमींदासैका अपमान किया गया। इसल्लिण पोपने सवत्‌ 
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१२७० (१२१३ ९०) मे जोनको धमम-वदिष़्त कर दिया शरोर 
प्रलारो चाद्या दे दी क्षि वह राजाय कहना न मने । साथ 
हौ उस्ने श्रासमरेए फिल्िपन्ते इण्लैरडकी गदीका श्धिकासी 
होनेक्षौ व्यवसा दै दी ! 

इसपर तो जोनफे 'चुस्फे छट गये, शथौकि जव पोप 
फिसी राजाको किसी देशको गदीका श्रधिकारी वना ठेता 
थातो समस्त ईसाई ससारकां कर्तव्य होता था क्षि उस 
जाको इस गहीकी प्राधिमं सहायता दे 1 जोन उर गयाकि 
दण्लैरड उसके दाथसे चला 1 छट उसने पोपकी श्धीनता 
स्ीकार कर लो। स्योफन सैङ्गटनको केरटस्वरीका लाट 
पादरी मान लिया चनौर पोपको वार्धिक कर देना भो श्ङ्गी 
कार कर ्लिया 1 इस श्रपमानको दरेलकर अग्रे लोग श्रोर 
भी श्रप्रसन्न हदो गये! चे कदने लगे “याजा पोपकरा श्रजुचरः 
चन गया है । उसे राजा कना षी श्रनुचित है 1” 

पोपसे सग्धि करके जोनने फांसपर चटाई की, परन्तु 
इभ्लेएडके भद्रपुरूपोने उस्का साथ देनेसे इनकार किया 1 
जन केला दी गथा परन्तु दार गया श्रौर सवत्‌ १२७१ 
( १२१७ ६० ) मे अपना सा मेह लेसर लौट श्राया ¡ प्खपर 
उसकी प्रजा उससे श्रौर भो कद्ध हो गयी 1 । 

जौनकी हार देश लिप उपकारी शर 1 यदि जोन जीत 
जातातो अपनी प्रजाको ओर कुचल तचा । जिस समय वह्‌ 
प्रालमे लड रहा था, स्दीफन्‌ लैजगटनने सेणट पालके भिरजेमे 
कद्ध जमींदार्मको बुलाया आर अथम देनसका भतिलापत्न 
दिप्राया जिसमें गिर चोर उच्छवश्ीय सरदासैके लिप 
भिन्न भिन्न श्रधिकारव्यिग्ये ये शौर देग्तफे लिए प्राचीन 
श्ग्रेजो कानून भ्रचक्ित रखा गया था! श्रव ज्मादारसेने 
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निष्चय कर लिया कि जौनसे भी इन शविकार्येको चिना 
किये न रहैगे। 

श्रत जव जोन सवत्‌ १२७१ (१२१४ ६०) मे फाससे लौया 
श्रोर उसने प्रजा तथा र्मीदरासे बडुते कर मोगा तव  जमी- 
दार चिगड वैरे श्चौरः श्रधिक्रार मोगने लगे । पहले तो जोनने 
यातौ खलना चाहा परन्तु श्च खव जान ग्ये थे कि जोन 
दुष्ट श्रौर भूरा है । उसकी वातका कु ठोक नही । इसलिष 
उन्दने सेना इरी करके लन्दनपर धावा चोल दिया 1 जनते 
मजबूर दोकरः १ श्रापाद सव्रत्‌ १२७२ ( १५ जून २२९५ १० ) 
कतो मदान्‌ श्रधिकार पपर दप्ताक्तर कर दिये । इसको श्रपरेजीमे 
ग्रेट चार श्रौर लैरिनमे मग्ना कायां ( श्वा ( ६४ ) 
कते हे । इस श्रधि सार पचम निम्न क्लिखित अधिकार 
दिये गये वे-- 

(१) पवित्र गिरजे श्रथात्‌ वर्म-लस्थाओे श्रधिकार 
सुशद्ित रहेगे, ओर उसकी सखतंच तामे कोई बाधा न दोगी । 

(२) पले राजा लोग किसी जर्मीदारके मरनेपर उसके 
उष्ठराधिकारियौसे वष्टुत कर लेते थे, ( यदि उत्तयधिकारी 
छरा होता था तो उसकी लजायदादका खय प्रवन्ध केके 
पाने बहुन सखा धन खा जाते थे ) च्रथवा श्त पुरपकी विध- 
वाश्रौ श्रोर लडकियौको फेस पुरुषाके साथ विवाह करने 
पर मजूर करते थे जो राजाको वदते खपया देते थे । श्रधि 
सार पचकते श्र्ुरूार जाको एन धातोका शधिकारन रदा 
आओर न जमीदार्यको श्चपने किसने साथ पैसा करनेका 
इक शेष रह्‌ । ` 

(३) कर केवल गजसभाकी सीरृतिसे दी लिये 
जा्येगे । 
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(७ १ किसी भरुप्यके साय न्याय करनेमं देयो या निषेध 
न होगा श्नौरन न्याय येचा जायगा श्र्ात्‌ खुपया लेकर 
श्रपराधी छोडे न जायेगे | 

(५) किसी मदुप्यका स्यायके पिर्द्ध दण्डन दिया जा 
सफेगा। 

(८६) खजाको विना कारण, जयटैस्ती किसीको पकड- 
वनिका श्यथिकार न दोगा । 

दरस प्रकार श्यग्रेजी ख॑तव्रताकी नीव पड गयी । ययपि 
सखतच्रताक्ा पूरौ मन्दिर निमांख करने कर सौ चपं लग गये, 
वर्धौकि राजा लोग समय समयपर इनका उदटलथन कस्ते रदे, 
फिर मो महन्‌ श्रधिकार-पच सदैव शामाणिष समस जाता 
रहा श्चौर इसके आधारपर अन्य शयिकार मो नियत 
कयि रये। 

हम लिख चुके हे फरिजोन वडा कृञा धा । उसने फेयल 
सपलनेके लिप दस्चा्तर कर दिये थे, इसलिप्ट थोडे दिने 
ष्टी वह श्रपनी प्रतिक्षासे टर गया 1 उसने प्रथम्‌ तो पोपसे 
भार्थनां की कि श्राप सुभे इसके विरुद्ध करनेकी व्यवस्था 
दीजिये । फिर सेना लेकर जमींदासेपर चढ रैडा परन्तु 
ईश्वरने जमींदासकौ सहायत्ता की श्रौर 'जोनकी २ काचि 


सवत्‌ १२७३ ( १६ श्रक्ट्रवर ०२१६ ०) के दिन इस सखंलारस्से 
उठा लिया 
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सोथां अध्याय । 
सखतंत्नताक्ती पदृली दीवार । 


‰ नमम न संवद्‌ १२७३ ( १२१६ ६०) सँ मर गया 
ए १९। श्नौर उसका वेदे देनरो, जो केवल £ चप॑का 
१६० ८4 ¢ १ था, तीसरे हेनरौके नामसे गदीपर यैडा । 
१ 4 राज्यभरवन्ध स्शीफन लेद्गटन शरोर श्रन्य 
पुरपौको खोपा गया । हेनरीके गदहीपर 
वैरे ही शाख शरीर न्कारलडबा्लौने चदा कर दी! स 
समय भ्रवन्धकन्तश्राने बुद्धिमद्ासे काम लिया श्रौर भरः 
प्रजाको सूयना दे दी गयी कि महान्‌ अयिकोरःपनके श्लुसार 
कायं दोगा। यह्‌ खनते ही प्रजां इट हो गयी श्चौर उसने 
श्श्रौको भगा दिया। 
हेनरी श्पने वापसे बद्ुत अच्छाथा। उसमे न तो दल 
था रोर न उसका ्रान्तरिक जीवन पापमय था, परन्तु उसे 
श्रवन्ध करस्नेकी योग्यता न थी । इसलिये राज्यप्रथन्ध किसी न 
किसी पार्क श्रघीन रहता था! दूखरी बात यह थी कि 
हेनरी कानका कच्चा चा, भर दूसर्योकी वा्तोमे भ्राजता शा । 
इसलिये परवन्धमे मडवड हौ जाती थी 1 उस्ने सवत्‌ शर्त 
श्मौर १२४६ ( १२२१ श्रौर १२७२ ६० ) मै प्रास्तनरोशसे उन 
प्ान्तौकमे लेनेफी कोशिश की जो जौनके समयमे हाथसे 
निकल चुके थे परन्तु दोनौ चार मुंहकी खानी पडी । 
छुप्रवन्धकते कार रजा भी विगड बैठी शौर जव सवत्‌ १२९६३ 
( १२४२ ० ) भ उखने राजखमासे कर मोगा, तो सवने एक 
स्र टोकर दनततार कर दिया 1 इस समयसे यह्‌ प्रथा चल 
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पडी कि जय कोई साजा प्रजे चिरुद्ध काय्यं करता, तो 
श्रजो उसे फर देना खीकार न करती । 

ुःमवन्धसे तम श्राकर पादरि्या शरोर समीदासोने लेस्टर 
( 1.५०८.६८५.) के ज्मीदोर खादमन ड -मोख्टफरके समभा- 
पतित्थरमँ सवत्‌ १३१५ ( १२५८ ०) मेँ श्राद्लफोर्खम पक 
खमा की, जिसके यलुसार याज्यधवन्य राजा दाथसे 
निकाल कर सभाश्चके हाथमे रला गया । परन्तु इससे ऊख 
कामन चक्लो। सवत्‌ १३२१ ( १२7०४ ६०) मे सादइमनने 
हेनयीको लीवेस (1,6565 ) के रणे पराजित किया 
श्रीर स्वय राज्यप्रयन्ध करने लगा । हेनरी कैद्‌ कर लिया 
गया शरोर हैनसीफा लडका पडवडं श्रपने पिताके साथ कैदं 
शुगतमेके लिए स्वयं श्रागया । 

साहमनने राजसभा युलायी जिसमे हर प्रान्तसे चार चारः 
सभ्य चुनकर श्राये थे । घस्तुत" यष्ट सभा श्राजकलकी पालं 
मेख्यकपरि मोः थी, वयोकि सादमनने प्रत्येक श्रान्त श्नौर त्ये 
पार्क प्रतिनिधि दुलये थे ! 

साद्रमनसे प्रजा तो धरसन थी, षयोकिं वह प्रजाके हितक्ते 
लिपट काय्यं करता था, परन्तु राजा शरोर बडे श्राद्मी उसके 
चिरुद्ध थे । हैनरीका लडका पडवडं सवत्‌ १३२२ (१२६५ ३०) 
भ कैदजनेक्ते भाग गथा श्रौर उसने सेना इकटी करे 
साद्मनपर चदाई की! साहमन सवत्‌ १२२२ मँ श्वशामके 
युद्धे मासा गया । हेनरी फिर गदीपर यैवा शरीर संचत्‌ २३३२५ 
(१२७ ०) तकर राज्य करता रहा ! यथपि सादमनके मस्तेसे 
नेतिक खुधाैमे वाधा पडी परु सच पृषो तो वह स्वत- 
ताकी पहली द्यीवार बनाकर खडी कर गया । 


+ 
क] 








६८ अग्रेज जातिसा इतिहास [ पद 


~~~ --~~~~- 


पोचर्वो अध्याय ।, | 
सामाजिक अवस्था । 
{मद्रु स समय श्ावश्यक मतीत ्ोताहैकि साकी 
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ज्म तेरहवीं शताब्दीतककी सामाजिक अबसा- 
+ इ ॐ को भी सक्तित्त श्रालोचना"की जाय । पहले 
पि पल अग्रज श्नोरः नार्मन एक दूखरेसे घडी 
श्ण कर्ते थे 1 नामेन लोग श्ंमेजेको नीच 
समभते थे। परन्तु धीरे धीरे पारस्परिक विवादाटि सम्बन्धो 
कै कारण ये दोनो जातियों ष्टक दो गयीं नौर साद्रमनके 
समयतक नामेन ओर सेकखन दोनौ अपनेको शग्रेज कने 
लगे । परजा श्रौर राजाकी लडाई$ने देशभक्तिका भाव हरक 
पार्टमिं उत्पन्न कर दिया भौर सव ज्लोग श्यग्रेजः नामपरः 
शछ्रभिमान करने लगे 1 इस समय किसीको नाभेन या से्सन 
कहना सुशरिकिल भी हो गया वयौकि पेखा कौन नामन था 
जिखक्ी माता या दादी सैकंसनन थी} 09. 
परन्तु यहदियोपर चडा , श्रत्याचार सिया जाता धा। 
उनको दमारे देशको अद्यत जाति्ोके मान समते थे 
श्र उनको शात्तिसे रटने न देते थे । धरमत्मासे धर्मात्मा 
ईसाई भी यहदिर्योको सताने एुख्य समता था । यट्ृदी 
लोग चड़ व्यापारे शरीर धनाच्य द्योते थे । इस धनके कार्ण 
वे ओर भी सताये जाते थे ! राजे महाराजे यहदियौ को पकड 
लेते श्रौर यदि वे रुपया ठेना स्वीकार न करते,तो जलती 
दई कामे छोड दिये जाते, उनके दोत्त तोड दिये जाते श्रः 
शनक धकारे भयानक श्मस्याचार कयि जाते थे! यह्‌ 


व 
2 
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श्रत्याचार वस्तुत ईसाई दुनियाके माथेपर कलर दै पयोकि 
इन श्रत्याचासैको धर्म-संखाश्नौनि धमे समभ सखा धा श्रोरः 
घडे यडे पादरी तक्ष श्रमिभ्रानके खाथ पेखा करते थे ! घस्तुत 
ये श्रत्याचार १६ वीं शताब्दी ( ईखवी ) तक जारो रहे श्रौर 
रेवल उस समय चन्द्‌ हुण जव दग्लैएड वदटुत सभ्य हो गया 1 

यहदि्योको छोडकर श्रोर लोगो की भ्रवस्था अच्छी होती 
जाती थी । लोगं सजनीतिक उत्तरदायित्व समभे लगे धे। 
श्रज्ञाफो राज्यप्रयन्धर्मे श्रधिक माग दिया जाता थाश्रौर 
देशम श्रनेक्र प्रस्ञारकी सभर स्थापितं हो गयी धी] भ्रव्येक 
व्यापारिक नगरमे व्यापारिक सभा थीं जिनको 'गिटड” 
कहते थे । ये सभा ञ्यापार सम्बन्धी अधिकारोको खुरक्तित 
र्लती थीं) 

नार्मन विजयसे देश्वकी भाषा चदलने लगी धी । मातृभाषा 
को कु हानि श्रवश्चय पर्टुची ! पाटरीं लोग पोपकी श्रधीनता- 
फे फारण्‌ कैयिन योलते थे । साजदर्यारमे भच योल जाती 
थी! -च्रन्यलललोग भी पच वोलनेमे मान समते भे । यह 
वस्था थोडे दिनौतक जारी रदी! परतु बुद्धिमान 
समभः लिया था कि. उद्धार मावृभापासे दही रोमा शत 
खौसर जसे षिद्धानोने माठृभापामे क्िखना आरम्भ कर 
दिया1 परलु भरेजीमे छैटिन श्रौर फचके शन्दौका बहुत 
भ्रयोग होने लमा । यही वर्तमान छग्रेजीकी माता थी! 
चाकि यदि श्ाखवीं या नवीं शनाब्टौकी पेद्लो कलन 
-सापासे त्राजकलरी श्वग्रेजीकी वुल्तना की जाय तो उनम 
इतनी ट समानता मिलेगी जितनी कालिदास रौ सचस्छन श्नौर 
"मालि या जोककी उदि) ;, 


| | =-= ४ 


ततीय खड । 
रजः शेर फत्तिनिःदिनहण्ट ` 





पहला अध्यय 
प्रथम एडवडं । 


संवत्‌ १३२९--१३६४ (१२७२--१३०७ ई०) 
248 म धिनीय खरडमे देख शुके है कि विजयी विलि- 
ॐ = ‰ यमसे ठृतीय हेनरीवक २०दे वपं दग्लैएडके 
प (२८० ( चः साजा निरछुश राज्य करते रे । उनका वचन ही 
व नियम था! देश्वकी दश्वा भी यही चाहती थी; 
क्योकि उस समय धनाल्य लोग दरिद्रौपरः श्रत्याचार कस्ते 
थै 1 द्वितीय देनरीने बलपूरव॑क इसका भवन्धं किया परन्तु यदि 
रालादुष्दोता धा तो पिर भजा पददलित हो जाती थी 
जैसा कि जौनङे समयमे श्रां 1 जौनके अरत्याचार्सेने प्रजाकरी 
रषिं लोल दीं । इसीका परिणाम था कि तृतीय देनसीके 
समयमे खादइमनने प्रजाके अधरिकार्योके किप प्रयज किया । 


चृतीय खण्ड ] पहा अध्याय । ७१ 





प्पडवडने यपि सादइमनको श्वशामके रणन्तं परास्त करे 
मार डाला था, परन्तु ख्त्यु सादमनके शसरीरको इई थी, न 
कि उसकी आ्रात्माकी ! सादइमनक्ा उदेश उसके शरोरके साथ 
नए नहीं हु्रा छन्तु ्ाज त्क जीवित है ! पएडवडं साश्मनका 
शननु था परन्तु यह उसे निश्चय हो गया था किं साडमनेफे 
चिचार पवित्र थे । उसे यह्‌ भी भली भकार क्षत दो गयाथा 
कि निरङ्कुश राजा प्रजाक्रा यथोचित दित नदीं कर सकता 1 

पडवडं सवांङ्गखन्दर, लम्बा श्नौर वीर पुरुप था । उक्तकी 
शक्तिका ई्वशामके युद्धमे हयी भकाश हो चुका था ! समस्त देश 
उससे डरने लगा था श्रोर श्र भी उसका सोहा मानने गे 
थे 1 यह उसीका काम था कि जिसके कारण उसके पिता 
कृतीय देनरौका श्रन्तिम जीवन शान्तिसे व्यतीत हुश्रा । 

जव सवत्‌ १३२६ ( १२८७२ ० ) मं चृतीय देनरी रो शखच्यु 
दर, तव पडवडे खूलीके श्यन्तिम युद्धके सम्बन्धे जरूललमें 
था परन्तु देशम इतनी शान्ति थी कि पडवडं निरिचन्त रदा । 
इग्लड पर्हुचते पर्टुचते उसे दो वपं लग गये । जिस समय चह 
श्नोर उसफी भाय्यां पलीनर ( 1००० ) लम्दनमे पर्टुचे तो 
उनका चडे आदरसे सत्कार किया गया 1 राज्याभिपेकके दिन 
प्रत्येक धरम हषं मनाया गया ! धनाल्य नायरिकौने रुपये 
पसे तुख्ये । फन्वारौसे दिन भर पानीकी जगर्‌ शराव 
निकलती री । | 

प्एडयडने राजा होते दी भ्रजाक्षे किप उत्तम उन्तम कार्थं 
करना धारम्भ कर दिया । वद चहुत बुद्धिमान्‌ था 1 उसने 
विदेशियौको फी उच्च पदाधिकारी नदीं बनाया । उसने प्रजा- 
के लाथ कभी देखी प्रतिज्ञा नदीं की जिसका वह पालनन 
कर सका हो ! उस्ने बडे वड वुद्धिमानोको मभ बनाया परतु 


स 


' च 
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केवल उरन्दीकफी श्रज्ुमतिपर धिश्वाखन किया वहसखयभी 
भल्ली सोति विचार कस्त था। 

सवत्‌ ९२५२ ( १२६५ ६० ) मे उसने पालमेरट श्र्थात्‌ 
श्रतिनिधि खमा सापित की 1 इसके दो भाग टो गये-पहला 
हाउस श्राव लाख अर्थात्‌ अमीर-खभा, जिसके सभ्य वडे 
बड़े जमींढार श्रौर लारपाठरी होते थे, दूसरा हाउस श्राव 
कामन्स' अधात्‌ साधारण लोक सभा, जिसके सभ्य साधारण 
भ्रजामे से चुने जति थे। पडवडने प्रतिज्ञा कर्ली थीकि 
चिना प्रतिनिधि-सभाी खीकृतिके किसी भरकारक्रा'कर न 
लमा । पेखा करनेसे प्रतिनिधि-खभा उसकी शरोर दो गयौ थी 
श्चौरः राजाका वल वहत वड गया धा । 

इसी समय पोपसे भी विगड गयी । तीसरे देनी 
समये पोपने इग्लेण्डसे वहत सा रूपया लिया था 
समस्त युरोपके राजाश्रौपर कर लगाया था 1 छव पोपने यह 
श्रज्ञाटी कि कोई पादी साजाश्रौकोकर न दे क्यौकि 
धार्मिक विचारसे राजा पादरियौसे कम है । एडवडने इस पर 
चडी वुद्धिमत्तासे काम लिया घ्र कहं दिया कि यटि तुम 
कर नटीं देना चाहते वोन दो! हम श्रपने न्यायालयोौमं 
व॒म्दारे मुकदमे न करेगे । इस प्रकार यदि किंसी पाद्रीको 
्योरी हो जाती तो न्यायालयसरे चोरको दण्ड न मिल सकता 1 
मजबूर होकर पादरियौनि कर देना खीकार कर, लिया श्मीर 
पादस लोग राजाके श्रघीन दो गये 1 

भ्रथम पडवङने वेठजको जीतकर श्रपने श्यधीन कर 
किया ! उसने श्रपने पुत्र राजकुमार णडवडंको वेल्जकी 
अजाके सम्पुल करके कहा कि ध्य परिस श्राव वेज ( 17 
९6 ग एश ) श्चर्थात्‌ वेटजक्ा राजक्कमार है ।' उस सम- 








चृतीय शयण्ड ] पष्टखा अध्याय । ७४ 








~~ 





यसे दग्लेरड नरेशका वडा वेदा श्रि श्राव वेदज" कट- 
लात्ता हे। 

म्कार्लैरडका राजा तीस शरलेक्जेरुडर भर गया । 
उसकी नातिन नार्ब॑की राजकुमारी उसको गदीके लिष्ट बुल्लायी 
गयौ । परन्त॒ वह्‌ श्ानेसे पहले ही मर गयी 1 अव गदीके दो 
श्रधिकारी हुप्-पक तो जौन वैलियल, दसरा रोर न स । 
स्कोटलेरटवाललौने पडवडंको रसला करनेके लिष्ट बुलाया 1 
एड उने इस ग्रातेपर फैसला करना श्रद्वीफार कियाकि 
श्काटलेरड धग्लणडके वाद्श्षादका श्राधिपत्य स्वीकारः फर ले । 
वस्तुत परडके पुत्र पडवडके समयमे जव डेन लोग स्काट- 
लैरडको पादाक्रान्त कर रहे थे, तो उस समय वदहोफे राजाने 
पडगडंको श्रपना पितां तथा खामी मानना स्वीकारकर 
ल्वा था। परन्तु जच इन्लेडके यजा स्वय ही वलदीन हो गये 
तो कोन उनको पिता मानता ओर कौन श्रधिपति ? जव 
स्फाटकलैएडने फिर यह्‌ प्रधिकार स्वीफोर कर लिया तो प्रथम 
प्टडवडने जोन वैलियलको राज्यका श्रधिकारी होनेकी व्यवस्था 
ददी पडपडने पर चात श्चौर चादौ श्र्थात्‌ स्कारलेडके 
म्याय्यालयोकरे फैसलोके चिरुद्ध श्रपील इग्लेडमं ह्या कर । 
शखपर स्कारलेडवाल्ते विगड गये शौर जैन वैलियल्लको 
श््रेजोके विरुद्ध लडनेपर मजबूर किया ।, ण्डवडने चैलि 
यलको पणस्त करके गदीसे उतार दिया श्रौर श्चम्रेजी शासक 
नियत कर दिये ्ट्डवडं स्कारलेंडसे वह पत्यरभी उखा 
लाया जिसे भाग्य शिलः ( 8४००6 ०६ 10९०४ ) कै नामसे 
पुकारते दं ! स्कारलैरडके यजा्थोका श्भिपेक दसी पत्थरके 
ऊपर हुमा फटर्ता था शोर पडवङके समयसे यह्‌ पत्थर 

~ गणो [माने , १०४० ०५६ "र 
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लन्दनके वेस्मिचूर्टर नामक गिरजेमे रला दुभा दै! ग्लै 
रुडके राजाश्चौकां श्रमिपेक इसी पत्थरपर दुश्रा करता है । 
सम्राट पचम जाजंका शरभिषेक मी शी पत्थरपर हुश्रा धा । 
स्कार्टलैण्डवांसे सममंते थे कि यह पत्थर जहां जायगा वहीं 
स्काटसैरडका भाग्य भी जायगा । तीन सौ वपं पीठे स्कारलै 
एडका याजा ही दग्लैएडका सम्राट, दो गया श्रौर इस प्रकार 
स्काटलैरड वालोका यहे विचार सत्य निकला । 

पडवडंने स्फारलैरड लते लिया, पर स्काटलैरडवाले 
खत ही रहना चाहते थे। श्रग्रेजी सम्राट्‌ उन् परास्त 
करके उनके शरीसौपर राज्य करः सकता था, परन्तु उनके मन 
स्यतच्र थे । इसलिप् पहले तो विलियम वालेख नामक पक 
स्काटने विद्रोह किया श्रौर अग्रेजी सेनाको परास्त किया । 
परन्तु अन्तको बह पकडा गया शौर भयानक रीतिसे मारां 
गया । स्कारलैरडवाल्ते उसे देशदितके लिषः याद्‌ करते ह । 
चालेसक्रे पश्चात्‌ सवर्द चख, जो पहले नरसका पोता थो, स्कारः 
लैए्डवालौका अगुश्मा इया, परन्तु वह भी हार गया । सवत्‌ 
१३६७ ( १२०७ ० ) मै पडवडं स्वयं विजयका काय्यं पूरं 
करनेक्षे लिप चला परन्तु रास्ते दी मर गया । पडवडं पने 
देशके ससे वड़े राजाच्रौमे से एक था, परन्तु स्काटलैरडवालि, 
उसे शूर समते थे 1 


सृतीय मण्ड ] दुसरा अध्याय । ७ 


~ ~-----~-~--~ ~~ ~ ~ ----~~----~~ 


दूस अध्याय । 
दितीय एडवडं । 
संवच्‌ १२६४-१३८४ ( १२०७--१२२७ ई० ) 


29220: % हले पडवयडंऊे पश्चात्‌ उसका लडका दूखस 
(९३ ४ 1 पडवडं गदीपर वेड । परन्तु यह मन- 
द प र ह = क ७ 
र र ता थ श्रीर जदातक हो सकता ॥ 
1 = सक्तिमं लबलीन रहता था । इसका परि- 
णाम यह हृश्चा कि ्रूसने शनै. शनै वल 
पकड कर सवत्‌ ९३७१ ( १३९२४ ३० ) मे श्रग्रेजोको वैनकचर्न 
( एक्षप्००ु.४पा6 ) पर विलङल हरा दिया । उस समयसे 
शप्र लोग कभी स्काटरैएडको न ले सके । प्डवडं फिर भी 
न चेता श्रौर उसके ेसी-टट वदते हीं शये, यहा तक कि 
उसकी खी भी उससे श्रपसन्न दो गयी शौर प्डवडंको गदी 
से उतार उसने श्रपने पुत्र तीसरे पडवड^फो सवत्‌ १२य्ध 
( १३२७ ३० ) भँ गदीपर वैटाया । हितीय प्डवडं थोडे दिन 
पदे कैदखनेमे ही मार डाला गया 1 
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तीस अध्याय 
ततीय एडवडं । 


संपत्‌ १३८४- १४३४ ( १३२७-२३७७ ० ) 
= 8 सरे एडवडका याच्य केवल दो चातके र 
ए परसिद्ध है-( १) शत्तवर्पीय युद्ध, (२) जीन 

&| ती | 4 विकूलिफका जन्म च्नौर धार्मिक सुधार । 
43524 एतवर्पीय युद्ध पराय. ठो भा्गोम वरा 
इुश्रा दै । पहला भाग सवत्‌ ९३६५ से 
१४२४ ( १३३८ से १३७७ ६० ) तक रहा शरोर यद्यपि पहले 
अभ्रेज लोग जीत गये, तथापि श्रन्तमं सच ङु उनके हाथसे 
जाता ग्हा) दूसरा भाग सवत्‌ १७७२ से १५१० (१४१५ से 
१४५३ ० ) तकं रहए 1 इसका परिणाम मी वरी इुश्रा । इस 
युद्धका कार्ण यह था कि ्ांसनरेश चौथे फिलिपरकी लडकी 
इजविला वतीय एडवडंकौ माता थी। इसलिए जथ धे 
फिलिपकी श्बत्युके पश्चात्‌ उसके तीनो लडके भी खण्तानः 
रहित मर गये तो फंस की गदीका उत्तराधिकारी एडवङं रद 
गया । परन्तु एंस बाले श्रप्रेजो सप्राटको अपना याजा नही 
चनाना चाहते थे। इसलिए उन्दौने उसी वंशके एक श्रोरः 
पुखुपको छठे फिलिपके नामसे गदीपर वैखा दिया शौर उन्दने 
कहा कि जिस सैनिक ध्मंशाखका फांखमे प्रचार है उसके 
श्रह्धसार कोई बेरी या वेरोकी सन्तान मदीको उत्तयधिका- 
र्णी नदीं दो सकती । पडवडने श्रपना श्धिकार जमानेके 
क्ति लाई छेड दी 1 उस समय शग्रेज लोग प्रास वालौसे 
लडना भौ चाहते ये क्योकि प्राख-नरेश पलैरडसपरः 


चृतीय खण्ड ] तीसरा अध्याय । ५७ 


श्रधिकार कण्ना हता था 1 इस बातसे शत्रेजोरी वी 
इानि रोतो धी चमौक्ि उनका व्यापार फ्लेरएडस'से दी चलता 
था} इसके श्यतिरिक्त फास-नरेण फरांखॐ उन भान्तौको भी 
ज्तेना चाहता था जो श्रव तक शग्रेजोके हाथमे े। तृतीय 
पडवडंने यह देखकर कि समस्त दृ्लैएड ससे युद करनेके 
लिप् उत्सुक हौ रहा रै, लड चेड दी दो । 

पदले तो स्तूज ( ३।८५०) मै, जो कि उस समय पले 
र्डसभ्म॑था श्रोर श्रय वेलजियममे है, सादिक युद्ध दुध्रा । 
विजय पडवर्डकी रदी ! ३०००० प्सीखी मरे या डवा दिये 
गये । सवत्‌ १४०३ (२३४६. ६०) म करेखी (0००१) के युद्धम 
भी श्रे दी जीर्ते। थोडे दिनौ पश्चात्‌ फ्रालका श्रति 
उपयोगी नगरः कैले* ले लिया गथा । सचत्‌ १४२६३ (रय्पृदं 
‡०) म पोदटियसंमं | तृतीय ्डवडं़े पु प्एडवड ण्याम 
मारः ( पडवङ व्लैक प्रिन्स ) ने छे फिलिपफे पु जनको 
केव्‌ करः जिया 1 इस समय छठा फिलिप मर चुका था शरोर 
उसमे स्थानर्मे जौन राज्य करता था 1 यजङ्कुमारने जोनके साथ 
वडा श्रच्कर व्यवहार सिया। उसने श्रपने दाथसे चाक्रसेङे 
समान खाना परोसखा ¦ परन्तु श्नन्य सानम शरप्रेजौने चडी 
निदैयता री थी जिसके कारण पासवासे श्रभरेजोके नामसे 
चणा कर्ने लगे । चार वथेतक पासवाले चिना रजके ही 
लडते सदे परण्ु सवत्‌ ९४१७ ( १३६० ई० ) मं प्रिरीनीमं प 
सन्धि ष्ठो गयी । जिसफे श्रजुसार नैस्कनी, पोददट्र्‌ 1 श्नौर 
कैले शरग्रेजफे दाथ लगे श्चौर प्डयडने फांसी गद्यैका 
श्रधिकार द्लोड दिया । 


रष † एणछ ब एल्छडुप$ तै एण्णप 
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परन्तु यद सन्धि धोडे ही दिनतक चली । राजङ्कमाग 
पड जो छरंसके प्रान्तौका शासक नियत इश था चडा 
-चीर पुरुष था, परन्तु उससे प्रवन्ध न टो सका ! तृतीय प्प्ड- 
चडं भी वृढा हो गया था, श्रौर उसकी बुद्धि भी भ्रट हो चली 
देखते देखते फसके सभी भरोन्त श््रेजौके दाथत्ते निकूल 
गये । संवत्‌ १७२३४ ( १२७७ १० ) मे वो ओर वैःलेके सिवाय 
शरत्रेजोके हाथमे फुल न रह गया । सचत्‌ १४२४ ( १३७७ ६०) 
म घृतीय पडवडं मर गया! 
दसं बडे युद्धका अमाव दोनो देश्ौषर पडा प्सते 
विलङ्कल न्ट हो गया परन्तु उखकी स्वतत्रता भ्न न दई । 
दग्लैएड भी बलहीन दो गथा । रग्तेएडकी हानि इस कारण 
श्रीर भी अधिक इरईैकिजो कु जीता था वह सव दाथसे 
जाता रा । परन्तु इख समय इग्लेण्डकी पामर श्र्थात्‌ 
ज्लोकसभा जोर पकड गयी 1 राजाको युद्धके लिए रुपयेकी 
श्रधिक शरावश्यकता होती थी । इसलिपः राजा हर साल 
समा करता था 1 सभा रस्पया दैनेसे पले ङु न कुद धि 
कारः सखीकार करा लेती थी । 
परन्तु तृतीय पडयडंके समय सर्वसाधारणी सामाजिक 
दशा चिगड गयी । उच्च बशोके लोग ॒ऋूरता श्रधिक करने 
लगे । धार्मिक व्यवसा न रही ! साधु लोग मनमानी करने 
लगे । गिर्जौभ श्रस्याचार होने लगा । पोपकी श्रोरसे पार्पौके 
च्तमाके पत्र (1710"1861068) विकने लगे । इस खमयका यर्णन 
"महाकवि चौखरने भली भोति किया दै । उस समय यदह 
कहाचत थीकिजो ल्लोग पाप करना चाहते है उदु खपया 
खर्च करना चाहिये । सारांश यह कि बडी दुद्ा दो गयी 
थी । श्ल समय जोन विंलिफः नामच्त एक पादरीने डुवा- 


[1 
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रका चीडा उडाया 1 जोन विकलिफ श्राक्सफडं विश्वविच्ा- 
लयम उपाध्याय था! उसने वादविलतका शरप्रजीमे अयुवाद 
किया 1 उसने पोषके विसद्धः श्रपनी आवाज उटायी श्नौर एक 
सुधर्म स्थापित किया । उसके साधु दरिद्र कहलाते श्च 
भीख भोगकर धर्म॑का प्रचार करते थे । पोपङे विरुद्धः देख 
कर फुःखु यड श्रादमी उसके श्रचुद्धल हे गये थे । परन्तु चिक्‌ 
लिफ समस्त ससारको समानताका उपदेश करता था, यह 
घात बडे श्रादमि्यौक्ते पसन्द न वी! इससे ल्लोग उससे 
नाराज हो गये । सवत्‌ ४४१ ( १३८४ ६० ) मं विकलिफः मर 
गया, परतु उसके चेले निरन्तरः उसके धर्मा प्रचारः करते 


रहै! 


~ 





चोथा अध्याय 
दितीय रचिं । 
संवत्‌ १४३५-१४५६ ( १२७७-- १३६६ १० 


तीय प्प्टवडके पश्चात्‌ उसका पोता रिचड 

४4 गहीपरः वैडा 1 स्चिङका पिता पडवडं श्याम 
६ कुमार श्चपने वापके जीवन-कालमे ठी मर 
(< चुका था } राज्यप्रचन्धं दृतीय पएडवडके छोटे 
येरे जन श्राव गोरटके हाथमे था 1 दस समय 

भी फ़ासमे लडाई जारी थी, परन्तु विजयके स्यान्मे व्ययं 
डी श्चधिकर द्योता था जिसके कारण धजापर नित्य नये कर 
लगते थे । कर उगाहने पाले बडी सुशकिलसे करः धसू करः 


८० अग्रज जातिका इतिहास [ पूवद 
सकते थे 1 एक समय पक राजपुरुपने केरटके एक किसानरे 
धरे शरुखकरः उसरी पुचीको छेडा ! इसपर उसे पिताने 
भट उस श्रादमीका सिर काट लिया श्रौर ठजासो पिसानौने 
मि्कर विरोह कर दिया 1 ये चाहतेथे किं सखव कर छोड 
दिये ज्ये श्रौर वेगारम काम न लिया जाय । उन्दने हिसाव- 
के रजिष्टर, जदो भी मिले जला डालते, वकीलोको, जि"होने 
उफ विरुद्ध शभियोग चलाये थे, मार उाला श्रौर वह्ुतसे 
ललोगोने वार (८ \४५४ ) नामक खपरे वनानेवालेको अरगुश्रा 
भनाकर लन्दनपर धावा योल दिया । स्चिर उस्र समय १६ 
वर्प ही था परन्तु वौ वीरतासे घह घोडेपर सवार होकर 
वाहर श्राया शौर उनकी करिनादइयों दूर करनेकी पतिता 
की । कुं तो सन्तुष्ट होकर चले गये, कु लन्दनकी गलतियों 

मै शख पडे श्रौर केरटरबरीके लारपाद्रीको मार डाला । 
श्नन्य बडे श्रादमी भी मारे गये। वार्के साथी दजार्यकी 
सर्याम स्मियफीर्डमे इटं थे । रिचडई वहीं वाटसे वात- 
चीत करने पर्हुचा । वारफे शपश्ब्दोपर लन्दनके सुल्य शासक 
बालव्थं ( फण फण्प्ना ) ने उसे मार डाला,। इसपर सव 
ज्लोग विगड वैडे । परन्तु जव राजाने कहा किं “मै वुम्दाय 
राजाह, म ठम्दासा श्रय वनूगा » तो वे ख्व सन्तुष्ट होरूर 
शर चले गये । स्चिडं पनी भ्रतिज्ञा पूरौ करना चाहता था 
परन्तु उन्नके मवीगण॒ उसे पेखा करने न देते थे। विचारा 
स्चिङे पराधीन था! उसके कर्मचारियोने किलानौपरः आक्र 

मण फरकफे उनको खव ठ खड दिया श्नौर फिर धडाधड बेगार 
चलने लगी । वाईस वर्प॑की वसाम रिचडने श्रपने चाचा 
से खठच्रता प्राप्त करनी चादी परन्तु वे अपना शराधिपत्य 
दछोडना नहीं चाहते थे । भ्रवन्ध करना न तो र्विङंको ही 





~~~ ~~~ -~ ~~“ ^~ 
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प्राता था, न उखके चाचाछ्रौफो ही 1 जो प्रवल रो जाता वही 
पने शचुश्रोपरः क्रूरता करता । स््विडने श्चपने चाचा 
-लोस्टरको भी मर्था डाला । श्रव केवल दौ शत्र स्ह गये, 
नार्फाकका शमस मपरे श्रोर जोन श्राफ गाटका चेटा हेनरी 
चोलिगओेक । स्विते इन दोनोको षमा तो कर दिया परन्तु 
चह इनको निकालनेफी चिन्ता करने लगा। श्रचानफ श्न दोना 
मं भगंडा दोगया । इस समय यह नियम था कियदि दो 
आदमी ्रापतमे भगड्तेथे तो परस्पर लडकर फला फर 
रोते थे । जो जीत जाता उलीका पठ ठीक रहता था 1 मौवरे 
श्नौर हेनसी क्वेगटरी ( 0056४ ) नामक स्थानम इस 
भगडेका निवरारा करनेके लिट पर्ुचे । स्वि मध्य वना 
परन्तु युद्ध दोनेसे पूवं ही रिचिडंने भौवरेको श्रायुपरयन्त 
शरीर देनसीको दश चर्पफे लिप चिना कारण देशनिकाला 
दै दिया । इसके पश्चात्‌ स्वि डने अन्यात्य श्चन्याय क्रिय । 
जोन श्राव गांशके मर जाने पर उसकी जायदाद्‌ जन्त कर 
ली । पेसे टी श्रन्य कार्णमभो दो शये जिससे स्विङंके शच्च 
बठ गये । जौन श्राव गारटके पुत्र हेनरी बोलिगघ्रोकने यह 
देस कर ग्तेण्डपरः धावा घोल दिया । सस्र लोगौने 
उसका साथ दिया । रिचडे कैद दो गया श्नोर थोडे दिनम 
भार डाला गया 1 सवत्‌ १४५६ ( १३९६ ३०) मे हेनस चोि- 
गच्रोक चतुर्थं हेनसके नामसे गद्यौपर वैठा । 


८ अग्रेन जातिका इतिहास [ पूर्वां 


` पंचव अध्याय । 
लद्धास्टर वंश । 


संवत्‌ १४४६-१५१८ ( १३६६--१४६१ ० ) । 
42.८.38 412, धपि चतुथं हेनयको राजगदी पानेका शरधिः 
यं (; कार न था तथापि प्रतिनिधिसभाने श्सको 
वणं षी राजा बनाया । घस्तुत" उस समय गदी 
ह किसी विशेय पुरुपको सम्पत्ति नदीं समी 
जाती थो। अतिनिधिसमाको श्रधिकार था 
करि श्रन्यायी साजाफो गदीसे उत्तार कर किसी भद्र पुरुपको 
राजा यना ठे । हेनरीसे ल्ास्टरवश शुरू होता दे, कर्घाकि 
उसको श्चपने पिता जोन श्राव गरसते पैठुक जायदादमं लङ्का- 
स्टर प्रास्त श्रा था । टस वशम तोन राजा हुष्ट--चौथा हेनरी, 
स पुत्र पोचवो हेनरी, श्रौर पोच देनरीका पुत्र कठा 

हेनरी 1 

चतुथं देनरीके गदीपर बरैख्ते दी पटले तो पालमैरमं 
विधर्मियौको जीवित जल्लानेका कानून पाख दुश्ा । विष्िफके 
श्रह्यायी लोलाड लोग ( 1,0118703 ) श्रपने धर्मका प्रचार 
किया कस्ते थे श्रौर चे च्रादमियोप्रे श्रत्याचासैफे विरुद्ध 
श्रपनी श्राचाज उछति थे । इ्सीलिये चड़ ्रादमी उनके विरुद 
शे श्नोरः धिष्धिफके चड्धयायी उनको विधर्मी समते ये । इस 

नियमकै श्लु खार वहत से भ्रचारक जीवित जला दियं गये । 
द्रसके पश्चात्‌ देनसेकौ प्रजान विद्रोह किया । नाथम्बर- 
लैण्डका ख्यक राजास विगड गया शौर स्ाटलैरुड बालो 
तथा वेल्नपै म्जेएडोवरकी सहायतासरे राजासे भिंड पडा। 





र 
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८ 
परतु श्रस्यसीके रणक्ेचम विद्रोदियोकी दार इई ओर नारथ॑म्बर- 
रैठडके उयकका पु हेनरी हौटस्पर मारा गया । इसके पश्चात्‌ 
अन्य शतुश्नौने भी सिर उछाया जौर सवत्‌ १४५० (१४१२ ०) 
म चतु हेनरी ककर मर गया 1 
चु देनसो पश्चात्‌ उसका लडका पच्चम देनसे मदी 
पर वैढा। बह बडा वीर पुरप धां श्मौर श्रपने पिताके साथ कर 
लडादर्योमं षडे वीरतासे लडा था 1 उसने शद्च्रो से वयनेका 
पक नया उपाय निकाल श्रौर फरसखको गदीपर श्रपने प्रपिता- 
मह तृतीय पडवडकी तरह श्रपना धिकार स्थापित किया 1 
फेसा करनेसे घं जानता थ! फि जव श्चभ्रेजी ऊमीदारः विदेश. 
म जाकर लगे, तो श्रापसर्मे या सुभसे लडनेका श्रवसरे 
न मिक्तेगा। 
शत्रेल लग प्ठाससे लडनेके ल्तिप उधार खाये येये 
बहुत सी सेना इकटी होगयी । खवत्‌ २४७२ ( १४१५. १०) 
मे देनरी फाले घुस गया श्नौर हारक्रका# नगरः ले लिया । 
इसे पश्चात्‌ श्रज्ञोनकोटके रणक्तेवमं उसने फास वालाको 
हराया । ११००० फासौसो मारे गये । इनमे फुसङे चुने हप 
यीरपुस्पभो थे । दो वधं पौ रेनरौने पपन] जे लिया । इस 
समय फूसके लोगामें परस्पर मी फमगडा हु्रा 1 फूंसरा राजा 
चारखं पागल चा । वह नता लंड सकता था जओरन राज्य 
प्रधी कर सकता या । श्रार्सियन्सङे उयक्तने वरगगडीङे 
ख्यृकको मार डाला, इस लिप उसका लडका, जो वरगरद्धीका 
नया इयर श्रा, श्रपने पिताक यद्‌ला लेनेके जिर श्रपरेजीसे 
पिल्ल गथा! संचत्‌ २८७० ( १४२० ०) म पेरिसतै खन्धि 
हुई जिसके अनुसार निशित हुश्रा कि फास नसेशरी सज 
धाश्यः 7 पणपष्छ 7 
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कन्या कैथरादइनसे हेनसीका विवाह हो श्रौर चार्घ॑की सत्यु 
पर हेनसी फ्रसकौ गहीपरः वैदे! सं० १४७६ ( १४२२ ६०} 
मे पचो हेनरी मर गया शरोर उसके थोडे दिन परीकठे चाटसं 
मी 1 संवत्‌ ६५७६ ( १७२२ ६० ) मै पोचवें हेनसक्ा सालमरः- 
को ्रवस्थाका पुत्र चे देनयीके नामसते गदीपरवैडा श्रौर सधि- 
कैः शञ्चह्तार फांकी गदीपर मी इसीका राज्याभिषेक दुश्रा। 
प्राखकां श्रवच पोचवें हेनरीङ छोटे भाई उवफ आच वैडफके 
खुपुदं हुमा । श्रव प्रासे दो भागदहो गये। उत्तरी भाग चष्टे 
देनरीकी श्राक्नामे धः चौर दक्षिसी भाग चारके पेरे सातवें 
चास्सके । शरं्रेज लोग दिनपर दिन फ्रांसके चे हप भागौको 
लेते जाते थे श्रोर नेक घकारके श्त्याचार भी करते थे। 
सातो चाल्खं निर्वल था, उषसे ङु भी न चन पडता था । 
देशम दाहाकार मदा घ्या था। श्रग्रेजोने श्चपनी शक्तिका 
दुखूपयोग किया धा, दखलिप ईश्वर भी इनसे प्रसन्न था 1 
जव मयुप्यक्षी घुद्धि कायं नहीं करती तो ईश्वर ङ्गक न ङ 
उपायकरदही देता दै) 
प्रसिके लोरेने धान्तम्र एक किसानरो लडको जोन-ड- 
श्रकै नान्नी वी शरवीय शोर खद्धद्दया भी । उसने अपने 
देशकी दुदशषकी कथा सनो र्थी 1 ईभ्वरने उसके हृदयम 
पेली त्रेस्णा की क्ति उक्वने वह काम कर दिखाया जो षडे बद्धे 
चौसेसे नटं होता । वह यह्‌ कने लगी किं फरिथतौने मुभे 
सकषम कहा है कि दैशको शयुर्रोसे मुक्त कर ।' पहले तो 
उसकौ वातं किसीने न सुनी 1 श्रन्तको उसने राजा सामने 
जाकर कहा पै कुमारो जान हृं । ईभ्वर मुषे यद कहनेयी 
भरणा करता दै कि तुम्दारा सौम्स नगरम श्भिषेक दोगा 1" 
जोनफो कवच शरीर शख दे दिये गये श्रौर उसको देखते ही 


दृतीय खण्ड |] शा मन्याय} द्‌ 


फंसीसियोमे णेखी जान श्रा गयी कि चप्रेजोके छक छट 
गये, श्रौर उनकी दारपर हार दुई । रीम्समे चादसंका तअभि- 
येक,भो ह्या । परतु फ़ासीखी सेनापति डाके मारे जलने 
लगे स््यौकि सव जोनकौ ही प्रशंसा करते थे । एक वार 
जोनको उन लोगे केला चोड दिया । श्र्रेज उसे पकड़ 
लये श्रौर यह दोप लगाया गया कि वद शैतान री सदायतासे 
काय्यं करती ट । इस ्रपयाध्वके दण्डम उसे जीवित उल्ला 
दिया गया । जोन मस्ते समय भी उतनी ही बौर रही ! बह 
कहती थी कि जो कुद भे करतो हे ईण्वरकी भरेर्णासे करती हु 

छव ग्रेजौफे हाथसे पक्के वाद्‌ दुसरा नगर निकलने 
लेगा । जोनके पश्चात्‌ भी फाखीसी वडी वीरतासे लडे 1 सच 
पूष तो जोनने भरे हणः प्रसरो पुनर्जीवित कर दिया श्रौर 
सघत्‌ १५१० ( १४५२ ३० ) तस श्रग्रेजौके कन्जें कैलेके सिवा 
रासे छु मो न रहा । शतवर्पीय युद्धकां यदी परिणाम 
निकला श्रौर इसके पश्चात्‌ फिर कमी इण्तैएडके किसी 
सम्रारने प्रंसकी गदी दाया नदीं करिया 1 





चछा अध्याय) 
© 
शलावयुद्ध शौर याक्रं वश । 
{0 स्फे शतवर्यौय युद्धम सव कुद खो वैठनेके 
क्रा ¢ पश्चात्‌ चेठे देनसेको न्य विपच्वियोने श्या 
& घेस । ये विपत्तियो चौथे श्र पचे देनरीफे 


समयमभी छठ कमन थी क्योकि ये ल्लोभ 
गदीके न्याय्य श्रधिकारो न थे। परन्तु पोचवै हेनरने 


धै 


ध) उग्रेन जानिका इतिष्स । [ पूवां 


~~ ~~ --~ 
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प्खसे युद्ध चेडकर देशका ध्यान दूखरी शरोर खींच "लिया 
था। अव प्रसि-युद्धकी समाक्तिपर गडे हुए मुदे उखडने 
लगे । नीचे तृतीय एडवडंकी वशावली दी जाती दै जिससे 
भली भोति क्षान दो सकेगा ङि वस्तुत ' गदीका कौन अधि 
कारी था श्चौर यदह लद्ास्टर वंशरो वयौ मिलन गयी-- 





तृतीय पडवडं 
| 1 | ॥ 
एटवड ्यामङुमार | „ | | | 
लायोनङ आव जोत मावगार | ॥ 
दवितीय रिचडं शरस | णुढमण्डञभाव हम्फेआव 
] याक ग्लो 
पिकिपा, जिसकाविगाट चतुथ हेनरी ॥ 
पुडमण्ड मारिससे इभा | 
= ] रिचदं जाव 
गोजर मार्दीभर पञ्चम हेनरी कैम्बिज, 
| जिसका विवाह 
एनः, जिसका विवार | एनसे इभा 1 , 
रिचिडं अर आव षष्ठे हेनरी ॥ 
केभ्निजसे भा | ] 
| एडवडं स्विडं छु 
सि | , प्रिसञाववेल्ज नावं यके 
इं दयक भाव या जो १५२८ वि° ५ 
९ [ ,„ मेंमारागया , 
चतुथं प्डयडं 


शस चशावलीसे षिदित्त होता दै फि द्वितीय रिघडके 
पश्चात्‌ राजगदी वतीय पडवङँके दुखरे लडके लायोनलके 
वशम जानी चाहिये थी 1 चुं हेनसीका कोई धिकार न था 
पर्य चह सृतीय प्एडवङके तोसखरे पुजका वेटा धा । 


तृतीय खण्ड ] छरा अध्याय 1 <७ 
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सवत्‌ १५९० ( १४५३ ६०) मे लङ्कास्यर वशको राज्य 
कर्ते पः ५४ वपं व्यतीत दौ चुके थे श्रोर श्रव यह श्यावा न 
धी कि गदीके ्धिकारका भश्च फिर उटेगा, परंतु दुखग्यवश 
पसे कारण उपलित हो गये जिनका परिणाम भयानक युद्धके 
रूपमे परिचित हो गया ] प्रथम तो साज्यप्रबन्ध ठीकनथा। 
छख हेनसै यद्यपि वार्मिक, खुशील धर दयालु था परत बह 
राञ्यपवन्धकङे सर्वथा श्रयोभ्य था 1 वहं श्रपने नाना पासके 
चार्सके समान कमी कमो पागल दो जाया कर्ता था। 
उसके रोगी रहनेफे समयमे साज्यग्रवंध दुसरोके हाथमे आता 
था श्रौर “न्निसकी लाठी उसकी सेस" बाली फष्ावत चरि 
तायं होती थी 1 सवत्‌ १५११ ( ९५५४ ई० ) मँ रस्चिड स्यू 
श्राव याक ( घशवावली देखे ) ने चाहा, कि मै प्रवध- 
कर्चा नियत किया जाञ। पेखा दी क्रिया गया, परतु जय 
घं भरे पश्चात्‌ छख देनरी नीरोग हु्ा तो उसने भर 
सिचिङे उयुक्त आव यारेको साज्यग्रचन्धसे वद्िष्छृत्त करः 
दिया 1 इपर याने नियमादुसार युद्ध छेड दिया 1 य 

्रडा भीषण युद्ध थो जिस्म इन्लैएडकी वीरता शरीर योग्यता 
दोना ही भिष्टीमं मिल मयीं । याकंवाले श्वेत शुलायसा फल 
श्रपनी पादे आादमियौका चिह मानते ये जर चुडा हैनरी 
तथा लक्कास्टस्के श्रन्य चीर अपना चिह लाल गुलाय मानते 
थे। इमीत्तिपः यद युद्ध गुलाव युद्धे नाद प्रसिद्ध हो गया} 
पहली लडाई सेए पटवन्समे सवत्‌ २५१२ { १४५५ ६०) प॑ 
हई । 'थारबालौको विजय इई 1 राजा देनसो कैद दौ गया | 
उसी समय वद्‌ फिर उन्मत्त होः गया श्रौर साच्यप्रवन्ध 
स््विङं याकंके भथोन रहा परन्तु हेनरीने श्चच्छा होते ही फिर 
याकैको निकाल दिया \ इसपर ओर भो भोपण युद्ध हुश्रा 1 


८६ अप्रेल जातिका इतिहास ! । { पूर्वां 
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प्ताससे युद्ध वेडकर देशका ध्यान दुसरी शरोर सलीच लिया 
शा! अव प्रांस-युद्धकी समाक्तिपर गडे हपट मुदे उखडने 
लगे । नीचे तृतीय एडवङंकी वंशावली दौ जाती रै जिससे 
अली भोति जनान दो सफेगा कि वस्तुत" गदीका कौन अधि 
कारी था रोर यह लङ्धास्टर वशको व्यौ मिल गयी.-- 


ततीय स 
„ | | | 1 | 
एटवडं श्यामकुमार ] ] 1 1 
च्छायोनरु भाव जौ आावगाद | 


| 
द्वितीय रिचडं छिरस | पृटमण्डभाव ्म्फेभाव 
याक ग्स्थरं 


फिक्पा, सिकाविवाट चतुथ नरो | 


ण्डमण्ड मारिससे भा 





रोजर मार्टीमर प्वम देनरी  कैम्विज, 
] जिसका विवाह 
णन्‌? जिषका.चिवार्‌ ॥ एनसे ह्भा"। ¦ ! 
रिचढं अखं माव पष्ठ हेनरी | 
फेम्विजक्ते हना ] ॥ 
] एडवडं रिचडं दृक्‌ 
सवं | , भ्रिखभाववेल्ज जाव याक 
डं ठक भाव याकं जो १५२८ वि° ९ 
९ | 5 मेंमारागया , 
चतुथं एडवडं 


इस च॑शावलीसे विदित होता है कि छितीय रिचङके 
पश्चात्‌ राजगदी ठतीय पडवङंके दूसरे लडके लषयोनलके 
वशम जानी चाहिये थी । चतुर्थं देनरीका कोड श्चधिक्रारन था 
पाकि वह चृतीय पप्टवङके तीसरे पुजका वेटा था । 


वतीय खण्ड ] छठा अध्यापय । ८७ 


सेचत्‌ २५१० ( १४५२ ६०) मे लङ्काश्टर वशको राञ्य 
फरते हुपः ५४ वपं व्यतीत हो चुके थे शौर श्व यद शाशा न 
धी विः यदीके अधिकारा परश्च पिर उठेगा, परतु दुभाम्यवश 
देसे कारण उपलित हो गये जिनका परिणाम भयान युद्धके 
रूपमे परिय्सित रो गया । प्रधन तो सज्यभ्रवन्ध ठीकनथा। 
छठा हेनरी यद्यपि यामिक, शीस प्रर दयालु था पस्तु व 
राज्यध्रवन्धके सर्वथा श्रयोभ्य था । वह शपते नाना फ़ासके 
चोस्सफे समान कमी कौ पागल दो जाया करता था, 
उसके रोगी रहनेके समयमे राज्यत्रवध इसरो हाथम्रं आता 
था श्रौर “जिसकी लाटी उसकी नैलः" वाली कदावत चरि 
ताथं देती थी 1 सचत्‌ १५१२ ( १५५७ ० > मे रिवडं द्यू 
श्राव यारे ( घशावलीदेखो) ने चाहा किं म प्रधः 
कर्ता नियत किया जा । पेखा दी फिया गया, पतु जव 
वपे भरफे पश्चात्‌ छठा हेनरी नीयोग इुश्रातो उने भटः 
सिचं युक आव याको राज्यप्रयन्धसे चहिष्छेत कर 
दिया । इपर याने नियमानुक्लार युद्ध छेड दिया । यह 
डा भोषणु युद्ध थां जिसमे श्तेरडरी वीरता शरीर योग्यता 
दोनो दी मिमे मिल ग्या । यातवे ण्वेत गुलायका फूल 
श्मपनी पार्देकि श्राटमियौका चिह मानते पे ओर चटा देनसे 
तथा लङ्कास्टरके श्रन्य वीर अपना चिह्‌ लाल शुलाव मानते 
थे। इलीलिपः यह्‌ युद्ध शुलाव युद्धे नामदे प्रसिद्ध. हो गया । 
पटली लडाई सेर्ट पर्वन्लमे सवत्‌ २५१२ ( १४५५ ३०) म 
हुई -रुवाल्लोकी विजय इड 1 यला हेनसै कद्‌ री सया । 
उसी समय वह्‌ किर , उन्मत्त दो गया श्चौरः राज्यग्रवन्य 
सिं याक मघोन रहा परन्तु देनरीने छव्छा दते ही फिर 
याको निक्छल दिया ! इसपर ओर भौ भीषण्‌ युद्ध दुय 1 
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संवत्‌ ५१७ ( १७६० १०) मे नाथैम्प्टनमे याकैवाले 
जीते श्रौर रिच याकैने गद्यीका दावा किया । परभ्तु प्रति- 
निधि-समभाने यह निर्िचित कर दिया फि सम्प्रति हेनरीषही 
राजा रहे, प्रवन्ध रिचडं या करे श्रौर देनरीरी सत्यु 
स्चिङ गदीपर चैडे । 
इस सन्धिसे यजा देनरी तो सन्तुष्ट था परन्तु महास 
नीका पु पएडवडं गदीसे वचित रह जाता था, दइसलिपः उसने 
सेना एकत्र करके सवत्‌ १५१७ ( १४६० १०) म वेदफोल्ड 
स्थानपर याक॑चा्लौकरो पजि कर दिया । स्वि याकं मास 
गया, परम्तु स्चिडं यार्कका वेदा एडवदं याकं पराजित दोने- 
पर भी सेना सहित लन्दनपर चढ श्याया रोर चतुर्थं एड- 
वडंके नामस गदीपर वेट गया ! उसी साल चतुथं एदवडने 
खौटन ( 70४४० ) पर लद्कास्यर बालकले सदाके लिप हरा 
दिया ! दस्के पश्चात्‌ टेनरीफी मुख्य रानी एनने बहुत यत 
किया, परन्तु उसको मजबूर होकर देशस भाग जाना पडा । 
सवत्‌ १५२१ ( १७४ ०) मै राजा देनरी भी पडवडके हाथ 
पड गया । 
चतुथं एडवडंकी सहायता श्रव तक स्चिड नेविल लं 
श्राव वारि करता था। परश्तु विवादे बिपयमं चारिक 
णडवडंसे कद्ध हो गया ओर छठे हेनसीकी महारानीसे मिल 
गया 1 परन्तु खवत्‌ १५२८ ( १४७२ ६० ) मै पएडवडने वानेट 
( ए" ) पर उसको हरा दिया ! वारि मासा गया, श्रौर 
थोडे दिनो पीष्े स्यूंस्वरी ( 16१ एच्शप्णफ़ >) के रणुक्तेत्रमे 
लङ्कास्टर वालको रही खदी राशा भो जाती रही । देनरीका 


-~-------- 


* ि0ुप्त्‌ हणा 9 ० ष्कन्‌ ॥ 
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पुन्न पडबडं रणकेघ्रमे मारा यया । हेनरोके भाण कैदसलनेमं 
हर लिये गये । 

संयत्‌ १५४० ( १७८३ ई० ) तक चौथे प््डवडंने याज्य 
किया। उसकी शयु पर उसका पुत्र पोचवें प्डवडेफे नामसे 
गदीपरः वैखा परुतु चौथे पडवडंके भाई रिच ग्लौस्टरने 
प्च एडवङं श्रौर उसके भारे, जो दोन वाल्क थे, मरवा 
डाला भौर खय ठृतीय रिचडंके नामसे सजा वम यैठा । यह 
बहुत क्र था श्रौर दस ऋरताका फल दते सतीन मिल गया, 
कयीफि सवत्‌ १५४२ ( ९४८५ १०) मे लद्कास्टर दलका 
श्रमुध्या हेनसै स्चिमारुड, जो द्डरवश्का या, चट आया धरौर 
उसने वाखर्थं ( 03०४1 ) फे युद्धमे स्चिर्डको मार 
डाला गुलाव युद्धकी यह श्रन्तिम लडाई थो 1 


सातवों अध्याय । 
मध्यकालीन अवस्था र विचार । 


त वत्‌ (छर (१४८५ ई०) मे हेनरी स्विमाएड 
( सप्तम देनरीके नामस इग्लैर्डके राजरसिहा 
ल खनपर यैठा। उसके राजयका चत्त हम फिर 
1/1 लिखेगे । इस ध्याये केवल उन परिवर्तन 
(4 का लिखना श्रमी है जो यूपो धार्मिक, 
सामाजिक तथा नेतिक सस्था्यौमरं दो रदे 

थे । वस्तुत" १५ षीं शतान्दीके मध्यमे, जव शुलाव-युद्धको 
श्त्नि बडे भ्रचरड रूपसे भडक रदी थी चौर इण्छैएडके चडे 
बडे रज उस्म शाहुति हौ रहे थे, न केवल इग्लेएडमें वस्कि 


2 


(ध 
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समह्त यूरोप नवीन विचार फैल रहे थे। रोमक पोपका 
मान शने शने कमो रहय धा । वा्मिक शवतत्रताके साथ 
मानसिक तथां साहित्य सम्बन्धिनी सखतंजता मी बल पकडने 
लगी थी1 

इख परिवन्ठ॑नके कई कारण थे । सवत्‌ १५१२ (१४५५ ९०) 
मे यृसेपमे चपेखाने शुल गये थे ! सवत्‌ १५३४ ( १४७७ ० ) 
मेँ दैक्र्टन ( ९८०० } वैस्टमिन्लटरमे धडाधड पुस्तकं 
छापे लगा । चिद्याके प्रचारमें श्रोधिर दोनेसे विरोमे भी 
उदारता श्चा गयी । 

सवत्‌ १५९० (१४५२ ई०) मे तुकं लोगेन $स्तन्ठनियाको! 
जीत लिया । उनके डरसे वहुतसे यूनानी विद्धान्‌  यूनानी 
भापाकी पुस्तक वगलमे टवाये विद्या देवीकी रत्ताके लिप 
दल्ली भाग श्राये । दख प्रकार यूनानी भाषाका भचार बदा 
शमो यूनानौ दर्शन शाख तथा कलाकोशलने समस्त यूरोपके 
म्िष्कर्मे दलचल मचा दी | 

सयत्‌ १५०६ ( १४६२ ० ) मं कोलम्बसने भारतवषैकी 
खोज करते हषः अरमरीकाका पता लगा लिया श्रौर सवत्‌ 
१५५७ (१४६७ ३०) मे वास्कोडिगामा भारतवर्षे श्रा ही गया । 
दस भ्रकार यू रोपक्ता सम्बन्य पश्चिम तथा भूवं दोनों शरोर वट 
मया । श्रव यूरोपवाले करूपमरडकके समान कय रद्‌ सकते 
थे ? नेक देर्णोके विविध प्रकारके लोगोका ससग होते दुष 
उनके मरितप्क तथा हदय दोनो ही उदार वन ये शरोर 
उन्नतिके युगका श्रारम्भ दो यया। 

गुल्लाच युद्धके समयर्मे, जव उश्च वशज शिर-पुरटव्वलमें 
मस्त हो रहै थे, सवं साधार्णकी शनै. शने उक्ति दो रदी 
थी 1 व्यापार श्नौर कला कौशलम विशेष दद्धि हो गयी । पर 
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एक व्यापासी राजा महासाजाश्रौसे मी श्रधिक धनाङ्य होगया 
शा! प्क समय हिटिग्टन ( 1110४0४ ) नामक लन्द्न 
के व्यापारीने सम्राट पञ्चम देनरीको न्योता दिया । शभ्निमें 
सुगधित पदां जल रहे थे जिनको देखरूर महाराणी सुग्ध 
षो सयां 1 हिर्टिग्ट्नने कहा "श्रीमततीजी, मे इनसे भी अधिक 
वहुमूत्य पदार्थं जला सकता ह । › यह कहकर उसने जो तीन 
लास पौट राजाने उससे छण लिये थे उनके तमस्क श्रागमें 
जला श्रिये । हिदिग्टनने श्रपनी मृत्युके समय बहुतसा ध्न 
पुस्तराल्यो, धर्मशाला तथा चिकित्सालर्योरे लिपट छोड़ा । 
यन्द्रहघीं शताय्दीरे श्रन्तत रू लन्दनमे बहुत दी खुन्दर 
मकान चन गये थे । आभी चासो श्रोरकी दवार तो वनीथी 
परन्तु खाई श्रया दी गयी थी 1 गलिर्यो तग थी परस्तु घरों 
चंड खुन्दर भतीत हते थे ¡ गल्ियौके किनारे क्षिनारे दुकानें 
थी जिनके पौदे या श््धेपर दुकानङा म्बामो सपरिवार रदत 
था चौरः उसका सुनीम दुकानपर सोता था । सुनीमका उरडा 
सदा उसके पास ही रहता था श्थाकि गलियौम नित्य भ्रति 
भगडे श्रा करते थे । साधुश्रौके मड कद्ध नगरफे भीतर रोर 
कख चाहर भी थे । परन्तु उनकी दशा छच्छी न थी । 
लन्दनका घन्द्रगाद अदा्जोसे भरा रटता था! इसके 
श्रतिरिक्त धिचेस्र, सौवम्परन, नारिजलि, यारमौय, च्रिर्यल 
श्मीर लिन भी वड़े चन्द्रगाह थे । परन्तु बहुनस्ते वर्तमान 
भ्रसिद्ध नगरौकरा उस समय नाम शरोर निशानसीनथा। 
समस्त दग्लेण्डमं उस समय ९.लाख मयप्य रहते ये 
अर्थात्‌ चारः सौ वरम जन सख्या दुगुनौ दो गयी थी } पर्छ 
उस्र समय समस्त देणमरं उतने मचुप्य भी न थे जितने श्रा 
केवल लग्टनमें रहने दै 1 कर बा्तौपर विचार करनेमे धात 





~ ~ ~~~~~~ ~~ ~ 
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होता है किं दशनौ संख्या भी छु कम न थी, व्योौकि करई 
वार सने श्राया, निरन्तर युद्धोने भौ वहत विघ्र डाला श्रोर 
दुर्भित्ते भी इन धिपत्तियौफी सहायता करने लगे ! चिकित्सा 
शमर छन्न पानका भो पेला श्रच्छा भदन्ध न थाजेसा श्राजरै। 
वख््नके ढङ्गमें भी वहुतं ड परिवत्तंन हो गया था । उच्च 
र्भके लोग कपडेके लम्बे लम्वे अंगरखे पहमते थे जिनकी 
वाह चौडी, गरदन तथा कफोपर खम्बुर लगे रोते थे । कमर 
पर चमडेकी पेटी श्रौर उस्म एकः चमडेकी थेलीमं चाक्र 
ओर दूखसीमे रुपया-पेखा होना था । श्रगरखेके नीये एक 
चुस्त जासिट पदेनी जाती थी जो घुटने तर पर्हचती थौ । 
मोजे लम्बे होते थे जो जोधौतक श्रा ज्ञाते थे! टोपि्योके करई 
शकार थे । करेखीके युद्धके चित्रसे क्षात होता है कि राजा 
श्रीर छन्य लोग कन्धोतकूकी टोपी श्रोढते थे। कुच दिनो 
पीये नरे नीचेका भाग ऊपरको उलट दिया गया ¦ जूते 
चमडे तथा कपडेके यनाये जाते थे रौर उनकी नोक मुडी 
रहती थी । धोडेपर चटनेम लाग नर्म चमडे$ लंबे अते 
पदठनते थे । 
खियौक्तो गाउन दीली दाली शरोर लभ्वी टोती थी । यह 
गक्ते तक श्राती थी श्नौर इनकी वोह चौडी चकली होती थीं । 
च्रिढ लोग भी उसी पकारे परन्तु मोटे ब्ध पदिनते थे । 
साधारणतया भोजनकी कमी न थी 1 परतु संघत्त्‌ १४६५. 
{ १४३८ ‡० ) के दुर्भित्तमे चरत्तौकी जडं तक खानौ पडी थी 1 
गाय, वकरो तथा सुछारका मांस सस्ता था ! चाय श्रौर फद 
चेकानाममौन था पस्तु शराव चहुत पीजातीथी1 चत 
अर्थात्‌ उपवासे दिनम लोम सलोनी म्ली खायां 
करते धे । 
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प्रत्येका प्रकारके व्यापासिर्योके समाज होते थे । ये वपम 
पक दिन नगस्कीर्तन करते, गाते यजाते श्चौर सेल करद किया 
कस्ते ये ! सर्मा, साड तथा रीदौकी लडाई लोगोके जी वष 
लावक्ता एकः प्रचलित साधन था। व्यापारिक समाजो 
नियम क्डे ये! ज लोग उनके सभासद न थे उनको उस 
कामके करमेकी श्याज्ञा न वी । शर्थाच्‌ जो मद्ुप्य मोजा 
यननेवालौके समाजा सदस्य न था वह मोजा नहीं वेच 
सकता था} 

सतती अधिकतर गे, जो ओर जरईफी दोत्ती थी । कन्द्‌- 
मल धर्थात्‌ गाजर भलीका प्रचार न था 1 मच्छन उक्त समय 
भी निकलता था श्रौर नमक मिलाकर जाडौके लिप रल लिया 
जातां धा । सेर्तौपर मंड न थीं । प्रत्येक आाम्मै चरगाह थे 
जहां प्रत्येक मलुष्य पने पश्यं चरा सकता था । इनको कामन 
( (०ण्णणः ) श्र्थात्‌ सारी भूमि कते धे। , 

परव्येक श्राममै पक लोहार ्ोता थालो किंसानोके एल, 
यदद्भयेके श्रौजार, सिपादियौक्ते वरं श्चौर घस्के चर्तन चनाया 
करता था} इतके श्रत्तिरिक्त वदद, दस्जो प्रादि भी र्दते धे । 
यात्रा करनेकी भ्रणाली वहते कम धचलित धी । 

सडके भी थच्छी न थी 1 जाम कीचड श्नौर गभिरयोमं 
धूल तो प्क साधारण यात थी । प्राय घोडे दी सवारीङ़े कोम 
श्रते थे श्रौर सियो भी पुरुपौके समान सवारी कसती वीं, 
अर्थात्‌ जाजकलसी मेमौके समान दोनौ रैर प्प ही श्नोरको 
नदह स्वती धीं । किसानौषी गाडियों भदौ शरोर सन्दुकके 
समान होती धीं 1 इनसे बहुधा सेतो काम जियः साता थाः ! 

प्राचीन समयमे प्रत्येकः नगरको शान्ति-स्थापन छरनेका 
श्रवन खय ही करना पडता धाः 1 नार्मन लोगोकै राज्यमे मी 
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यदी पथा रदी । इस समय पत्यक मुष्यक। कर्तव्य था किस्य 
शान्तिसे रदे श्नौर श्रपराधिर्योक्ो भी खोज रखे ¦ ठवृतोय एड- 
वङके समयमे प्रव्येक न्तम जमीदार मुखिया नियत करः 
द्यि गये । ये श्रपसधिर्योको दरुड देते ओर शान्तिस्थापक 
{ वप्ञएच्छ ण 62०९ } कटलाते थे 1 परन्तु उस समय दड 
केबल टरिद्रौको ही दिया जाता था। धनाल्य लोग द्ूरदही 
जाते ये! यदि को$ दरिद्र पुरुष बना्व्योके विरुद्ध नालिश 
करता तो उसकी सुनाई वहत कम होती थो । 

उस समय पुलोस न थो! ह, चौकोदार थे, जा सातके 
समय लालटेन लिये इण घरटे वजनेपर समय घताया करते 
थे । परन्तु दस पदपर ये वुं नियत क्रिये जातेथेजो किसी 
छ्रोर कामके योम्य न रहते थे ¡ चरत इनसे रत्ताका कार्यं नहीं 
दो सकता धा । 

प्रह्वीं शतान्दीमे दणड बहुत कंडे न थे परन्तु इसके 
पश्चात्‌ अत्यन्त कोर दो गये ये) यदि कोई नागरिक श्रु 
चित काश्यै करता श्रोर न मानता तो प्राय वह नगरफे फार 
क्से वाहर करः दिया जाता था ्रोर उसे पिर भोतरः श्रनिरी 
श्राक्ञान वी । छोर दछोरे अपराधोके ज्िपट कदरेमं डाल देते 
शे, या तख्तीपर प्रपराधको लिखकर उखे नगरमे घुमाते ये । 
खड मांस येचने चालेको पिलसै ( एण ) मं डप्लकर 
उसकी नाके नीचे दु्गन्धययुक्त मांस , जलाया जाता था। 
पिलसी पक वडा लकडीका दात्चा होता था जिसमें सिर श्रौर 
दोनो दार्थोको दूलरौ ओर निक्रालनेके लिपट तीन चिद्ध दोते 
थे 1 श्रपयधीको परिलसीके एक श्मोर खडा करफे उसके सिर 
शरीर योह दुससी श्रोर निकाल देते थे । (इस भ्रकार उसका 
चैने या गर्दन मोडनेका अवसर न मिलता था। सोनेक 
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यज्ञाय पीतल वेचनेवाले, अटौ खरे फेल्लाने या भूटा माल 
चैचनेवालेकी सजा भी पलरी हौ थी! गाली देनेवाली 
च्ियोक्ते प्क पकारकी त्तिपाईसे वाध करः चत्तखके समान 
पानीप छोड देते धे 1 न तिपादयौरो उकरिग-स्टरल ( 7५ 
1.19 &£००1 ) फहते थे । 

विजयी विक्ियमसे लेकर पद्रहवीं शतान्दी तक विद्या 
भ्रचार नाम मात्र रहा । पारशालार्पे बहुत कमर थौ । बडे चदे 
उद्चवशीयौम भी बहुत कम लोग दस्तान्तर कर सक्ते ये । 
परन्तु १५. चीं शतान्दीके ्नन्ततक विदयाकी इच्छा वट्ुव बद 
सयौ जिसमे कारण हम शरसी अभ्यायत श्यारस्भम केना 
चुके है) 





चतुथं श्रध ¦ 
कलैख्लानः शष्टुके शुर १ 





पहला अध्याय ; 
सक्षम हेनरी 
संवत्‌ १५४२१५६६ (१४८५--१५०६ ६०) 


^ 
दं म लिख चुके द किं स्टीफनके समयमे 
० 2, श्रश्ातिका कारण यद धा-कि अर्मीद्ार 
५ ₹ क ( 501025--वैरन ) लोग श्चधिक चल 
१8 पकड गये थे श्नौर वे राजगशासनके श्कु- 
ध मे नहीं रहते थे । सका खुधार द्वितीय 

देनसने किया था । इसी प्रकार सप्तम देन- 
सैको भी गदीपर वैते दी उन सच भगङ{का निराकरण करना 
पडा! उखको भलीर्मोति ज्ञात दो गया कि युलावयुद्ध श्रौर वे 
खच श्रापत्तियो जो युलावयुद्धके कारण उत्पन्न हरं केवल प्यक 
ही कारण श्चर्थात्‌ राजशाखनकी शिथिलिता श्रौर जमीदासोकी 
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श्रवल उदण्डतासे प्रकट $ थी । ये ज्मीदार लोग ही कभी 
दस पारकि श्नोर कमो उख पार्टि सदाय हो जाते थे । 
वस्तुत. यही लोग देशरी शान्तिम वाधा डालते थै। इनको 
दण्ड भी नदीं दरिया जा सकता था क्योकि किसी जजया 
न्यायरर्तामे इतनी शक्ति न थी कि अपनी कुशल चाहता हुश्रा 
इनको दएड दे सङरे । इन लोर्याने श्पने भल दुगं वना स्वे 
थे श्चोर वर्दियां श्र्यात्‌ सैनिक चोले देकर वहुतसी सेना 
इकटी कर ली थी । सैनिकौके चोलौका विचित्र नियम था 1 
भ्रत्येक जमीदारके सैनिके भिन्न भिन्न चोक्ते हेतेथेश्रौरजो 
सिपाही जिस जममीदारका चोला पहनता था उसीके पर्त 
लडता भी था खोलोका स्िपादि्योपर वडा भमाव पडता 
था श्नौरः प्यकसे चोले टेखकर उन दय उत्साहपूरणं हो जाते 
थे। चोलके कारण वे लोग श्रपने श्रपने जमींदारौपर अभि- 
मानि भी करने लगते थे ! यद्यपि वख एक्‌ तनिक सी वात थी 
परतुतोभी बस्रौका साद्य एकता खापन करनेके लिश 
श्द्भुत श्रौर प्रबल साधन हो जाता है । 

सप्तम हेनरी ययपि लङ्कास्थर वशका था परन्तु चिना याक 
दलको मिलाये उसफे सिद्सनका खखढ़ दोना दुस्तर था । 
गुल्लायुद्धका कारण इन्दं दलका दमनस्य थां अत राज्याभिं 
पेकके पश्चात्‌ ही हेजरीने चचुरथं पड्चृडकी कन्या यलीजग्रिथ 
से विवाह कर लिया } स पकार याक श्रौर लङ्कास्टर दोनो 
का दी हेनसीसे सम्बन्ध हो गया श्चौर याक वशी्यौको देनरीसे 
युद्ध फसने पा कोई कारण न रहा । हेनरीने श्नपने सैनिकौका 
प पेखा चिह्न नियत क्रिया जिसमे लाल श्चौर श्वेत दोही 
शलाय थे ! हेनरीके दस चातुयेने गुलाव युद्धे पुनर्जीवित 
होनेका अवसर ही न्ट करः दिया । केवल लेस स्िम्नल नौर 

७ 





च्ल अग्रज जाततिका दतिक्स [ पूरा 


'पर्फिने घास्वेक नामक दो 'पुरपोनि यद्‌ ऋूटी घोषणा कर दी कि 
"हम चतुर्थं पडवङके भतीजे `श्रोर चेरे हं, श्रतपव गदीके 
श्रधिकारी हम ही ई, परन्तु इन दो्नोकौ लद शोघ घुल गयी । 
पर्पिनको भाणदर्ड दिया गथां 1 परन्तु लेम्बरं सीधा था श्रतः 
हैनरीने उखे श्रपनी पाकशालाके कमैचारिथो्मं रख लिया । 
श्य देनरीको देश खधार्वी सूसी । राजकोष्वमे कोडी तक 
न थी श्चर धनके विना कोश्खधारदहोदही नही सरता था। 
श्त, सवसे पहले हेनरीने धन शकटा करना श्ारस्म कर्‌ 
दिया । कैदके खानमे श्रपराधियोपर छरमाने होने लगे । मिन 
भिन्न पकारके कम लगाये गये । दखके श्यतिरिकत दान तथा 
चदोौसे मी कोशको पूर्ति की गयो । सायाश यह कि जिस 
रकार वना, धन लिया गया । हेनरीका महामन्नी कार्डिनल 
मादन नित्यप्रति धने री वटोरा करता था] यदि उसे को 
खर्चीला मिलता तो चह कहता--५तुम इतना ध्यय करते दो । 
भ्रतीत होता है क्षितुम्हारे पास वडुत चन ै। तुमो चाहिये 
पिः राज्ाको धन दो 1» यदि किसी मितत्ययीसे भेर दोतीतो 
कष्टता “तुम वड़े मितघ्ययो दो। प्रवश्य तुमने प्रचुर धन 
दफटा किया होगा । राजाफो भी द्रो \ 
श्रायकी च्रदधिफेः साथ साथ देनरीने ,ज्ययकौ कमीक्षे भी 
उपाय सोचे! सवख श्रधिक घ्यय्‌ नुमे शिता है, अत 
हेनरीने फर देशस सन्धि कर ली जिससे व्यय कम दहो जाय । 
सक्षम हेनरीक्े सव कार्य दुरदृशितासे पूर थे । जमनी सघ्राय्‌ 
मैषसीभीलियनसे सन्धि करके उस्ने पलेरडसं देशे साथ 
च्यापारसिफिः सम्बन्ध सखापित क्रिया । स्कारकैए्डके राजा चतुथं 
ज्नस्सकफे साथ उसने : छपनी "कन्ये मार्रेरका विबाह कर 
दिया निलत उखकी सन्तान दग्लेड शरोर स्काटलँड दोनौकी 
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श्लासंक वन सके ! वह कदा करता था कि यदि एडक साथ 
श्फाटक्तैड नही मिल सकता तो स्कारकँडके साथ श्लदक्रो मिल 
जाना चाद्ये स्तुत पेसा दी ध्रा षयौफि सवत्‌ १६६० 
(१६०२ ६० ) मे इसी मारत्रेटकी पोतीका लडका घुम 
रथम जेम्सके नामसे स्काटरैएड तथा इग्लैरुड दो्नौका राजा 
हो गया । जिल स्काटलंडपर प्रथम पटडवडं तथा उसङॐ़े उत्तरा 
धिक्ारी शस्रफे वलसे विजय न पा स्के उसे सत्तम देनरीने 
घुद्धिमखासे सदजमें ही जीत लिया । 
जमींदारसैको दमन करनेकी उने यह पिधि निकाली कि 
श्रथम तौ उनक्ने दुगं तोड दिये गये । दूसरे, उसने यह्‌ नियम 
पास किया कि जो जमींदार श्रपने वैनिकौको चोक्ते देगा बह 
दण्डनीय दोगा 1 स नियमा. पालन विशेपतासे किया 
गया । क़ दिन आक्सडफे असफ यदो देनरीका निमन्त्रण 
था] साजीके सम्मानाथं श्र्ने श्रपने सेनिकौफो चोले पहना 
करः सल्लामीके जतिप धरके बादर खडा करिया था। राजा- 
ने कहा “महाशय मं द्रक्त सम्मानके ' किप इतक । परन्तु 
मेर घकील श्रापसे उत्तर मेगेगा। कहते ह क्रि शचर्लपर 
९५ हजार पौरड शछ्र्माना किया गया 1 ससे हेनरीके दो प्यो- 
जन सिद्ध हो गेय । प्प्क तो यद घ्रकट हो गया, करि नियमो 
ल्लधनपरः रजा भिन्नौ भी न छोडेगा, दूसरे कोशम इतना 
पया श्रा गया । दुर्गोफे न्ट हो जाने श्रौर सेनिक चोलोका 
नियेध द्ये जानेसे जर्मीदायौके बलम यष्ुत कमी रो गयी। 
इसके श्रतिरिक्त उसने एक विशेष न्यायालय स्यापितं किया 
जिसे "कोर श्राच स्टार चेस्पर% श्र्थात्‌ नद्तच-भवन कदते थे 


छि (णप ण ऽद दहक््णः 
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वधौकि जिस भवनम जज लोग वैढते थे उसकी कतमे 
सितासेके चित्र बने पथे । इस न्यायालयफे जज पेसे बल 
घाय्‌ श्रात्मावाल्ते नियत किये गये थे जो वडेसे वड़े जमींदारको 
मी निर्भय होकर दरड दे स्क! इस प्रकार दशका वहुत 
सुधार श्रा 1 चलवान्‌ निवंज्ौपर श्रत्याचार करनेसे धव 
रते लगे। 

सत्तम हेनरीका राज्य इन सवं वातोके लिट श्रच्छाथा। 
परन्तु द्रलमं पकः दोप भी था! राजाकी शक्ति वहुत वट गयी 
थी ) पार्लमर श्र्थात्‌ पतिनिधि सभाकी शक्ति चहुत कफम दहो 
गयी थी 1 राज्ञाको शक्तिका ्ाधिक्ष्य उस समय सवको भला 
लगता था, वयौकि भ्रा सुखी थौ । उपद्रव ठमनफे लिप राजञ 
शक्तिके ्धिक्वकी दी श्ावकश््यकता थी 1 पर्त “प्रभुता.पाय. 
काहि. मद्‌ नारदी की लोकोक्ति चरिताथं दो गयी श्र 





राजा ल्तेग श्चपेनीं इख शक्तिका दुरुपयोग करने लगे । हेनरीके 
उन्ताधिकास्यौको हेनरोकी शक्ति तो मिक्ल गयी, परन्तु 
उसे खमस्त शुण न मिले । साजाश्रौो प्ट चार शक्ति ठैकर 
फिर उनसे इस शपित छीन सेना ध्रजाके लिप खय्ल कार्य्य 
नदीं है । इसल्लिप प्लेटो श्चपने श्रधिकार प्रात करने श्रौर 
साजाघ्रौकी निरकुशता सोकनेके ज्िपट अद्रे एुरपौका वलिटान 
करना पडा जैसा कि श्चानेके श्रध्यार्योसे विदित दोगा । 

स्तम देनरो द्भूडर वशका था तप्य सभम्‌ देनरीसे 
लेकर पलीज्ञविथतक सव राजा दरडरवशी कहलत्ति है 1 


य 


चतुथं खण्ड ] दसरा अध्याय । १०९ 


दूसरा अभ्ययं । 


अष्टम हेनरी । 


सवत्‌ १५६६ से १६०४ ( १५०६ से १५४७ ई० ) तक 


प्रभुपद प्म हेनरीक्रा ज्येष्ठ पुत्र घार्थर उसीतते जीवन 
0 समयम भर दुका धा श्रत उसका दुरा 
प्रय ६ चेय हेनरी श्रम हेनरी" के नामस इम्लेटका 
2 याजा चना । इसको पिद्यासे पेम था । विद्धा 
नोते वटुत भिलता शरीर उनसे वर्थ घात्तां 
ज्ञाप किया करता था । सङरे श्रतिरिकत उसका ख्ास्न्य वहत 
श्रच्ा था 1 उसे सेलक्कदसे बहुत भेम था । जितनी दूर वह कूद 
सक्ता था उतनी दुर खमस्त श्ग्लेडमे कोर ूदनेवाला नदीं 
था । यदौ हात उसके तीर चल्लानेका थां । उसका निशाना 
कमी खाली नदीं जाता था, सदैव लक्यपर टीः तीर पडता 
धा। उसे छ्मपनी स्यारीरिक दशापरः छभिमानभो वा । एक 
समय जव फालका दृत फालनसरे्ती भरणसा करने लगा तो 
हेनरीने श्रपनी पडली योँगके यघोमाग ) पर हाथ मारकर 
कहा-"तुम्दारे खामीक्रो षिडली मेरी पिर्डललियौका सामना 
ध कः) ५ 
मी कर सकती {* हेनरोरी वातं सद्‌ा हास्यपूखै दुद्रा करती 
थी! वह लोको चातौमं दी भ्रखन्न कर देतां था | यही 
कारण था कि थोडे दिनेमे दही लोग उससे प्रम करने लगे थे । 
उसकी इच्छाशक्ति भो चड़ प्रवल थी! जो चात पक वार 
मस्तिप्कमे चैठ जाती उसे वह करके छोडता था । परन्तु वह 
विश्वसनीय न धा। समय श्नेपर लोगको धोखा दै यैठता 
था श्नौरः प्रियसे प्रिय पुरुपसे यदि किञ्चित्‌ भी अध्रसन्न ष्टो 
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जाता तो उखकै प्राणएतकं लेकर षछोडता। खां सिद्धिके 
सामने उसे धर्म, श्रधमे कु मी न सूता था । 

श्र्टम हेनरीने संयत्‌ १५६६ से १६०४ (९५०६ ६० से १५४७ 
१० ) तकः लगभग २२ घं राज्य किया । इस श्रधैरताष्दीमे 
श्रनेक श्रौर विचिघ् परिवत॑न हप जिनमे राजा तथा प्रजा 
दोमौनि मिन्न भिन्न भावस भाग लिया 

हेनरीको गद्ीपर चेठते ही मालूम हृश्रा कि स्पेन श्रौर 
कसि. शति प्रवल हप जाते है । यदि पकका वल बहुत वदृ 
जायगा तो घी दूसरोफी खतंचता नट करनेका उपाय करेगा, 
श्रतप्ध्य हेनरीने पकको दृसरेसे लडा दिया जिखसे खयकी 
शक्तियो सामान्य रह । जिसका पक्त गिर जाता था वह 
उखीको सहायता देना खीकारः करः लेता था । 

सधत्‌ ६५६६ (१५४२१६०) म रकारलैडसे' लडारं हर जिस्म 
सौटे मास पर रुरारलएडवालौकी हार हुई । श्स भया- 
नक समाचारको सुनरूर वटका राजा पोचर्घो जेम्स, जो 
देभरीका भानजा था, रजके भारे मर गया, नौर उसफी कन्या 
स्कारः रानी मेरी गदीपर वैदी ! देनरीने अपने शासन-सखमयके 
शन्तम फसवालोसे फिर युद्ध छेड टिया श्चौर प्रजापर' भया- 
नफ कर लगाये । परभ्तु हेनरीकगी सवत्‌ १६०४ ({ २५४७ ६० ) 
म श्त्यु हो गयी जिससे प्रजाको चडा सन्तोष इश्चा 1 

श्राखवें हेनरौके समय यूयेप भरमे वडा भारी धार्मिक 
िष्लव जा । ज्मनीरमे लूथर नामक प्क सुधारक उत्पन्न 
श्या जिखने पोपके श्राधिपत्यके विरुद्धः जोरोसे श्रावाज 
उखायी । चस्तुत. दलाई दुनिया पोपका श्राधिपत्य बहुत वदृ 
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रहा था। उसके नामसे यजात कोपिते थे ओर किसीका 
सादसर स होता धा कि उसके विरुद्ध कुठ भी कद सङे। देश 
का यदटुतसा धन पोपके भेर योता था । पकाधिपत्यङे कारण 
ध्म-सस्यामे श्चननेक भरकारके दोष गये थे! लोगं साकी 
माता मिरग तथा अन्य पूर्वजौकी भू्ियौरो पूजते थे श्रौर 
जो धने -दौन दुलि्यौकी सेमे लगता उखे गिरलाधर 
सखजाये जाते थे । मूत्तियौको नेक धरकारके श्रामूषण पहनाये 
जाते थे । पोपको दान देकर चमा मोगनेकी प्रथा चल पडी 
थी ! सलिपः धनाद्य पुरुष पाप करनेसे उरते नथे । मटोमे 
ईसा महन्त विषयासक्तिके दाख बने पः भोग मोग रहे थे । 
जर्मनी लुधरने वताया कि जो धमं श्राजकल ईसाई धमं 
माना जा रहा हे वद यादथिलका धमं नहीं है । वादविलका 
ईसाई धमै सवसे उश्च है । उसमे भूति पूजन श्रथवा न्य 
श्राडम्बर नर्द हे, ओर न उखमें पोपका दास होना दी ्राच- 
श्यक है । उसने यह भी धतलाया किं मञुष्य रुपया देकर 
पा्पोसे युक्त नष हो सकता । यूरोप वहृतस्ते लोग इसफे 
श्लुयाी हो गये श्चौर भोदेस्धेरटके नामसे प्रसिद्ध हु । 
दर्लैरुडमे भो लोम लुथरकेसे विचारः रखने लगे थे श्चौरः 
जो उससे पिस्य येये भी यह मानतेथे कि धार्मिक श्रव 
स्यामे चुधारकी श्रावश्यकता है 1 दैवशात्‌ पक कारण भी 
उपस्ित दो गया जिससे इम्लडके राजा श्रौर प्रजाजन 
पोपके विरुद्ध दो गये । हेनरीने छपे मार श्रार्थस्फी विधवां 
कौधरादनसे विवाह फर लिया! उससे कदं सन्ताने भी हु 
परन्तु पकं न्या मेरी ही जीवित वचो । श्च यह्‌ धाक 
हिनरीफै पी फौय गहीपर दैडठे। भयथा कि लडकी रान्य न 
कर सकेगी शरीर देशम विद्रोह होगा । इन्दी दिर्नौमिं राजा प्क 
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रूपवती खी पन वोलिनश् पर मोदित होगया, परन्तु पक 

के रहते विवाह कैसे करे । व यद्‌ पता चला क्षि ' मामे 
ख्रीसे विवाह करना ध्मविखडध है । फिर क्या था, ऊट हेनरी 
मे परसिद्ध कर दिया कि उसे अपने श्स धम-विरुद्ध काय्पंपर 
वडा पश्चात्ताप रै श्रौर उसने पोपते घार्थना कौ कि कैथराइन 
को तलाक दैनेरी च्ान्ञा मिल्ञे। पोपने अपने दो ऽतिनिधि 
नियत करदिये जो इस मामलेका फैसला कर ठ] इन्मेसे 
प्पछका नाम वू} था 1 दते श्रवत्तक राज्या समस्त भरवन्ध 
करता था, श्रौर राजा््रोरी शशमे उसका वड़ा मान था। 
संवत्‌ २५८६ (१५२६ ०) म जव सुकदमा होने लगा तो कैथ- 
राइन च्माकर देनरीके पैरपर शिर पडी श्रौर से रोकर कने 
लगी कि सुपर देया करो, सिवाय लुम्हारे मेरा को नहीं है । 
मैने वीस वर्तक पातिबरयके साथ तुम्दासी सेवा कीहै। 
परन्तु जव देनसीने न माना तो उसने कहा किं मेया सुकदमा 
केवल पोप ही करेगा कैथरादनका भतीजा इटली श्रौरः 
स्पेनका सघ्रार्‌ था शरोर पोप केथराइनके विरुद्ध निर्णय देनेसे 
डस्ताथा। ईइस्रल्िप हेनरो पोपक्षे विसंद्ध होगया । उसने 
पालैमरसे पकः नियम पास कस दिया फि इ्लँडके गिर्जो- 
का शासक राजादहै,न कि पोप जो लोग शस यातसे इन 
कार करते थे उनको फोंसी इई 1 वृल्जेको राज्याधिकारसे 

निकाल दिया रौर उसपर अभियोग चलाया ! वेचाण शसने 
यह्‌ कहता हुश्रा मगर गया कि “जख परिथिमसे मेने रा्ाकी 
सेवा की, उसी परिश्रमस्ते यदि ईश्वरकी चकित करता, ते 


३ ~ 


दभ्वर सु दस युद्धापेभे समी स स्यागता 1“ ˆ , 
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छव हैनसने दो पादरियोौकी व्यवस्था लेकर कैथरादइनको 
तल्लाक दिया श्नोर प्एन चोलिनसे शिवां कर शिया । प्रसिद्ध 
मद्ारानी पलीजविथ एन वोक्लिनकी ही लडकी थीं । हेनसी 
पन वोलिनसे भो श्ुदध दगया श्रौर उसे फो दिलवा दी 1 
इख धकार उसने पक दूसरेके पीछे छु विवाह किये । तीसरी 
ली जेन सीभोरसे पकं लडको पडवङं हुद्मा । 

छव पोपका शाखन तौ इम्तैएडसे उठ गया, परन्तु राजा 
का शासन उससे भी कठिन था जो धन पले पोपकी जेव 
मे जाता था वह श्रव राजाकी भंड होमे लगा । बहुतसे मठ 
श्रीर धर्मशाला तोड दी गयीं श्रौर उनी भूमि तथा धन 
सजारो मिला । इनक च्रतिरिक्त छनेफ श्त्याचार किये गये 
जिनके कारणं भजा वडी खी दो गयी! हेनसी पोपफे विरुद्ध 
हदोगया धा परन्तु वह लुथरका _अदुयायी होना भी नीं 
चादता था दललिपः उस्ने पेते नियम वना स्येथे कि भोटे- 
स्टेएटट लोग जीवित जला,दिये जाते थे 1 

हेनरीके समयमे सव॑साघार्णरी अवध्या टीफ न थी । 
चोसै करनेके श्रपराधमें प्राणएदणड रोता था । इसकिपः चोर 
लोग भ्राणघात भी कस्यैते थे। बहुतसे किसानौने खेती 
करना चोड दिया शरीर मेड पालने लगे क्योकि इनकी ऊन 
येचनेसे अधिक लाम होने लगा । इन सव दोर्पौको दुर करजे- 
के लिप कई विद्यानौनि पुस्तकं लिली, उनका पचार किया चौर 
सपधारण लोगौके, चिकार वद्ल दिये । दनम प्रसिद्ध धिद्याम्‌ 
तीन थे, प्रेस, कोलेद श्रोर यमक्ल मोर. 1 यदा टामस मोर- 
का सद्वि चरखान्त लिखना छुट रुचित न होगा 1 वह्‌ प्क 
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होता तो वदे पदले,कर डालता श्नौर तत्पश्चात्‌ पालमेएसे 
पास करा जेता । मटोका दमन उसने इसी प्रकार परिया । चे 
पडवङके समयमे मो पार्लमेरटका यदी हाल रदा श्नौर राज्य- 
श्रयन्धक उसको कटपुतली > समान नचातिरदे। =" 

सोमस कष्टर पोटेस्टेएट था ओर उस्ने चाद कि लारी- 
के चल खमस्त देशको प्रोरेष्टेएट वना दू । उसने पार्लमेएट 
खेदो नियम पास कराये, प्रथमतो प्रोरेष्टेए्यौको जलाने. 
के नियमो ्रपवाद्‌ था दुखरे नियमके असार श्ग्रेजीमें 
धराथैनापुत्तफ निमणि बुर श्रोर श्रदेश्च इरा कि समत्त 
गिरजोमे यदी पुस्तक पटी जाय । जो प्रोदेस्टेण्ट लोग श्राठवे 
हेनरीके समयमे देश छोडकर माग गये थे वे खव लौट 
श्रये । मूर्चि्यो तोड डली गयी च्नौर धर्ममन्दिरौऊे ्राभूपण 
मष्ट कर दिये गये। लन्यन श्र विन्चेस्टरके लाटपाद्रि- 
योने ही नघीन धाथैना पुस्तकक्रा पाठ स्वीकारः न किया, श्रतं 
उनो कारागार एुद्रा । इन रूव वातौका परिणाम सोमसं- 
ख्के लिपट घुस द्श्या। यद्यपि उस समथ दृग्लैरएड निवासि 
यके धार्भिक विचासेमं परिवर्तन हो र्हा था, परन्तु भोरे- 
स्टेट श्रभी यहु थोडे थे । साधारण मयुप्य श्मपना धमे वद्‌- 
लना न चाहते धे । जो लोग श्रवतक लैडिन भापामें प्रा्थेना 
सुन रटे थे, उन्द श्चग्रेजी भापार्मे प्राथैना खुनना धुरा प्रतीत 
होता था। वे समभ्षते थे कि धार्थनाका ,उघ्व साव नष्ट फिथा 
जरदादहै। , 

सोमक्ैटने स्कारकँडपर कमना, करनेके लिप्- वर्दोकी 
महारानी भेसीसे पएडवठंका विवाह करना चाहा श्यौर जव 
स्काट लोग राजी न प्ट तो ऽनपर चढ़ाई कर दी । णडिन्‌ः 
वराके निकट पौरीपर घोर युद्ध इच्या । स्कार दार गये खीर 


॥ 


ष्वतुधं पण्ड] त्रीसरा अध्याय 1 १०९ 


न 
उनका देश लुट क्लिया गया परन्तु उम्ौने श्रपनी मदागनी 
मेसैको फस ले जाकर उसका विवाहं फ़ाखके युवयज परैसि 
खसे कर दिया । सोमर्संटको न केवल श्पने काय्यैमें दी विफ- 
लता हई क्तु विना वाततके वदत्त सा धन भी व्यय रो गया । 
शमय भर भी शोष न रहे थे जिनको तोडनेसे रुपया मिलता 
श्रत स्िवकेतं मेल कर दिया गया । श्राटवे देनरीरे समयते 
मी सिक्तौमे कुद गडवड बुई थी । अव तो शरिलिङ्ग रोर शधं 
रिति शौर भी हते करः दिये गये 1 

सोमसतंदने लन्दनमे श्रपने लिए बहुत वडा मकान यनाया 
श्नौर उखपरः वहतस्ता धन व्यय किया । मान श्रौर वानं 
चनानेके लिप; गवारय योद्‌ डले श्नौीर वहोफि श्व दया 
दिये गये, धम मन्दिर नष्ट कर दिये गये 

ये काय्यैप्सेथे कि सोमसंरसे कोई ्रखन्न न रदे सकता 
धा। चखा पडवडंतो श्रव भी व्यादहीथा) डेवनश्रौर 
कारवालङ्गे लोग नयी भरा्थनापुस्तङ्पर विगड गये | उन्दने 
चडा भासी विद्रोर्‌ किया परन्तु राज सेनाने उनको परास्त 
फर दिया श्रोर नेतार््रोफो भ्राणदण्ड देकर शाम्ति सवापित 
करः दी । दसरा यिद्रोह नोौरफाकमे किसिनाका था च्याकि 
पहले जो भूमि श्रामीण युदथोकी सेतीके क्लिप चटी दुई थी, 
उसपरः बाडे घनाकर धनाय पुरु्पोनि श्रपनी मेड पालना शु 
किया । -्रामीर॒ विचरे विद्रोह न करते तो वया करते 
क्योकि उनकी प्राथ॑ना सुननेवालां तो कोई था ही नदीं। 
छन्तको केर नामक एक चमारको श्रशुश्रा करे वे दजासकी 
ख्यानं चद गये नौर वाको तोड डाला । राजसेभाने 
उनका मी दमन किया, परन्तु इतने कगडानि सोमर्सटका 
नाश फर दिया । पहले तो वह पदत्याग करनेको याध्य द्या, 
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फिर उसपर णजद्रोहका श्चपराध समाया गथा शरोर उसके 
समस्वन्धमे उसे प्राणदण्ड दिया गया । 

सोमसंर्के पश्चात्‌ प्रवन्धका कायं उडलेके खुपुदं हा । 
ये उडसे सार्व सोप्रस॑टसे मो वदे-चे थे । धरवन्धकी शक्ति 
इनम सोमरसतेरसे फर गुनी कम थौ, रहा धार्मिक भाव, सो 
दिखाने लिप्ट तो चहुन था, परन्तु वास्तविक जीत्रन चगल्ला 
अत्के टी समान था ! धन लुटना श्र सम्मान पाना नकषा 
मुख्य उदेष्य था । पदले तो यह नाथेम्बर्लरडके खवुक होगये 1 
करर चाहा कि राज्य भौ हमारे ही धरानेमें रहे । यर भौ कषर 
भोरेस्टेर्ट थे श्रौर न्दने भो ष्क शरोर श्रा्थनापुस्तक 
चनायी । जो धन श्रव तक पुरोदितौकौ जेर्वोमं जाता था, वह 
इनके कोशतो भरने लगा। यदी कारण था कि दरग्तेरडके 
लोग भोरेस्टेएट मतसे कद्ध टो गये । यद्यपि समो पोरेररेएट 
लोलुप न थे परम्तु जिन प्रोेस्टेरटोके हायते श्रधिकारथा वे 
चषटुत युरा श्रादशं दिखलातरे थे । साधारण ज्लोग यही समते 
थेकिये चुरादौ भोरेस्टरेएयः ध्मके कारण दै। 

यह फर चुके है किं नार्थम्यर्तैएड इग्लैएडका राज्य छपने 
द्यी घरमे रखना चादता था । श्राठवें देनसीने श्वच्थुके समय 
यह निष्यय करः दिया था फि पडे खन्तानरद्ित मरने 
पर उसको पुत्रिर्यौ--पेरी ओर पएलीजविथको राज्य मिले 
शरीर इनके पश्चा लेडी जेन घ्रे राजरसिहाखन पर धैटायी 
जाय 1 ज्लेडी जेत मे छर्म हेनरी की वदिन मेरीकी. पोती थी । 
चंडा पडवड सद्‌ा योगी रहा करता था पनीर सव जानते थे 
कि यदह शीघदही उव्युरा रास दो जायया । उसकी वहिन 
मेस सेमन केथोलिक वो चोर भोटेस्टेर्टोसे धृणा क्षरती थो । 
इसीलिप्ट ना्ैम्बस्लेएड ्रादि भोटेस्टेएर्यका'माथा ठनक स्ह 
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-थाश्रौर इनकी कोशिष्त थी कि जिस प्रकार होसे मेरी 
खज्यसे वचित करः दी जाय । नारथ॑म्पलैरडके पुत्रका विवाद 
सेडी जेन त्रेसे दयो गया, श्रौर जव छठा प्डवडई शृस्युशय्यापर 
पडा तो नार्थम्बलए्डने उससे कह सुन कर लेडी जेन भेको 
राज्यकी उत्तराधिकारिणी निश्चित करा ल्िया । एडवडं सवत्‌ 
९६९१० ( १५५३. ६० ) मे मर गया श्चौर जेन प्रे राजगदयीपर 
चैठा दौ गयी परु उसे १३ दी दिन राञ्य करनेको मिला। 
समस्त भरतिनिधि-सभाने मेरोको टी सिदासन द्विया श्रौर 
ज्ञेन प्रे कारागार मं डाल दौ गयी । 








चौथा अध्याय । 


मेरी हडर ! 


संवत्‌ १६१०-१५ ( १५५३-५८ ० ) 
‰4.2६८२८१९ मसे तैर नार्थम्वर्तैरडके श्रस्याचार्यसे देश 
>ॐस्नो  त्गश्चा गया था ओर भोरेस्टेरदोके श्रन्याय- 
२6६ रं यक्त साथे कार्ण लोरगोको च्रे धृणा भी 
हो चुकी थी 1 शखललिष् मेसीके गद्रीपर येषनेसे 
सव लोग प्रसघ् षो गये परतु यदह कैथोलिक मेका ही राज्य 
था जिसमें भोटेस्टेण्ट धर्मी उज्यलता सिद्ध दोगयी 1 खर्ण. 
की चमक रक्षिमं तपानेसे दौ जान पडती है । नवः 
& -टूयरके ही -ननुायी पररेषेग्ट कटर्ते ये भौर नन्य मरह जे ` 
पोप अधीन भे रोमन कोरक नामदे प्रसिद्ध ये। ठ 


॥॥ 


११२ सम्रेज जाति इतिहास । [ पूर्वां 











मेसे कैथरादनरौ वेरी थी 1 हम उपर वता चुके दै कि 
कैथरादनके तलाकसे ही नये विचार द्लेएडमे उत्पन्न दप थे 
श्रौर उसके कारण कैथरादइनको इतना श्रपमान सहना पडा । 
त. सखभावत. मेरी पोपकी श्ञ्ुयायिनी अर्थाव्‌ कटर कैथो- 
सिक थी 1 उसने गद्ीपरः वैरते ही उन लोर्गोको छोड दधा 
जो एडवङंके समय वन्दी किये गये थे । पडवडंके समयकी 
प्राना पुस्तकौका पाट चन्द दो गया ओर केथोलिक रीतिंसे 
प्रार्थना होने लगी ! श्राखवें हेनसै श्रोर चे" पडवडफे सम 
यम जो राज्यनियम पोषके चिरद्ध पासक्ियि ग्येवे सव 
रद्‌ कर दिये गये पोपकां श्राधिपरव्य फिर खापिंत करने 
लिप उसमे. स्पेच परेश. हि तीय. फिल्िपसे.विवाह कर्‌ लिया, 
क्योकि फिलिप पोपका श्रलुयाषी श्रौर लर मतका परम 
शच्च था । इभ्लैण्डकी प्रजा स्पेननरेशसे सम्बन्ध रखना नहीं 
! चादती थी । इसि यह विवाह सवको बुखा लगा रौर -सखरः 
{ डामस्र व्याटने विद्रोह भी किया परन्तु किसकी न चली । 
` विद्रोही मारे गये शोर मेरीने इस भयसे कि कटी जेन प्रेको 
{गहीपर वैठानेका उपाय न किया जाय वेचासी जेतच्रे श्नोर 
उसके श्वशयुरको प्राणदर्ड दे दिया 1 ॥ 
विवाहके पात्‌ मेसेने पालमेख्टसे पोपके श्याधिपत्यफो 
सखीकार कसना चाहा । लोग तैयार छी थे परन्तु उनको प्क 
मय था । हेनरी श्चौर पडवडके समयमे वडत सो भूमि जो 
गिर शरीर मठोसे लगी दुई थी ले ली गयी थी! यदि पोप 
इख स्वको भोगता तो यडी श्रापत्ति दती । पोपने ्राधिपत्य- 
पर ही खन्तोष किया श्रोर प्रतिक्षापव्र क्लि दिया कि गयी 
हई भूमि वापिख न ली जायगी । इस प्रफार फिर समस्त 
द्रग्लंडमे पोपडमका राज्य द्रोगया 1 


चतुर्थं शण्ड 1 खोथा जथ्याय 1 ११२ 


शव मेरीने श्रपने शद्धश्नसे जी खोलकर वदला लिया । 
धरोरेस्टैखैके जीवित जलतेका नियम फिर पाल हुशरा । लन्द्न 
श्नौर बिनचेस्टसक लारपादसिर्योकी चलुमतिसे भोरेस्टेरट 
पादस जीवित जल्ला दिये गये । देशप हाहाकार भच गया । 
परण्तु दन ध्मेवीयने वड व्रच्येसे विपत्तियौका खन किया 
शौर शरधचिमे जलते दुष्ट भो धर्म न छोडा । सुफोक्के.प्रादसी 
रोलेणड रेलरको-जोवित जलानेकी श्नाक्षा हुदै। उसे प्रात काल 
श्रधेरे कारागारसे श्यपनी खी शोर व्वौसे भिलाने लये। ये 
लोग गलीमे उसरी श्रतीत्ता फर रहे थे । पफ लडकीने चिल्ला- 
कर फा “पिताजी ! पिताजी 1} माताजी देखो, पिताजीको 
लिये जा रदे है ।१ उस समय गलीमे लालटेन न थी । शेधेरेके 
कारण खीको सुभः न पडा शौर उखने पुकार कर का 
"रोज्ञेएड 1 सोलेराड ! तुम का टो ।” उसने उत्तर दिया 
५ग्रिये ! मै यद #" उसे ङु देर उहरनेकी श्याक्ञा दोगयी 
श्रौर उस्ने सपरिवार ईश्वर प्रार्थना करौ । चलते समय उसने 
का “प्रिये, श्रय जाता ह । खन्तोप फसे, सयौकि मेरी श्रात्मा 
शान्त है । ईश्वर मेरे वर्योका पिता होमा ।» जब उसे चितासे 
वोधने लमे तो ष्क दु्टने पक लकडी उढा करः उसके सिरमें 
मार । उखने नघ्र होकर कए “भिर ! इतनी टी श्रापत्ति 
पर्या है । इसकी सया श्चावश्यकता थी ?* थोडी देस शाम 
जलने लगी रौर श्रमर रोलेरुड टेललरका नश्वर शरीर भसमी- 
भूत दोगया । 
एक समय पक लडकेफो परुड लये । पुलीसके गोरोने 
कहा *कैथोलिक दो जाञ्मो, नदी तो ज्या दिये जाश्योगे ।” 
इस लडकफेने जलते हप दीपककी लौपर अशुली रख दी । 
शरंशुल्ी जलने लगी श्रौर लडयेने दर्षपूर्वकः षादा-- “जलने 
= 
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इससे श्रधिक कष्ट नहीं दो सकता । पादरी डिड र लैरीम- 
रने जलते समय शमिमानपूर्यंक कहा "दम चरम दसा दीपक 
जलयेगे लिखे समस्त खसार धकाशित दो जायगा" ! वस्तुत" 
पेखा ही ह्राः षयौकि इस वलिदानके धमावसे बहुत जल्द 
समस्त इग्लेरड प्रेस्टेरट होगया ! पादरी क्नमर फैदखानेमे 
पडा दुश्रा कुदं लोभम शागया श्रौर उसने परोटेख्टेर्ट धमं 
छोडनेके लिप धरक्तिक्षापघ्रपर ह्ताच्तर करः दिये । परन्तु किरः 
उसे पश्चात्ताप श्रा श्नौर उसने धर्मपर स्थिर रहनेकी ठान ती । 
जव उसे जलाने लगे तो दर्॑पू्ंक श्रपना दाहिना दाथ श्राग- 
मे डाल करः उसने कहा-"“पदले हाथ जलाना चाहिये वर्थाकि 
इसीने श्रधमेयुकत थविज्ञापत्रपर हस्ताद्तर कि थे }” जिस 
धर्मके पेसे प्रचारक सौ, उसको उन्नति कैसे नहो ? 
+ "मेसन श्रपने पति पफिल्िपके खथ प्रास देशसे मी युद्ध 
छेड दिया जिक्तके कारण केले भी अधेजोके हाथसे चला गथा । 
शतवर्पौय युद्धम कयत केले ही उनके पास रह गया था, मेरी- 
ॐ समयमे चह भी जाता रहा । ॥ 
सवत्‌ १६१५. ( १५५८ ६०) मे मेरीकी सत्यु ' हो गयी । 
"उसके साथ उसके श्चत्याचारौऊा भी श्रन्त होगया । दग्लैएड- 
के व मसे "रक्तपा मेरी" ( व्लडो मेरौ ) के नामसे 
: प्रसिद्ध हे । * 
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~----~------------------------------ 


पोच अध्याय । 
एलीजविथका राज्याभिचेक् । 


सवत्‌ १६१५ ( १५५८ ई० ) 


&“ ~ ^, सके पश्यात्‌ उसकी सौतेली विन प्प्लीजदिथ 
च मे ४ गदीपरः वेदी । यह्‌ ठेनसी श्रएटमको दूसरी भार्य्या 
श पन चोलिनकी वेय थी! मेरीने इसे श्चपने 
। राज्य-समयमं कारागारे उालस्लाथा) जय 
पलीजवियको श्रपने मदारानी शोनेफी खबर मिली उस समय 
वह एक दत्ते नोचे वैटो दुर थौ । वद कमे लगौ “यह्‌ सव 
शश्यरकी महिमा दै, दमकोतो वहत ही प्राश्यं देता दै ।" 
गदीपर यैखवे दी पलीजविथको श्रनेक करिनाद्र्योका 
साभ्ना करना पडा! यद्यपि लोग इस वातसे प्रसन्नथे 
कि जीवित जलनेका युग समाप्त दोगया तथापि धा्भिक 
यातौमं वहत मत.मेद्‌ था। इंग्लेडमे षरटेस्टेीकी सस्या 
तिहते मी कम थी । केवल लन्दन च्रोर.्रिद्ध नगस॑ तथा 
विश्ववियाल्थो भ्रौर विगरोष कर केभ्चिजमं इनका श्रायि था। 
उखवश्ीय तथा विद्वान लोग यदि भोरेस्टेणटनथे तो ष्ेना 
चाहते थे । परन्तु सवंखाध्वारए तथा ध्रामीण लोग कैथोलिक 
वर्मक ही छरदुयायी थे ! पलीजविथकी सवसे पहली कठिना 
धार्मिक विचासैकी थी। ४ 
पलीजयिथकी माता परोरेष्टेखर थी श्रत पलीजविथकौ 
चित्ता भी उसरी मतके श्रवुसार हई थी 1 परन्तु पलीजविधका 
धर्मेक्ौ छरपेत्ता राजनीतिकौी शरोर अधिक ध्यान था] उसे 
शक्तिष्ठी इन्छा थी श्रौर उसे वदी मत अङ्गीकार्य चाज 
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उसको रजसिहासनपर सुखढ कर सके 1 कैयोलिक दोनेसे 
एलोजविधकौ यदह इच्छा पृण न दह्येती । पोपने यह निणैय 
करदियाथा फि देनसी ्र्टमका केथरारनको तक्लाक देना 
धर्मविरुद्ध था । इसलिपः पलोजविथङी माता प्नं योणिनका 
विवाह भी धमं विरुद्ध सिद्ध होनेसे पलीजविथ श्रपने पिताकौ 
धािक पुत्रो भो सिद्ध नोती थी। फिर उसका जसिहा- 
सनपर अधिकारदी प्याथा। इन सव चात्तौपर चिचार 
करते दुष्ट पलीजविथने यही निर्य क्या किमे पोपच्रोर 
उसके मतसे किसी भ्रकारका सम्बन्ध न रखृंगी 1 परु इसमे 
म्या ही चह अपनी प्रजाको भी अशन्तुष्ट न करना चाहती 
थी 1 उसकी दच्छा थो कि कोर फेक्ला भत प्रचलित किया जाय 
कि खय लोग मान जाये रोर लडाई मगडे न दने पावें । 
श्रत" उसने चे पडवडंके समयक्ती हितीय प्रार्थना पुस्तकमे 
कुः परिवर्तन फरके उसीको स्वीकार कर लिया 1 रोमन कैथो- 
लिक होना पराध न समभा गया परन्तु प्रत्येक पुख्यके लिप 
गिरजेमं जाना श्राचश्यकत था । 
पएलीजयिथ भ्रोरेश्टेरट तो हौ गयी परन्तु पेखा करने भी 
„ छुं न ऊच श्रापत्ति श्रवश्य थो । \ जञनेवा_( सिट जतै एड ).मे 
{^ कूाल्‌विन नामक- पद धार्िफ~सुवारक.दुश्चा.जिसके मता- 
५ जुसार चच पाद्री तथा पुरोदित रलनेकी श्रावश्यकता न 
श्री 1 लोग स्वय ही समस्त प्रबन्धे कर सक्ते धे । यदह मत 
दग्लैरडके प्रोरेस्टेरयोको भी खीकार था परन्तु पलीज्ञयिथ 
डरती थी कि यदि पादस श्नौर लारपादरी न स्ैगे तो उसका 
गिरौपर कु मी श्राधिपत्य न रहेगा छरीर भोरेस्टेरट लोग 
निरङ्कुश होकर रोमन कैधोलिकौको रुष्ट कर देगे श्त उसने 
पादसियका नियत करना निशित कर लिया। मेरी द्रडरसे 
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योमन कैथोलिकु लोग .मो _-शम्रसन्न--हो शुक्थे, पथौकि उसने 
स्मननरशऊ कहनैसे फासवालोसे व्य्थं.युद्धः ठान -लिया-था। 
श्रतं एलीजविथसे वे भी सन्तुष्ट रदे 1 पएलीलविथकी सखवं- 
प्रियता श्न्ततष्ष यनी रदी, क्योकि उसने पोपया किली 
विदेशो नरेशे क्नेसे देशकः हानि नहीं प्चायी । उसने 
धिबाह भौ नदीं किया, क्योकि बह जानती थी कि उसक्रा 
पति छसक्षे राज्यकाय्येमं वाधक दोगा । धष श्रपनी परजासे 
भली श्रकार मिलती, उनके येल रूदमं सम्मिलित होती, ओर 
कहा कर्ती थौ कि मेरी भरना ही मेरे पति है { उसकी शच्छा- 
शक्ति वी भवल थी, परं उसने श्रपेने दने पतियोके सुख 
करनेके लिप ्पनो दच्द्राका कमी दुरूपयोग नदीं किया । 
चह मरितव्ययी भी बहुत थी । उसकी श्राय अति न्यून थो । मर 
श्चादिभीन ये जिनक्रो तोड कर बह श्राय ढाती । फिर भी 
उसने कर न यद्ये । एक वार तो एक्‌ फर घस्रूल दोनेपर-भी 
यह कहकर लोटा दिया गया किं हमको शइखकी श्रावश्यकता 
नही है । शायद्‌ ही किसी राजाने कंमो रेखा कियो हो । 





चग अध्याय । 


सोलदवीं शतान्दीमे स्ालैण्डकी अवस्था । 
2 चीन श्रवस्याका सतिप चृचचान्त हम लिख चुके 

भ्रा ९ दे1 पएलीजविथके राल्यसे स्काटलैएडका भी 
42. ९ वहुत कुलं खम्बन्य दै! त. उचित प्रतीत 
दोपि होता दै कि स्काटलैरुडको सोलदवीं शताब्दी 
(ईखवी) फी श्रवखयारा छु वणन यदो किया जाय । 
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सोलदरघीं शताब्दी न केवल ईर्लेरएड णिन्तु ससस्त यूरोप 
फे लिए ्णान्तिक्ती शताब्दी रही दै । इसमे प्रत्येक विभागमे 
घडे भारी परिवर्तने दुष श्रौर स्फारठेएडने इन परियतंनौमें 
ङ कम भाग नही लिया । 

चतुर्थं जेम्ख संवत्‌ १५४५ ( १८८८ ६० ) म स्कारलेरडकौ 
गदीपर वेडा । से दग्तैरडके प्रति श्रारम्मसे दी वमनस्य था । 
पर्किनि वारयेक ( देखो पृष्ठ &८ ) को उसने सद्ायता दी थी। 
परु सत्तम हेनरी वडा चतुर्था जो चात नीति द्वार 
सम्मव वी उसे बह शद छाय फरना नदीं चाहता धा) 
सवत्‌ १५५४ ( १४६७ ० ) मे सन्धि हो गयी चौर छु दिनौ 
पीचछे देनरोको सवस चडा लडकी सास्रा विवाद भी 

९.५, भ नदते 
चतुथं जेम्स साथ होगया 1 

यह्‌ भिच्र-भावे कर घो तकत जारी रदा परन्तु शरएम 
देनरीकी युद्धभ्नियताने उना वनाया काम चिगाड दिया। 
स्फाटलेरड श्रौर फासर्मे ब्त प्राचीन समयते मैत्री चली 
श्राती धी 1 श्रतं ज्यौ हौ श्म हेनरीने फ्रांलसे लडाई उानी 
त्यो दी स्फाटलैरड इग्लैण्डसे श्रलग ठो गया । इधर श्र्रेजो 
सेना प्रंसपर आक्रमण करती, उधर स्काटैएड-नरेश 
द्लैर्डके उत्तरी भागपर धावा वोल देता । श्रन्तको सवत्‌ 
१५७० ( १५१३ ६०) में शलोडिन्‌ लको लडार्मे स्काट- 
लैर्डकी पराजय हु रौर चतुथं जस्त मासा गया । ' 

चतुथं जेम्स पश्चात्‌ उखका लडका पचम जेम्स 
स्काटनरेश हुश्या परन्तु इसकी श्रायु दो ही वपंको थी। 
छोरौके राजो होनेम बडी विपत्ति यह दै कि राज्ञातो नोम 
मारको होता दै शरोर यौ "जिवि लाठी उसकी मेख हो जाती 
है । यदी हाल शरव भी श्या । स्काटकेएडमं दो दल ही गये ! 





~~~ 
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विधवा महारानी मार्परेरने .णडूखसे विवाह कर लिया जो 
डोगलसपे वशका था । प्क दल तो यद्‌ ह्या । दूखरादल 
प्रन ( ^ प्ण ) के श्रलेका धा । इन दने दलो इतना 
यैमनद्य हौ गया कि पडिन्यराकी गलि्योमे भी गुत्थम शुन्धी 
होने लगी । इक श्याच श्रतवनीने इन टोनोका दमन किया 
परु दमन क्या क्रिय जके खय ची कवचिन पडी शरोर 
चह फासको भायगया। पद्व छ्रप्रेजौमे पकम था शौरे 
उसे शदु फ्रा्तमे। श्रत लिस दलकी वन श्राती थी चह 
श्पने मिर्घोकी शरोर समस्त स्कारलैरडफो घसीटना चाहता 
था। खु दिना पश्चात्त्‌ जव पचम जेम्त वडा दोगया तो 
उसने पदसको निकाल दिया श्चौर वह्‌ इण्टेरडकी श्रोरसे 
उढालतीन हो गया । उसे श्रम हेनसीको पोपमे विरुद्द 
काय्यवाही खचिकर न हु श्चौर जव दम्लैरडको राजकन्याके 
विवाहकी चचां की गयी तो उसने भट इक्तको श्रसोकार 
फर द्विया श्नौर श्ासरी राजजमासीसे विवाद कर किया । 
इसपर दग्टौणएडवाल्े यडे श्रपरघ्न पः । युद्ध चिड गया शरोर 
उसका परिणाम यद्‌ इुश्चा कि संवन्‌ १५६६ ( १५४२ ३०) म 
सातवे मात € पर स्कारलैर्डवारछफी हार हर शरोर पचम 
` जम्ख शोके मारे मर सया । इसे पश्चात्‌ उल पुती मेस, 
जो श्यपने पितारी त्युके कध दी दिन पसे उत्पन्न हुईं थो. 
स्कारकतैरडकी महारानी इदं । ३.--- | 
शग्तैरडये समान स्कारसैरडमे नी धाभिक परिवसेन 
हो रदे थे। परन्तु पक भेद था इग्लेण्डफे परिवर्तन 
राजासे श्रारम्म दुष । देनरो च्म, चखडे पएडवडं तधा पलिल- 
विधने पने उदेश्यकी पूर्तिके तिय परिवर्तने माम तिय! 


1 = इगु पल 1 





॥। 
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था श्रौर प्रजाको अपतत राजाका अज्ुसर्ण करना पंडा, 
परन्तु स्कार लोग खय इन परिवर्च॑नौके श्रयरगामी हुः 1 
वहोफे यज्ञा तो सद्‌। इसको विरोध दी किया। स्कारले 
रुडके धार्मिक खुधारका सवसे सुख्य नेता जोनःौ स्था ¶ 
यह वडा विद्धान्‌, बुद्धिमान्‌ तथा भरमावशालौ व्यांल्यानदाता 
था । संवत्‌ १६०३ ( १५४६ ६० ) मे पादस चीटनकी श्ुमति- 
से जार्ज विश्यं नामका भटेष्टेण्ट पादरी सेरट पारडके किलेमे 
जीवित जला दिया गया 1 इसपर नौक्स विगड़ गया ओौर 
करई माधो ज्तेकर किलेमे जा धुका । उसने वीटनको तो वदी 
देर कर दिया रौर वह वपं भर तक किलेपर जमा र्हा । 
अन्तम उलकी दार हुई । 

हम चे एडवडके ठृत्तोन्तमे वणन कर चुके है कि स्काट 
महारानी मेरीका पएडवडंसे विवाह करमे के लिपट कितने उपाय 
किये गये श्रौर सोमसेटने युद्ध मी किया परन्तु मेरी पांस 
नरेशसे व्याह दी गथी । इसका परिणाम यह श्रा कि न केवल 
मेसी फांसकी मित्र ही बन गयी किन्तु उसको धोरेस्टेण्यौसे 
श्रुखा भी उत्पन्न हो गयी । 

स्काटद्ेरड मं राज्य श्रोरसे ज्यौ ज्यौ ध्मके खधारकोौ 
का दमन किथा गया त्यौ स्यो चे रौर वल पकडते गये । श्रन्तमं 
सवत्‌ १८१४ ( १५५७ ३०) मं उन्दने पक सघटन स्यापित 
किया श्नौर पोप विरोध करने तथा शग्रेजी श्ंजील आर 
प्डवङके समयकी प्रा्थनापुस्तकके स्वीकार करनेकी शपथ 
खायी । जोन नो्छ जो कि फंस भाग गयाथा फिरलौर 
छया चौर छधारकौका नेता दयो गया । ' 

सवत्‌ १६९१५ ( १५५८ ६० ) मे जव पललीजविथ दग्लेणडको 


गद्रौपर वैरो उसी समय स्काटलेएडम वार्य मिल _-( । वाख्छर चित्त ( 1८1४. 
स 


चतुथं खण्ड ] छवो मध्याय 1 १२१ 


छ कशा) नामक पक श्रौर पोरेष्टेर्टं पादस जीतेजी 
जलादिया गथा । अव भोरेस्थ्ट लोर्गोके क्रोधकी सीमा 
न रही । नेक स्थानौपर विद्रोह दए, भट तोड डाले गये 
श्रोर पड्िनढसा जते लिया गया । इसके श्रतिरिक्त मदाखनी मेरो- 
की माता जो इस समय श्पनी वालिका पुत्रीकी श्रोरसे राज्य- 
भ्रवन्ध करती थी श्रपने परदसे च्युत कर दी ययी । भोदेष्टैट 
लोर्गेनि एक नयी धपतिनिधि सभा श्र्थात्‌ पातेर चुन ली 
श्योर सवत्‌ १६१७ ( १५६० ६० ) मै पोपके श्राधिपत्यको 
त्याग कर काटिविनका ध्म स्वीकार करनेकी धोपणा कर 
दी मयी, 

स्फार महारनी मेरी च्रवतक प्रासरमे रहती थी । श्रपने 
पतिकी चऋस्युपर सवत्‌ १६१८ ( १५६१ ६०) मे वह स्कारटलेड 
श्रायी ओर भरटे्टैयैकां यल टेखरूर जल उरी । पहले 
तो उसने श्लेडकी गदीका दावा क्या वयोकि बह सप्ठम 
हेनरीकी. लडकी मारप्रेश्की पोती थी. पलीजषिथको 
वह्‌ श्रधिक्ाास्पि न समती या कयोक्रि उसके मतादुस्षार 
प्पन वोक्तिनका श्र्टम हेनरोसे विवाद दी श्रयुचित श्नीर धमं 
युक्त था । छ दिनो पश्चाच्‌ मेरीने ध्रा्थना की कि पलीज 
पिथं उसको अपना उन्तराभिकारी ष्टी निधित कर दै ! पली- 
जविथको इतना करनेन को सङोच न था परन्तु जव उसने 
देखा फि मेरी कट्टर कोलि है शौर उसके कारण दग्लं इके 
सव प्रोटेस्रैट श्रश्रसन्त ददो जायेगे तो उसने पेखा करनेसे 
मुल मोड लिया । 

मेसो पदलेसे टी भोटेम्टेर्यौष्ते जल र्ट थी, श्रव उसने 
यूरोप प्क शोरेस्टेएट-विरोधिनी महातमा ख्यापित की 
जिका शुखिया स्पेनका फिलिष था 1 
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मेरीकी यद श्चुता देखकर स्फारलेडके पोटेस्टेर्योनि 
विद्रोह किया । मेरी यदह चाहती धी कि निरक्श होफर पोपरके 
श्राधिपत्यको फिर स्थापित क्षर दू! ध्रजा शख प्रतिरोध 
करती थी 1 यह भगडा नित्य प्रति यदढता जाता धा 1 श्चन्तको 
मेरी कैद करली गयी श्रोर उसे अवरदस्ती याजगदीके 
स्यागपतपर हर्वात्तर कण लिये गये! दसके श्रनुसार 
मेरीच्छ वालयः छे जेम्के नामसे स्कारनरेश दुश्चा । 

मेरौ केद्से भाग श्रायी श्नौर सेना इकटूी करने लगी, 
परन्तु अन्मे हार कर संवत्‌. श्दे२५ ( १५द८ ६०) मे इग्लेड 
चलो ्रायी श्रौर एली जयियकी शरणम सदने लगी । पलीज- 
विथने उसके साय च्छा व्यवहार किया परन्तु स्ला कफैदमं 
ही । इसका दत्तान्त अगे लिला जायगा । यदो केवल इतना 
ओर चतला देना देना चाद्ये किं मेरीके लके के ञओभ्सको 
भोरेम्टेण्ट धमैकी शिक्ता दी गयी थी, ओर इदे पात्‌ 
स्कारलैरड घ्ोटेस्येर ही रहा । 





सातो अध्याय । 


एलीख्विथक्षो गरीसे उतारनेका प्रयत । 
244 षटि री स्काटका दग्लैरडमे शरान यटतसी विप- 
मे चि्यौका कारण इुश्या 1 यद्‌ अतौवे रूपवती 
नि थी श्रौर युत्ते उयृकः ससे विवाह करनेकं 
सक्र कतिषः उत्सुक रहा करते थे । यहुतौकी रेस 
, भि धारणा थी रि पलीजविथके पश्चात्‌ मेरी 
ही सजसिदासनपरः चैदेगो शत उनकी विवाहकी लालसा 
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श्रोरभी वदृ जोती थी। द्वक श्राव नार्फाकने दस दच्छाफे 
पूणं करनेका निश्चय कर किया शरोर रतरधिम्बरलैगुड, तथा 
वेस्यमोर्तएडके व्यर्फोकी सदायतासे विद्रोह कर दिया 
रसनो 'उत्चरी विद्रोह" कहते द । ये खय लोग वेथोलिक 
थे। चिद्रोहिर्योने गिर्जाघसौपर धावा वो दिया । प्रार्थना 
पुस्तके फाड डाली शरोर फोथोलिर रीति श्रलुसार धराथना 
करनो श्रारम्म कर दी । परन्तु इस घिद्रोदमे वहुतसे फेथोा- 
लिक सम्मिज्ितन एप 1 चे समते थे कि आन्तरिक भगङसे 
देशका नाश दो जाता है । दरे श्चतिरिक उनो दन व्वूरौपर 
चिश्वासभीनवा श्रत प्पलीजविथकी सेनाने तुरन्त दी 
धिद्रोदका दमने कर दिया 1 यदपि पलोजविथ ययालुददया 
धीतोभी दख समय वह घयसा गयी श्रौरः उसने वहुतसे 
धिद्रोद्ियौको भ्राणदरएड दे दिया । 

उत्तरी विद्रोह दमनके पश्चात्‌ दुसरे घपं पोपने धोपणा 
कर दौ कि पलोजगिथ र्मच्युत को जाती है ओर गदीसे 
उतारी जानी है । फेला करनेसे पोपक्ा यह्‌ श्रभिध्राय था कि 
रोमन कैवोलिक्र लोग विद्रोह करनेमे पापन समभे) पदौकि 
पोप दारा गदीसे उतारे हुए जाको मक्ति करना प्रजाके 
लिप कक्तम्थ षौ न धा। इतके ध्रत्तिरिकत भव्ये रोमन कैथो- 
लिक शाखरकका कच॑व्य धा कि पलीलगिथिको यद्यीसे उतारने- 
म सहायता दै! इस समय परोरेस्ट मत बद्धे वेगसे फैल 
रदा था। केवल चालील वके, स्मयम्‌ यूरोपका शरधिकाश्च 
धोटेच्टेरट हो गया 1 सवत्‌ १६१७ ( १५६० ¶०) तक द्ग्लेएड, 
स्काटररड, नीदर्लैरडका शधिकाश, खीडन, नार्वे, उनमार्द 
तथा अमनी, द्री ओर चिटजलरड लृधरके श्रङयायी हो 
चुके थे । श्रय केवल दो कौधोलिक सम्रार्‌ श्च रदे । प्क स्पेन- 
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नरेण द्वितीय फिलिप, दुसरा फांस-नरेश मवम चास्सं। ये 
दोनौ इतने श्रवन थे कि यदि इनका मेल दो जाता तो दरग्छैर्ड 
कुच न कर खकता । परन्तु इनमे भी परस्पर वमनस्य था । 
पक दुखरेको श्चत्यन्त प्रचलं करना नदीं चाहता था ! जो द्ग्ल 
शडको जे पाता उसीको शक्ति वढ जाती ओर वह दुसरेको 
श्रवश्य पददलित कर डालता । फिर फंस शोर स्पेने भी 
भोरेस्टंट उपखित थे जिनका दमन करनेमे ही वफ राजा- 
श्रौरी क्ति कु कम खर्च नहीं हो रही थी। स्पेननरेणके 
श्याधिपव्यमं. नीदररेण्ड था. जदोके-लोरा _धोटेश्टेर्ट थे । 
फिललिपने इनके दमनके लिए उयुक श्राव श प्रायो जा 
जिसने बडे भारी श्रत्याचार किये । वष्ुतौको सलि्यां दी गयीं 
अनेक प्रकारके कडे कंडे कर लगाये गये जिख्के कारण लोग 
श्नौर भडक गये । श्रादवाकी सेना इन्दके दमन लगी री । 
उसे इन्छैएडपर श्राक्रमण॒ करनेका श्रवसर न मिला ! फ़ंसमें 
मी ्युगेनोद्‌स ( ०४०७००१8 ) नामके प्रोटेस्टेरट थे, जिनके 
फ़ंसख-नरेशसे सदा भगडे श्रा कस्ते थे । 
इस समय छुं कैथोलिक जमींदासने पक श्रोर उपाय 
सोचा श्रौ र रिडोलपफी ( 13100111 ) नामक पक द्टालतियन 
्यापारीक्रे छाया श्राटवासे प्चव्यवहार किया करि यदि तुम 
स्पेनके ६००० सिपादी भेज दो तो हम प्लीजविथको उतार 
कर मेरीको गदीपर वैखा दँ । श्राल्वानि फिल्िपकी रास्ता चादी 
{परन्तु पलीजविथकेः महामन्वी लाड वतं ( एष्ण््ोसः ) को 
यह सव पडयन्न दात हौ गयां । प्प्लीजविथने इसपर बडी 
(स काय्यं किया! स्पेनके दूतको देश्से निकाल दिया 
श्नोर नापरुको फसली दे दौ गयी । परन्तु इस समय उसने 
{स्पेनसे युद्धः करना उचित न समा । 
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जब पलौजविथको राज्य कसते णः वीस वप॑के , लगभग 
होगये तो सेमन कैथोलिक लोग ठरे कि कही समस्त श्ग्टैरद 
ही परोटेर्छट न हो जाय श्रत उन्होने यथाशक्ति दाथ पैर 
मारना श्रारन्म किया । चहुतसे श्रमरेज, जो सोमन कैथोलिक 
धर्म॑को छोडमा न चाहते थे श्रौर जो पलीजगिथके डरसे देश 
छोडकर भाय गये थे, चारकः बन कर देशको लर श्राय 
शौर शोेरटंट लो्मोको श्चपने धर्मम भिलने तथा रोमन 
कैथोल्िक लो्गोको श्रपने धमंपर सखदद -ग्दनेका उपदेश 
करने लगे । इनमे पफ जौन ,जिराडं ( 19116९० ) 
थाजो श्रपने काययम वहत छुं सफलं दोगया था 1 
पलीजविथ उरः गयी । उरूने सम्ा कि पोपका श्राधिपत्य 
होतेष्यी मे मार डाली जागी! श्रत" उसने केसे कड | 
नियम रोमन कैथोलिक लोगौके चिष्द्ध पास किये) जिराड \ 
पकड लिया गया 1 जथ उसत्ते पूर्वा गया कि तुम इस देशम 
र्यौ श्ये, ते उसने उत्तर दिया "वके हप श्त्मा्यौक्ते 
शभ्वरसे मिलनेके लिप ।” परन्तु राजकम॑चारी जानतेथे कि ¦ 
फेश्ता करनेसे वह्तसे श्रात्मा महांसानो पलीजविंथकी मक्तेसे | 
शु मोड सगे । श्यत ॒जिंराडं कैद कर दिया गया ध्नौरदो 
दिन उसको कलाधयों बोधकर लोदेकी शलाकाश्रौतते इस्ति 
लटकाया गया किं वह्‌ श्पने न्य सगथियीके नाम बतला दे] 
परन्तु उकषने न बतलाया 1 न्तम पक दिन वद्‌ केदखनेसे भाग! 
निकला 1 कारागारफे वाहरः षटुत वडी खार धी जि रछा पार 
करना दुस्तर धा । निदान उलके मिनौने प्यक रस्तेमे सीसेका; 
लद्धं बोधकर सादरैकी दृरूरी शरोर फक दिया । निसयडे उसको! 
प्डकर बाहर निकल आया । जो कटिनाई जिसङंक्ो ' 
रुस्सेके हारे धार सनेम हई उसका वणेन करना सुकल , 
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ै। बह कहता है कि मैने रस्तेको दाहिनी भजाम तेकर 
-टोगौमे लपेट ल्लिंया कि थिर म पड, फिर सिरे वल्ल उतरा । 
चह कई वार गिरते भिरते वच गया । जियङके अतिरिक्त 
न्य कैथोलिक्रौको भी कष्ट दिये गये । वहूतौको फोममी दे दौ 
गयी । कुं लोग जीवित ही चार भागम काटफर सम्दनके 
पुलपर लटका दिये गये किश्नोर रोग उनकी दशा देखकर 
रिक्ता ग्रहण करं 
इस फठोरः यर्तायपर खभावत कैथोलिक बहुत विगडे 
श्रोर फांखिस थोग्मारन ( एष्ध०8 वष0दुप्ाणद्णा ) तथा 
कई श्रन्य युवकौने ण्लीञधिथके मार्नेका यतं किया परन्सु 
शन्तम पकड गये श्रौर उनको प्राखुदड दिया गया 1 उस 
समय हाउस श्राच कामन्तने राजमक्त लो्गोकौ प्फ समिति 
यनाय जिने निश्चय किया फि यदि प्लीजविथ मारी गयी 
तोन फेल मारनेवालेदी, क्तुये लोग भी मार डले 
सार्येभे जिनरे कारण एलीजविथकङे प्राण जायगे । इतका स्पष्ट 
सेत मेरी स्कारकी श्रोरथा। 
ङु दिन पश्चात्‌ एन्यनी वैविद्भय्नं श्रौर उक्षके साथि 
-यौने पलीजदिथको मारनेके लिपः प्क पडयत् रचा परन्तु 
, महारानीफे भाग्यवश इसका भी पता लग गया श्रौरवे मी 
^ प्राणदण्ड द्वारा स लोकसे निकाल दिये गये वहतत 
श्त्रेजाको यह निच्यदहोगया था फिजवतक स्काटरानी 
मेस जीचित र्देगी पल्ीजविथके भाण सकरम रदे । 
उस मन्नीगणौको तो मेरीके दस्तात्तर क्षयि इए पत मी प्रप्त 
हो गये थे जिनमे पलीज्ञविथके मारनेके लिपट खकेत था । यह 
स्व द्योया भरट, पर्तु मेरीपर श्रसियोय चलाया गया । 
-मेरीकी वक्तुताशक्ति बडी प्रवत थी । अभियोगके समय चह 
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स्वय श्रपनी सत्ता कर्ती थी श्चौर पत्येक लाञ्छुनका उत्तर 
देती थी । चन्त्मे ज्जने यह निशित किवा किं यदि मेसैका 
सय महान पलीजविथको मस्वानेकौ कोशिश कसना सिद्ध 
नभीष्ोतो भी यद्‌ तो निस्सन्दरेह ठीक है कि यह सव पड- 
यन्त्र मेरोके लिषए्दी रचे जातिदे' जोखी समस्त देशव 
श्रापक्तिका कारण दो उसे प्राणदरुड दी देना चाहिये । फलत 
सवच्‌ १६४४ ( १५८७ ६०) मे मेरीका स्तिरः काट दिया यया 1 





ट 


आना अध्याय । 
# स्पेनसे युद्ध यौर श्रामेडा । 


4 न नरेश फिलिपका चटूत दिस इग्लडपर दोति 
ध्य चा 1 मेरी द्डर्से उसने विवाह ही इसलिष किया 

था। मेरीके मर जनेपर उसने पलीजपिथक्रा भी 

पाणिग्रहण करना चाहा परन्तु पएलीजविथने सूखा 
उन्तर्दे दिया। फिर स्काट रानी मेरीक्षी धारी शायी । कदा 
जाता है कि मेरी स्कारने फिलिपफो लिख दियाथा कि यदि 
तुम सके कदस सुक करके इग्लंडकी गदीपरयैडा दोतोमे 
तुम्हारे सख्य पिबा कर लगी । पोपकी पलीजविय-विषयक 
धोपणा भी कैथोलिक फिलिपके क्लि पर्या यो परन्तु फिल्िप 
श्रव तक दो चार्तौसे डरता था] पहले ते बद्‌ समताथां 
किर्ज्याही मै इग्लेरडपर श्याक्रमणु करूंगा त्यौ दही सट मेस 


मेस किखी प्रकार इग्लेर्डकी महारानी दो गयी तो फासक्तौ 
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वन आग्रगो, क्योकरि-मेते मा फांलसते हार्दिक येम था फएिल्तिप 
कभी न चादता था कि भांसकी श्यत्यन्त बुद्धि हो जाय । 

परन्तु अव मेरी मर गयी, इसलिए दोनो आपत्तियों दूर 
हो ग्या । इस समय इग्लैरडपर आक्रमण करनेके लिदए 
छ्ति उचित श्रवस्र था । मेसौकी मृ्युने आसवालको भडका 
दिया शौर चे भी पिल्तिपके सदायताथं उपस्तत हो यये । 

फिलिपने एक वडा अदाज्ञोका वेड तैयार कराया जिस 
को श्रामेडा$ फते थे । श्वामेंडा शब्द्कां श्रथ दै "शख सुस 
ज्ञितः। ये जद्याज हर प्रकारे शखौसे युक्त थे अत. इनके खम्रह- 
का नाम श्रामंडा पडा । सघत्‌ ६४४ (१५८७ ६०) मँ समाचार 
मित्ते कि फिल्िप इग्लेटडपर श्राक्रमण॒ करनेकी तैयारियों कर 
रहा है 1 दसलिपः इग्लेएडका प्रसिद्ध खाघुद्विक सैनिक ङक 
जो समस्त भूमण्डलके समुद्रौका चक्र लगा चुका था पक 
दिन केडिजकी खाडीषे श्ुसख गया श्रौर स्पेनके जहयाजोको 
जला श्चाया । उसने श्राकर पलोज्रिथसे कदा “भैं स्पेननरेश 
की बाढी जला श्राया हु ।* वस्तुत. डकमे वडा काम किया, 
चधौकि उस वयं फिलिय श्रक्रमण न कर सका । सवत्‌ १६४५ 
( १५८ ० ) मँ श्रार्म॑डा तय्यार हो गया । उस्म ९३० जदाज 
श्नीर २५००० मञुप्य थे । श्परज्ञोके पास इतने बडे श्चौर इतने 
धिक जहाज न थे परन्तु शरप्रेजी जहाज खद थे योर छोटे 
श्राकारके दोनेसे शीघगामी भी थे । 

के न्तम आमडा र व हुआ 1 

स्पेनकी कूः सेना उ्वक श्राव पामकर "आधिपत्यम्‌ पलेरडस- 
मे इट थो । विचार यष था कि आर्या फलैरडसंतर पुव 
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तते ्ी दस सेनाको लेकर इम्लेएटे तटपर उत्तार देगः 1 इतनो 
त्तेनाफे उतरमेषर श्ग्लैएडका वचना श्रसम्भव धा । परन्तु 
श्चग्रेजी पोतके खामिर्योने पहले ही इसका भ्रवन्ध करर ल्िया 
श्रोर श्रा्मडाके इग्लि्-चैनलमें पर्हुचते टी युद्ध श्चारस्भ कर 
दिया । श्रामंडा लडता-भगडता २२ धाचण॒ (७ ्रगस्त ) को 
कैले पर्चा परन्तु व्ह भी अभिवर्पाने चेन न लेने दी 1 २३ 
श्राव (र श्रगस्त ) को घोर सत्राम ्टुघ्ना । चव्रेजी पोत छोटे 
शरोर हट थे, स्पेने वदे शरोर दे । छरप्रेजी जहाज दाधिर्या- 
केः वोचम चन्दूर्योके समान बहुत तवता ओर पुनासि उन 
लहाजोमें से होकर निकल जाते थे । श्चत्रजौकी सदायता कसना 
शश्वसको भा स्वीकार था । अत उसने इग्लिंश चेनलमें 
तृन उडा दिया । वायु अग्र्जोके तो पक्तमे थी पररम्तु स्पेन- 
"का विसेधकस्ती थो! परिणाम यद्तटश्रा क्गि ्रार्मेडा पर- 
जित द्य गया । बहुत से जहाज नष्ट हो गये, द स्वाटङैरड- 
्ीश्रोर भाग गये। फिल्िपने पराजयका सूदं सुनकर 
कहा ' मेने जान इ्टेर्डका सामन! करने लिप चनवाये 
शे, न फि तूफानके विरोधा । ~ 
श्रार्मडाे नष्ट दोनेपर फिलिपने कर वार शतेरुदपर ¢ 
श्ाक्रमण॒ करनेका यत्न क्षिया परन्तु कमी उसे सफलता न 
हर । अध्रंजोको ऊई लाम इण । जव च्रा्मडाङे श्जेकी खयर 
मिनी तो हग्लैण्डफेः समस्त दल एक दो गये । ण्लीजयिथ 
स्वय घोडेपर सवार होकर दिरवसीके मेदानमे ध्यायी श्नर 
सेना रो उतचवेजित करने लगी ! इसे लोग प्कताके लार्मोको 
मलौ अकार खमश्"गये । सरी वात यदं हदे किः श्रतरेज लोग, 
जो श्रव तकत -स्पेनवास्तैसे उरते थे, निमय हो मये | द्रसका 
शर्सैएडये व्यापारपर वडा छ्च्छुा प्रभाव पडा 1! 
ई 
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शआर्मेडके , पश्चात्‌ स्पेनकी शक्ति द्रे गयी । इग्लैएड 
शाक्मखौसे क्च गयां ! इस्के साथ, घी पटेरटेर्ट धमकी 
विजय हुई । यदि कदी आामेडा बिज्थ पा जाता सों भ्रिर पोट. 
स्र लोगो की जड यूरोपसे उघड ही जाती । 


नर्व अध्याय | 


एलीजविथ रौर देशोन्नति ! 


(2. ९९३ लोजविथने भोटेस्टेणएट धमे स्कार करके पहले 
+ 2 ष्‌ प तो इग्लैरएडके लिए छुं आपक्तिथो उत्प कर 
। ९. ९-2.# दौ थीं 1 परन्तु अन्तम इसका फल च्छा निकला 1 
~ उस समय ससारका व्यापार स्पेन शरीर पुरतै- 
गालवालोके हाथमे था ! कोलम्बसने स्पेनके उपनिवेश छम 
सकामं स्थापित कर द्विये थे । बास्कोडिगामा पुतंगालवालो- 
की श्रोरसे भारतव्पैमं श्या चौर यदहोसि व्यापारिक सम्बन्ध 
उत्पघ्न कर गया । पूर्वीय द्वीपसमरूदमे इन्दी लोगोका डका 
यजने लगा 1 धरभरेजौको इस समथ रोई जानता न था, परन्तु 
पलीलविथके समयमे शग्लैडकी शा ही बदल गयी । ' 
शुलाव-युदधके पश्चात्‌ देशम शान्ति गही, श्रत याक 
निवासी भी ` धनाच्य श्रौर वलवान्‌ दो गये । दरिद्रं लोगौको 
तो स समय भी जैकी रोती ही खानेको मिलती थी । ईन 
केचारोको गेहे दशन तक न होते थे। परन्तु इनकी दशा 
यूगेपके यन्य टेशोके दरिद्रौसे अच्छी.थी 1 स्पेनके पक पुखयने 
मेरी डरे समयक ; विषयमे किला हे कि । छरप्रेज,लोयं 
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घास-पूसके मकानेौमे रहते दे, परन्तु इनका ओजन राजाश्रौ 
के समान है ” पलीजवियके समयम मो लोगोकी-दशा-छचः 
सुधर गयी थी । उत्त समयं लोग भृत [ चावलका भूखा ] 
धिक्लकर दौ संति थे चीर लकडीका ला या भृतका ही थैला 
सिरे नीचे सिरहाना वनाकर रख लेते ये। यदे पक्र 
लोक्लोक्ति थी कि तमियकौ श्रावद््यकता रोगी चखियको दी 
होती ६1 कु दिने पश्चात्‌ नरम गदोौरी वारी श्रायी।, 
भोजनके समय लकडीके वजाय रीनफे मचे धयुक्त होने , 
लगे ! सलोनो मल्ली स्थानपर दकरीका मास साया जाने 
लगा । इसपर भी वहुतसी चीजौरी कमी थी । गत्लिर्योमें 
सेभनी न्दी होती थी! चोर-डाङ््राशे पकडनेफे लिप । 
पुलीस न थी । केवल. नगर्येमं यतरे निव चोोदार थे +) 
मकनिकी वनण्वयमं भी रहत यु सुध्वार द्रा । अय लुदेसे 
प्रर साद्रा भय जाता रहा, श्रत लिउकिर्थो भी वनने 
लगीं । परस्तु शीश्तौका स्वाज बहुत कम था । सप्तम हेनरीके 
समयम जव श्चलं श्राय नाथंम्यस्लैवड श्रपने पकः मकानकों 
छोडकर छुद्र दिने लिए छन्य स्थानपर गया तो उसने 
सिडकियोकरे श्तीगरे उत्तरया कर स्य लिषकि कीं 
जाये । वोम चिद्रोके स्यानमें उत्तम धुश्राकश चन्नने लगे 1 
श्रमे नसे ओर दुर पडवडकै समयं मेड वहतं पाली 
जाने लगी थौ, परन्तु उनकी ऊन शन्य दे्तोरो मेज दी जाती 
थो, परयपकि रण्लेरडके ल्मेग उनी कपडे नदीं वना सस्ते थे 1 
पलीजगिथके समयमे दरग्लैएदफे पम्चिम, पसेरस, मान 
चेष्टर, हलोफाक्स श्रादिरमं ऊनी कपडे घनने लगे । भप्तील्ड 
मे चाद उस्र श्नच्दधे वनते थे। चतसेक्छ तथा दम्पशायर्मे 
जगलौी लफडी सोहा गलाने मे कोम ्राती थी ! पत्थरफा 


३३२ अप्रेज जातिका इतिहा । [ पूषा 





~ ~ ~~~ 





कोयला केवल उत्तरम ही मिलता धा चनौर जदा दवाय 
म्तैरडके तर्स नगसेमै भेजा जाता था प्यक धक्ल इर 
त्ते जानेमं धिक व्यय होता था। 

इस कला-कौशलकी चद्धिने मजटर्यीकी ' मजदृरमे मी 
बृद्धि कर दी शरोर लोर्गोको काम बहुत मिलने लगा, परन्त॒ 
व मी सक्को ह कमाना दुस्तर था रत. पलीजविधके 
समयमे पारलमेरुटने -यह. कानून पास कर विया कि धत्येक 
श्ान्नमे.उन्‌ दसिपद्रोकौ, जो काम करे सकते हौ चलतु भिनको 
काम न मिलता दो, काम पियो जयं 7 इं परकर किंसीको 


य॒ कनक श्रवसंर्‌ नं रही कि धगर हमे चीरी >.करं र सगरं चैसिं न.करेतो 


सया.खाये । 

पलीजविथके समयमे वस्धोके परेम भौ परिवत॑न 
ङ्म । जे लोग जदरवार् जाते श्चाते थे वै रेशम, मखमल 
छारिके चमक्रीले श्नोर विविध प्रकारके व पदिनेते यै 1 यह 
दातत थो कि दरवासै श्पनी सारी जायदद्‌ पटपर लादे 
किरतां ३। | 

कलाकौःशल री उन्नतिके खाथ यदह मी श्रा्र्यकथाक्नि 
यदह माल दुसरे देशम पर्टुचाया जाय । दखलिषए व्यापारिक 
जदार्जोरा वनना श्रारस्भ दुश्चा । कपडे रेगनेके लिए श्रन्य दे्तो- 
को भेजे जाते ये वर्योकि अग्रे रेभन नदीं जानते थे 1 ' परन्तु 
च्यापारमे खव रथिक सद्ायता इस बातसे मिली किः प्पली- 
्विथने सिक्ता ठीक करः दिया 1 यव शिलिङ्ग पंस इतने हलक 
न थे जितने उसके पिता या श्राताके समयमे थे 1 कलाकोशल 
श्चोर व्यापारकी षृद्धिके लिप वश्यक दुखा विः दुर्य देण 
से भी सम्बन्ध जोडा जाय } कैप राव गुडदहोप श्रथीत्‌ उत्तमा- 
शा जन्रीपरसे दते हषः भास्तवर्ं श्चन देर लगती धी श्त 


चतुय पण्ड ] नर्व अध्याय । १ 


मेये द्रूडर्मे समयमे सर हफ धिललोवी ( 817 घपद\ एप्‌. 
{णपटणण़ ) नै उत्तरी शओरसे भारतवप॑की खोज करना श्रारम्भ 
किया इरा परिणाम यह इुश्रा कि उसका एक साधौ 
स्वि चां सूर ( ए20४०¶ (011406110\ ) भ्येत सामरः 
( दादर सी ) पर्हुचा श्रौर ङसके साथ व्यापारकी नीव पड 
गयी 1 उस्र समय रुखका प्राधिपत्य वादिटिक थवा छृष्णं 
सागस्फे तशैपरन था) 

पलीलविथके समयमे फोविश्तर श्रौर डेविसने भारत, 
वर्पकी ही खोजमे उत्तरी छमेरिकाका उत्तरी भाग दढ लिया । 
प्रोोविस्के साथी कहते घे किं दउखनकी लाटीके पासे 
सोनेकी सने दै, क्योकि वदो मकदियो पायी जाती दै।ये 
उनके शर्धत पिचार थे ॐ जदो मक्डि्यो पायी जार्ये वरो 
सोना श्रवद्य होगा । 

स्पेनकी देपादेली कु लोगोने श्रमरीकामें शभत्रेजी उप- 
निवेश वनाने शरू किये । मिल्वरं शरीर खर वारर रेले दोन 
प्रप श्रपने ज्ज लेकर गये † गिल्वरँका जदाज तो सञुद्धमं 
द्वयक्रर नष्ट हो गया परन्तु रेलेने श्रमसीकामं छ्मारी महारा 
नीर नामपर चजीनिया 'वस्राया \ परन्तु उस्र स्मय चसने 
वाले त्रेया तो सौर श्राये या श्रमसैकाके प्राचीन निवा- 
सिर्यनि उन्दं मार डाला! ' ॥ 

_जय श्लेएद शरोर स्पेनमे श्रनवन. दो गयी तो इस लडाई 
मगडेसे भी शरग्रेजौने बहत ङं लाम उखाया 1 पदले जो 
श्रग्रेजी नाविक तथा व्यापारी श्चमरीकाया पञिमी दीप 
समदम मये, उनको स्पेनवार्लोनि न घुने दिया, श्रौर जो 
घुस गये उनसे वडा कुन्यवहार किण 1 स्पेनवाते योमन 
कथोलिक थे ओर परेन भरोरेस्टेर्ट, इसलिष श््रेली नाचि 





१३४ नम्नेज जातिका इतिष्सं । [ पद्ध 


कोने ठान ल्ली थी किं चाहे सूपेनवाल्ते चाह या न चार्है, हम 
जवसरदस्ती छमेरिक्तासे व्यापार करेगे । यदी नदी विन्तु जहाँ 
कही मी स्पेने जहाज या भाल पाते श्चत्रेजन नाविक लू 
लिया करने थे! इनम सवसे प्रसिद्ध फ्रंखिस डक था । वह 
पनामा पर्हुचा श्रौर वदासि बहुतसी चोदी लड लाया1 उसी 
ष्यानपर श्रमरीकाकरे पकः पाचीन निवासीने एक वृद्तपर चद- 
छर ड़ेकको पशात महासागरके दन कराये । डेकने दश्वरको 
धन्यवोद्‌ दिया च्रोर कटा फि पक दिन मँ भर्णात सामरे 
श्याना करेगा 1 डंक पोच जहाज लेकर चला । चार तो द्भव 
गये परन्तु ङ्क प्रा जहाज प्रशान्त महासागर पर्हुचा 1 प्रशान्त 
स तदटपर डेकको वह्ुतसा सोना व वहसि 
पथ्वीके चारो शरोर धमता इश्रा उत्तमाशा श्रन्तरीपर होकर डक 
्लैरड पर्दा । सपवगालोनि पलीजवि्ंकौ कहला भेजा कि 

डक लेग ह, सरो दणड दिया जाय रौर जो धन लुूरकर 

क्षाया है वद दमे यापिख दिला दिया जाय । प्लीजविथने 

डेकका वडा सम्मान किया शरोर उसे "सरः का पद्‌ दै दिया। 

उस समयसे डक, “सर पफासिख डक कदलाने लगा । श्रामे- 
डाी बिजयमे सर प्रायिख डेकका चहुत वडा हाथ था । 


पलीलविथका राज्य विद्धानौ ओर साहित्य-सेवियोके 
ल्िप्ट भी वहत धसिद्ध दै । महाकवि श्पंसरका महाकाव्य 
फेरी कवीन ( 24916 (१९९०९ ) कान्य तथा सदाचारा 
उष्व प्रन्थ दै जिसमे अलङ्कार रूपसे ध्मके ङ लक्षणोकी 
च्याख्या कौ गयी दहै ! मार्लो, जोनसन श्रौर शेक्सपियरः जैसे 
श्रसिद्ध नार्व शाखचेन्ता भो पलीजदिथके ही समय्वं हप थे । 
येकन, सिडनी, केरिडन श्चादि अनेक विद्धान्‌. इसी युगसे 
सम्बन्ध रखते ह । ॥ 





श्चतुर खण्ड ] दुसरा अध्याय । १६३५ 





सवत्‌ १८६० ( १६०२ ई० ) मे पलीजविथका देदा"त दो 
शया । हसे ४५ व्क राज्यमे देशकी हर भ्रकारकी €न्नति 
इई श्चौर इसीके समयसे इम्लैरडकी गणना सम्य देशेमिं होने 
सगी । भारतवर्षसे शग्तैएडका खम्बन्ध पलोजविथके समयसे 
दम श्ना फयौकि स्ट इरिडया कम्पनी सघत्‌ १६६० ( १६०३ 
ई० ) मेष्टी यापित हुरईयी। 


दस्वो अध्याय । 


डर युग चौर राञ्य-संस्था । 
4455 डर युगकी सवसे विलक्तण वात यद धो किः 
ई: टर £ समस्त द्र याजा पालंमेरट होते हणः भी 
कतसथ प्राय निरडुश ही रहे । इन्दोने देके छरान्तरिक 
नकन श्रथया वाह्य भ्रवन्धमे मनमाना काथं तिया। 
पालमेएटकी अदुमतिके चिना ही जिस देशस चाहा लडाई 
देड दी, जिल मनीको चाद्या रखा श्यौर जिसको चाहा 
निकाल बाहर फिया, जिस धममैको चाहा खीकार किया श्चौरः 
भ्रजासे फयया श्चौर जव किसीने विद्रोद किया तो उसे शख 
दाप छुत्ल डाला । यद्यपि ट्‌डर घशीय राजा सवथा निर- 
इश थे, फिर भी भ्रजा इनको सहायता करतौ रदी । यदि 
पेसान होता तो डडर राजा कमी राज्य न कर पाते, क्रयोकि 
इनके पास न खपया था चौर न सेना । कमी.कमो पालंमेएट- 
की यैटक भीद्ोती ही थी_ जर बडे. बटे.परिवसतन उससे 
पास. ही करा- स्थि जाते थे । -पोपका श्राधिषत्य, मौका 


३ 


१३६ अगरेज जातिका उदिदास ! [ पयां 
दमन तथा दरि्रके लिए नियम, यह सव इदु पालमटको 
खीकतिकसि यी दुधाथा। : ति 

यदह सच है कि पएलीज्ञयिथ पारतमिरटके उन सभ्यते बुरा 
यरताव करती थी जो समाम उसकी श्च्छाका विरोध कर्ते 
थे श्र कमी कभी उनको कैदभौ कर देती थी, तथापि 
पालंमेरट्रा सर्वथा श्रमाव न था करसम्बन्धी नियम 
इसीके हाये थे । तीन चार वर्मं एक चार तो पालंमेए्का 
श्रधिवेणनदो टी जाता था) दो, कभी कभी प्लोलध्िथ 
पार्लमेषटटकी चात्त खुननेको वान्य भी दोती थी । दसका प्क 
उद्पटर्ण यह है । उसने श्रपने मिर्बोको विशेष वस्तु यैचमेक्त 
श्चाक्ना दे सखी थी अर्थात्‌ उनके स्िवाय शरोर कीरै उस 
यस्तुको सेचने न पाताथा। इस प्रकार उसके मि उस 
धरतुको चह्त तेजं वेचते थे । पार्तमेर्टने सके चिर्ड 
श्रावाज्ञे उखायी श्रौर पलीजविथको यह ठेका चापिस लेना 
पड 

परन्तु इस सेमयकी पार्लमेरट श्नौरः द्र युगकी पाले- 
मणम श्राकाश पातालका भद्‌ था। इन चारसौ वपौमंतो 
शग्लेएडको पालेमेरट वहुत्त खनन हो गयी है । परन्तु यह 
स्वतंत्रता सज ही प्रात्त नदीं हुई । इसके लिष्ट बहुतोको 
कैद सडना पडा, वहुतोके सिर काटे गे शरोर सहलीको 
रक्तं वहाना पडा 1 कितने देशोद्धारफ श्रमेज वीर्यौने इख खतं- 
चता दैषीके मन्दि ` ्पनेको वलिदान ' किया, दस 


चष्ठान्त उन्तरा्खमं दिया जायगा । १ ९१२१ 
११ ॥ 


4 ध म ८ 





उत्तरा 


सवत्‌ १६६० से ५९८४ तक 


ष्रुथख्चं खण्ड 
पाल्ैकेर्ड ॐर छछप्किकतयुश्चि 
च्छि छच्छह ८ 





पल्ला अध्याय्‌ । 
प्रथम जेम्त। 
संवत्‌ १६६०--१६८२ [ १६०३१६२५ ई० ] 


3 -र गरैरडके वर्तमान निवासी पोच भिन्न भिन्न 
जातियोका भिश्चण दहै, शर्थात्‌ कैल, रोमन 
(4 ॐ) प्ल, डेन शौर नामन ¦ ये जातिया भिन्न भिन्न 
4८ समयते श्रायी शरोर भ्ये जातिने देशकी 
मैतिक, सामाजिक, तथा धार्मिक श्रवस्यामे वहत कच परि- 
चतन क्रिया 1 इनका चिस्वत वणेन हम पूवांदधमे करः चुके हैँ ¦ 

पल या शरग्रेज शतच थे } इनका प्रवन्व समार द्वारा 
्टुपक्ताचुखारः ह्ुश्रा करता था । राजकि श्रधिकार परिमित 
थे । स्थानौय शासक जो चादते येसो करते धे। श्रत दैश 
कर गौमं विभक्त था श्नीर दिदयाफी उन्नति न थी । 


१४७० भद्रेज जातिका इतिदात् 1 [ उत्तरा 


भामेन स्तेमोने श्राकर केन््रोय शक्तिके वृद्धि की। समस्त 
भाग एक याजाके श्रधीन दो गये 1 च्रान्तरिरु दथा वादय भ्रव 
न्धो सुविधा हो गयी । राज्यका संघटन हो गया । 

द्वितीय देनरीके समय तक समस्त इण्ठैएड पक दो गया 
था श्चौर श्रायर्तैरडका ङ्ध भाग भी इग्तेण्ड-नरेशके शासनम 
चा च्चुका था! शनेः शने" उसके उन्तयाधिकारियोके समयमे 
श्रायर्लए्डका श्रधिक भाग इग्लैएड राज्यमे सम्मितित्त हो 
गया । परन्तु श्रायर्लैएडवाल्ते रोमन कैथोलिक वर्मे थे भौर 
पलीजविथकङे समयमे ईंग्लैरड प्रोरेस्टेणएट हो चुका था, प्रतः 
श्रायर्लैएडवालोको इनसे घणा थी । इसीसे यद्यो खभावत 
छनेक विद्रोह दुध्रा करते थे । जव प्रथम जेम्स गदीपर वैव 
तो उसने श्रायलंडफे उत्तर पूर्वी भाग श्र्थात्‌ पूर्वीय श्रदस्यर 
भ्रान्तसे श्रायर्लेडकफे लोगोको निकाल कर वहो इग्लैरद श्रौर 
स्कारलेरडके धोटेस्टेरटोको वसा दिया । इतत पकारः समस्त 
छरंस्टर प्राते प्रत्येक असम इग्लेडके शधन दहा गया । 

प्रथम पडवङेके समयमे वेरा देश दइन्लेडमे सम्मि- 
तितदहीदो चुका था। सक्षम देनी श्रौर उसमे ब्ज जो 
द्डर कहलाते हे वेदसे ही निवासी थे 1 । 

श्रव र्हा स्काटलैड । इसपर यदुत दि्नसे श्लेडका दति 
था रीर सैकड वर्पसे स्कार ओर श्रप्रेज पक टूसरेके शचु 
चले आति थे । यह देश भौ प्रथम जेम्सके इर्लैड नरेश दोते 
ही इ्लेडमे खभ्मिलित टो गया । जेम्ख स्काटकैडके स्टु्यरं 
वशका था श्रौर खम्‌. देनरीकी पुत्री _ मारपरेदको ..पोतीका 
लडका था1. श्रतःङंखकं शरीरें कुदं कु द्डर वंशका 
भी स्तं था। उसकी मावा साट खनो मेरी संवद्‌ एर 
(१५६७ १०) मे राजसिदास्लनसे उतार दी गयी थी श्रौर उसके 








"रधम खण्ड) पटा अध्याय 1 १४१ 


-स्थानम जेम्ल् राजा वनाया गया था 1 चूंकि स्काटलेडमें 
पोच जेभ् राज्य कर चुके थे श्रत इसको चुट जेम्स कटते 
ष्ये । परन्तु इश्टेरुडरो गदीपर अवतक जेम्घ नामका कोद 
राखा न दुखा था, इसलिण दग्लैरडके इतिदहदालमें यद प्रथम 
जभ्र नामसे प्रसिद्ध द । जेम्ल खघत्‌ १६२० (२५६७ ६०) मे 
(4 श्नौर ५ केत्यत 
स्यगटलेणए्डका श्नौर १६२० (१६०२) में ईर्तरडका राजा 
श्रा । परत पालंमेरट दोनो टेशोकी श्रलग श्रलग रीं रौ 1 
-यद हाल सौ वर्प तक रदा शरोर सवद्‌ १७६७ ( १७०७ १०) में 
दोनो पालंमेर्टे खयुकत हो ग्या । 
जेम्स इग्तैरड श्रौर स्काटलौणड-नरेश कहलनेके बजाय 
आपनेको त्रे तरिटनक्षा. राजा कहा फरता था परन्तु उसके 
1 दनक 
-पज्यक्ता विततार इससे मी प्रयि वा । श्रमरोकासे छुट कुच 
सम्बन्ध तो पलीज्विथके समयमे ही दो खुका धा शरीर देक, 
रेल रादि भरकतिद्ध नाविक वहार सोने चोदीसे पने देशको 
लाभ पर्चा दुरे यै। जेम्स समय श्रथोत्‌ संवत्‌ शदथ 
|} ६ ० 1 म अग्रेजोने पलीज्ञविथके नामपर उत्तरी शरमे- 
रिकिमं वृर्जीनिया नामका एक उपनिवेश्च चखाया । 9ेदे- 
सटेर्टोका पक विशंप सम्प्रदाय प्योरिटनके नामसे प्रसिद्ध 411 
-जँम्सने उख सम्प्रदायकरे यदयायि्यौफौ इच्छाद्सार उपासना 
करनी धाक्ञा न दा 1 उन्दने धमं छोडनेफी श्रपेक्ता देश 
छोडना श्रच्छा समा ध्चौरये लोग पटले तो दातैर्ड शौर 
"फिर सवद १९७७ (>६२० ४०) मे श्रमरीका चले गये । उनयेैः 
हदय धममै-मक्ति तथा देर भक्ति दोनौसे परिव थे त उसो 
'श्रमरोका्मे उर््टोनि न्थु दृग्तैरुड -नामका पक शौर उप- 
निवेश यस्ाया । चोड हीं दिनम इन लोगो परिथिमसे 
वर्जोनिया शरोर भ्य र्तेरठ दोना समृद्ध टो गये चौर 
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श्चन्य उपनिवेश भी शनै शनै वसते गये ये खव मिलकर 
आजकल उन्ती अमरीकाका ध्रसिद्ध सुक्तसज्य कहलाते द 1 
संघ १६५७ ( १६०० ई० ) म ईस्ट इणिडया कम्पनीके चन- 
मेले भारतवर्षमं ्च्रेजौके पैर जमने लगे शौर इग्तैए्डका 
बहन छोटा खा राज्य प्रेखत्रिन या श्रेटर चिरघका वहुत वडा 
सानघ्राव्य द्ये गया जैसा कि श्राज हम शलते! , 

राज्य प्रवन्ध्मे भाग लेनेकां भ्रयल्ञ तो प्रजा वृतीय हेनसे 
के समयमे कर चुरी थी! साद्रमनकफे समयको 9लिनिधि- 
सभा दी भयल ल फल थी परन्तु प्रथमे पएडचडकी दूर्दगरि- 
ताने सोनेपर खुहागेका काम किया ओर यतिनिथिसमारा 
नियमानुसार वीज बो दिया गया 1 दरूउस्वशी तस्क निरङुश 
रहे पर.तु पालमेएटके श्रस्तित्वमें वाघा न हुई । पलीञपिथ 
श्रादि शास्कोनि छपनी चुद्धिमनत्तासे, पालमेएट रहते इष्ट मी, 
असीम शदितसे काम्‌ किया । 

परन्तु इन खय वातौके लिः बुद्धिदयी श्रादण्यक्ताथी1 
थम जेम्घभं यह गुण अत्तिस्यून था । यो तो वहे िद्धान्‌ था 
श्रौर करै ग्रन्थ मी रच दुका था, परन्तु छ्रभिमान, आलस्य 
तथा कायरताने उसकी विदयाको निष्फल करः रपा था। 
सोग उखे “ईला दुनिरयोका सवस वडा विद्धान्‌ खं" & कहा 
करते धे । वह केवल इतना जानता धा किम राजाह । ईश्व 
रने सु राजा वनाया है, छतत. मै जो चरे सा करः ' सकता 
हं 1 उसे प्रजाकी श्नवस्था, इच्छा, तथा श्राव प्यफतावी 
पर्वाट नथी ! इनलिय पार्तमेरट श्नौर उसमें सदा भगे 
हा करते धे । ये फरगडे उक्ते उन्तरधिकारियोमे भी रहे । 
. वस्तुत समस्त स्टुरेवशी इसी वातपर उटे र्दे कि दम 

र "ए 0०8१ [टात्‌ एण्णो ° ४6 (ाह्व्टणत्‌छप 
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शृ्वरकी श्रोस्से राजा दे श्रौर जो चार्द्‌ सो कर सकते 
प्रजा कहती थी किं तुमको हमने राजा वनाया दै रत तुर्म्द 
हमासे इच्छा धीर श्रावश्यकतानुखार राज्य करना पडेगाः। 
ये भगडे इतने वदे फि पक गजाको श्रपना सिर देना पडा, 
दुषरेको राज्य, शरीर जानफे लाले तो सभीके पड ण्े। - 

जेम्सको दसं शछरनधिकार चेष्टाने उसे वडा श्रपिय वना 
रपा था 1 वह द्से ईश्वर प्रद्‌ तत शध्चिकारः (डिव्हाषन रहर ) 
कहा करता था । उस समय वहुतलत लोग ईश्वर-प्रदृत्त श्रधि 
कारपर विश्वास रखते थे श्र्थात्‌ वे मानते थे किं रजाश्रौको 
राल्य करनेका श्रधिशार ईश्वरने ही दिया है भौर धनाका 
कोई श्रधिकार नदी कि राजार्रोसे किसी वातके लिप उत्तर 
मरम स्के थवा नियमोह्लद्रनफे समय भो उनका विसि कर 
सके! यद्यपि इतनी वात तो समीरो मान्यथीक्ि यामो 
विना पालैमेरटकौ सम्मति कोर गजनियम न वनाने चारिथे 
छ्मौीर न कर लगाना चाष्धियि, परन्तु प्र यहथा कि यि 
राज्ञा किप्ी यातको न मने तो क्या पालंमेष्टका थहभी 
च्रधिकार हे कि राजाके दरद दे। दल विषयपर ठोनो ्रोरसे 
गवेयणायुक्त पुस्तमे भी लिखी गयीं । श्नोर भो वहत प्रनारका 
श्रान्दोलन हमा परन्तु ङु वात निधित्त न हु रौर सजि 
लोग सटते दी चलते गये 1 

पलीजविथ बहत फम व्यय करती थी परन्तु जेम्प,इतमा 
बहु्ययी था कि खदा उसको जेव खाली दी ग्हाकरतीथी 
शमर द पालमेरटसे नये नये कर पाक्त करनेफे निप दी फदा 
करता था । परन्तु उस्म इतनी बुद्धि नर्द थी कि जिस पाल 
मेरटसे रूपया लेना है उचते ्रसन्न मी रदे । श्रत ,पालमेरर 
उसे बहुत कम सपया देती थी । 








-१४४ नम्रेन जातिका इतिहास । [ उत्तरादं 
धामिकः दातोौमे वद बहुत कु श्ष्टम देनसं शरीर पलीः 
जघिधके समान धा ।! शपना श्राधिपत्य सिर रखनेके लिप 

चह चाहता धा कि.खथ._ लोग _इरितिश._ उखे -श्रधीन टे 
अर्थात्‌ धार्मिक धिपे राजाफे आधिपस्यक्तो खीकार करर । 
जो लोग दस्के विरुद्ध थे उनको वषत कष्ट दिया जाता था 1 

इनमे स्ववसे श्रधिक विरोधी प्योरिटन लोग थे जो राजक - 
श्राधिपत्यको भो पोपके श्राधिपत्यक् रूपान्तर समभते भे । 
चे चाहने थे कि धार्मिक विपयोमे हम सर्वथा स्वतन्रे रहने 
दिये जाये 1 सवत्‌ १६९० (१६०३ ६०) मेँ जस्स राजञा श्या तो 
उन लोगोने सदर पुरूपौके हस्ताक्षर करे प्क प्राथेनापत्न 
दिया । सजाने उनकी प्रार्थनापर विचारः करनेके लिप दैम्पटन 
कोरैमे संवत्‌ १६६९ ( १६०४ ६० ) मे पक समा द्धी ! राजा 
पदलेसे ही इनके विरुद्ध था । स्काररैरडमे उसने बहुत, ध्यतन 
"क्या धा कि स्कारचचं भी इश्लिश-चचंके राजाके अधीन दहो 
जाय । यर भी यष्टी इश्रा ! समामे उसने. लार पादसियोका 
साथ दिया श्रौर प्योरिटन लोर्गोकी पार्थना ्स्यीरृत इद । 
-इसर खभाका केवल एकत फल निकला अर्थाव्‌. श्रंजीलका , रभे 
जीमे नया रवादं हो गया जो इस समयतक धचलित दै । 
रोमन कैथोलिकोसे नी उसे कुदं सदाखभूति न ची । 
यद्यपि उसकी माता स्काट-सनी मेरी केथोलिक थी परन्तु वह 
केथोल्िकौको प्रसन्न न कर सकी । पडले उसने चाषा 
कि एलीजयिथके -समयके कैथोल्िकोके विरुद पाल किये हण 

नियम्रे ङुखकतो शिथिल कर दे परन्तु कैथलिः लोग तने 

से सम्ब त थे! शन्तमं उन्दने गुल रीत्तिखे राज्ञाको मार 
डालनेच्छी चेष्टा की । संचत्‌ १६६९ छी १६ का्तिक (५ नव 
स्वर १८०५ ४० ) दे ठिन राजाच पार्लमेर्टमे श्चानना निधित 
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4 
शुश्रा धा । गा पतोरुंल # श्रीर उसके साथियौनि पालंमेएदं भवन 
के नीयेकी एक दूकान किरायेपर ली श्चोर उसमे वारूद्‌ भरे 
दी जिखसे सभा होनेके समय उसमे श्राग लगाकर सभा-धचने 
उड्खा दिया लाय । राजा मन्घ्ीको किसी भकार योर वात 
मालूम दो गयी ¦ विद्रोह पकडे गये शौर उनको पाणं -दर्ड 
दिया गवा। इसको वारुदी पडयश्र ( गनपाऊडर प्लाट ) 
करते दे । कैधोलिफौके दसं यसे परोरस्टेरट लोग घहुत चिद 
चये श्नौर उनपे विखद्ध बहुत कड़े नियम पास किये गये । 

ञेभ्खकी इच्छाशक्ति भवलल न थी) वह जिनपररृपा 
करता था उन्दीकी अद्धमतिसे फाय्ये कर्ता था । सवत्‌ १६६५ 
(१६०८ ६०) म उसे रूपयेकी वडी श्रावए्यकता वी । दरस समय 
उसका मनी रर सेसिल श्ल श्राव सादस्वरी था ¦ सारस- 
यरीके कदनेखे राजनि" व्यापारियौके उस मालेपर कर लगा 
"दिया जो देशस बाहर जाता या श्रन्यं देशौसे भीत्तर श्चाया 
करता धा । यह्‌ कर शरुचित था वर्पाकि इसमे पार्तमेरट स्ते 
सम्मति नरी लो गयी वी 1 परन्तु न्यायालये यह व्यवस्यादे 
दी गयी क्रि राजाको इख करके लगानेफा अविकार है , ऊय 
श्यत्‌. १६६७ (१६१० १० ) मे पालमेएट हुई ततो उसमे इस 
"करको श्चजुचित उदया । दखपर राजने “वडा समभ ता" | 
नामक पन्न पालेमेणटसे खीकत कराना चाहा । स्के 
श्रुखार राजाके छुं धरधिकार कम हदो जाते थे परन्तु उसे 
शु धन प्रा्त हौ सकता णा 1 पारमेर्टवाले दइलफो स्वीकार 
चीर सीते परन्तु श्रन्त समयमे सजा श्रोर पालमेरटमे सगडा हो 
-गया शौर सत्‌ दद ( १६११ ६०) म॑ उ ऽने पारतमिरटको 

-ताडदिया\ ' _" _ . ॥ 
दष्क 1 अषल्क ठग्पृक् +~ 
१० 





१४६ अग्रज जाप्तिका इतिहास ! [ उत्तरा 








० 
खंवत्‌ १६७१ [ १६१४ १० ] मं जेम्सने नयी पार्लमेरटः 
निर्वाचित कययी ! परन्तु उस पार्लमेरटने कटा कि राजा 
विना पालंमेरटकी खीरृतिके कर लगानेका श्रधिकार त्याग दै 
श्र जिन्‌. प्योरिरन _प्रादरियो कतौ -जीविका उसने. हर ली है, 
उन्दै फिर वह जीविका लौट द । जेम्को यह वुरा लगा शरीर 
उने स पालमेरटले सी तोंड दिया । | 
५.-.-दघ्र करारपर भी जेम्सकी वडी टपा थो । उसने उसे 
अलं क्रीतं सोमस वना र्लाथा। सोमसेशपर पक समय 
धिष देभेका श्मियोग चलाया गया ओर प्राणद्रड भी निथित 
हरा, परन्तु जेम्सने उसे लमा कर दिया । ~ 
जेम्सका पक शरोर रपापात्र जार्ज विलियसरं था जितो 
उसने लाड वर्किघम्‌ यना दिया था। जार्ज विलियसं पहले 
यडा दर्टिथा। द्वारम आनेके लिए उसके पास पोशाक 
तक न थो । उसने ऋण लेकर बसर बनवाये थे परन्तु जेम्सकी 
छृपासे वह दग्लैणए्डका सवसे धनाठ्य व्यक्ति हो गया 1 धनके 
श्रते दी वित्तियसंमे वे ्रवगुख भी श्चा.गये जिनका उस्म 
पटले नामतकन था) 
ज्ञेम्सको दस समय मी संपयेकौ श्ावद्रयकता थी । अब 
„ “उने श्पने बडे लडके चार्संकता विचाद स्पेन नरेशकी न्या 
इन्फेयटा ® से करना चाहा 1 स्पेनका याजा इस "सम्बन्धके 
साथ धन भी देना चादता था कर्याकि चह समता धा कि 
मेस पुय किसी दिने शग्लैएडकी रानी होकर पोपका श्राधि- 
पत्य जमानेमे सहायता करेगी । पलीजविधके समयसे ही अत्र 
लोग स्पेनवाल्तौ से धरणा करते थे! जव उनको यह मालूम इश्चा 
चि जेम्ल स्पेनसे पुन्न वधू लाना चाहता दै तो वे विगड उटे । 
4 ` ` एखन न्वत सया प्ड्नन्य ट छ्प) कत्त हा ` 
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स्पेनसे धृणा करनेवालोम सखवसे वडा सुर वात्र शले 
धा ! नेम्सने श्रारम्भमं ही उसे कारागारं डाल रसा था 
श्र वह्‌ दस शर्तपर छोड दिया गया कि विना स्पेनवा्तोसे 
लडे हप बह श्रमेरिकासे सोना चादी ला दे । शेलेसे स्पेन- 
वाला वहां गडा हो मया । जव रेले वापख श्रायातो 
उसे फोसीदे दी गयी। 

स्पेनसे विवाहकी वातचीत होते रोते बहुत दिन व्यतीत 
हो गये ओर छु निशित्र न श्रा । राजङमार चाट्सं वहत 
उतषुक था 1, उसने समभा क्षि यदि मे स्पेन जततो क्चु 
काम वन जाय। विलियसत श्नौर चादत्त दोना गये परन्तु 
इन्फेणटा राजी न हई श्रोर चादर ्रपनासा सुह लिये लोर 
श्राया । यदो श्राकरः चालते श्रपने पितासे कदा कि स्पेनसे 
युद्ध धेड देना चाद्ये । परन्तु सघत्‌ १६०२ ( १६२५ ई० रमे 
जेमी श्व्यु ष्टो गयी शरोर उसके पश्चात्‌ उसका पेटा 
चार प्रथम चास्खके नामसे गदीपर बैठा । 

प्रथम जेम्सके समयमे यूरोपमे पक गडा युद्ध हुग्रा जिसे 
तीसख^वरसका युद्ध ( थर्ा-दैयसं चार ) कते है ! दम पलीज- 
यिधके च्णनमे लिख श्ये हे कि यूरोप भोरेस्टेएट ओर 
रोमन कैधोक्िक, दो चडे व्डे द्लष्टो गेये! उत्तरी देश 
भ्रोरेस्टेएट थे श्ररः दक्तिणी देश पोपकते श्रधोन थे । जर्मनी 
भान्त भी व्यो भगौम पिभक्त थे, उत्तरी भररेस्टेरट श्रोर दक्निरी. 
कैथोत्तिरु 1 जेम् ोनोसे मित्रता स्वना चाहता था । श्यतः 
उसने श्रपनी कया पलीजगिथको सवत्‌ १६७० ( १६६२ ३० ) 
मे र्न नदीके तटस्य पैलेटीनेट & के. श्रधिपति फडके 


साय व्याह्‌ दिया 1 केडिक भरोरेस्टेरट द्लक्ना नेवा था । उभर 
षाव तं 
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उसने पने लडदे चास्संका विवाह कैथोलिक स्पेन-नरेशकी 
कन्यास करना चाहा 1 जमेनीकफा प्क प्रान्त वोेमिया हे । वाके 
लोग भी गरोैस्टेएट थे! सवत्‌ १६७४ (१६१७ ३०) म फ्डीनणड! 
चदा यजा इध्मा । वह कटर सेमन कैथोलिर्क्रा। “वद्‌ 
-गद्यीपर वैरते दी पजाको सताने लगा । इसलिए सवत्‌ १६७५. 
( १६९८ ०) म॑ वोदैभियावाले पिगङ़् उठे श्रौर उन्दने फर्डी- 
नण्डको गदीसे उतार फर फेड्धिकको वैखा दिया । 
इसपर यूरोपमरे लडाई छिड गयौ 1 स्पेनने फडनण्डका 

साथ दिया श्रौरः संवत्‌ १६७७ ( १६२० ० ) मे ॐडिकको 
चोरैमिया तथा पैत्तेटीनेर दोनोसे निकाल घाहर करिया । फदि- 
छने श्रपने श्वशुर जेम्खसे सदायता मांगो । जेम्लने यदुत यल 
किया किं स्पेन फडिकको उसका पुराना राज्य पैकलेरीनेर ही 
-दिलानेपर राजी हो जाय । परन्तु सव जानते थे किं जेभ्खकी 
-पीठपर कोई देश नहीं ३ । निर्वलकी खुनता ही कौन रै ९ इम्लैरड 
शरीर स्कायलेणडके भोटेस्टेरट फेडिककी सहायता कर्नेपर 
सज्ञे हप थे, रत. उसने सवत्‌ १६७८ ( १६२९ ६०) मे पकः 
श्रौर पारलमेरटफा निर्वाचन कराया । पालमेएटने शर्से टी 
राज्मिर्योपर श्रक्तेप करता श्यारम्भ किया । जाडं चेफन न 
छेवल पदच्युत दी कर दिया यया वल्क उसे बहुत छु 
छुर्माना दैना पडा । पार्लमेरटकी यद्‌ वडी भारी विजय थी कि 
खाजांदी दच्च विरुद्ध वह्‌ उसक्ते मंनरियोको दण्ड दै सकी । 
व पार्च॑मेरटने चाहा कि स्पेनसे लडार छेड दी जाथ । यह 
चात जेम्खजी इनच्छाके सर्वथा विसद्ध थी) प्रन्तको जेम्लने 
पार्तमेरुट तोड ही दी श्चौर कड चिरोधी सभासदौको कारा- 
.गास्मै डाल दिया ¦ जस्सके इश्च कार्यके कार्ण वहत लोग 
उसके विशद हये गये । “ 
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जच राजङ्मार चाट्छंको स्पेनमं धिचाह सम्बन्धी सफ 
लता न हु वो जेम्खने सवत्‌ शदम१ मे फिर पारलमेरटकाः 
निर्वाचन कराया । इस समय जेम्स बहुत वृद्ध श्रौर निवतं 
था । उसने पालैमेए्टको . स्वनन्त्र कर दिया कि अन्य देशस 
जिख प्रकार वह चाहे व्यवहार रसे । श्रव तक श्चन्य देगीय 
तरिष्यामि राजां जो चाहता था वही करता था, पार्मेएटमो 
कुक मी श्रधिकार न था1 छवत्‌ रद८? ( १६२४ ६८ ) से तीस 


चरसे युद्धफे फगडेने यह्‌ श्रधिकार भी पालैमेणटको दिलवा 
दिया। \ 





दसस अध्याय । 


व्वारसका शासन । 


२८०९ म्लफे पश्चात्‌ उसका ज्येष्ठ पुत्र चासं वत्‌ 
् जे 2६ र्द्म ५ ६०) मेँ इग्लेरडकी गद्यीपर बैठा । 
‰>८५२४९ वह धमात्मा, दयालु. तथा _ वीर था . परन्तु जो 
६ गण छ्र्डके रजाके. लिप आवर्यक .ओै.उसमे 
उममेसे प्प भीनथा] हम पे श्रध्यायमें देख चुके हैकि 
उसके पिता ` जेम्सने दर करे अपने त्रापको भभम डाल 
स्पा धा, परन्तु चारखं जेम्खसे यडा चदा था ! उसको ईश्वर 
प्रद्‌ चश्यधिकारकी धुन थौ । इसके श्रतिरिक्त उखे इच्छाशक्ति 
यटूतदहीकम वी ।खयतो कु सोच विचार हीन सकता 
था, जिसका मस्तिष्क भयल दैपता उसीके अधीन दौ जाता । 
यकिवमा उथूक वित्तियसं जेम्खके समयसे ही चादसंपर 
श्रपरना प्रभाव डालता था वदी इतको स्थेन ले गया था। 


१५० अप्रज जाति इतिहास 1 {[ उत्यदं 


न्वारसके राजा होनेपर तो समस्त राजनीति ही वकिधमके 
हाथमे श्रा गयी । सादरे तीन बर्प॑तक वर्किघम ही वास्तविक 
राजा रहा श्रौर उसखीके कारण पार्तमेरड जर चारसतंका वैम- 
नस्य चद्धिको प्राप्त होता रहा । 
जव चाल्संको स्पेनसे विवाह-लम्बन्ध जोडनेम विफलता 
इई तो राजा होते दौ उसने फस नरेश तेरहवे लुईरी यदिन 
हेनसीखा मेरियासे% विवाह कर लिया । एक कैयो्िकं सजे 
, कुमारीको अपने देशकी गदीपर देखकर अग्रे पोटेर्टेरटौके 
काग ण्डे दो गये। वे पहलेसे ही चारसको ताड रदे धे। 
जव वह इन्फेरटासे विवाद करनेके लिप रोमन कैथोक्तिक 
लेगोसे सहासुभूति भ्रद्ित फरनेको तैयार था तो श्रच रोमन 
कैधोलिक भाधके होते हुः उसे श्यपने धार्मिक विचार वदल 
देना फुल भी सुरिक्लि न था 1 
इखलिप्ट जव लवत्‌ १६८२ ( १६२५ ६०) मे पालेमेर्टङी 
चैरक ह तो उसने चाल्संको शुरूसे ही दाने री डान ली । 
उसने शाक्तेय किया कि.-राज्ाकी श्रोरसे रोमन्‌. कैथोलिकः 
लोगो साथ सहालुभूति दरित सा जातीः है चीर अगेन 
` पादरियासे ` रुपया देकर कैथोलिकं धमकी पुस्तके लिंखायी 
जाती ह । जव चाल्सने इन श्राक्तेपोपर भ्यान न दिया तो णल- 
(र्खे “उनेज शौर पोडेज" ( 1007986 ०74 120109५ ) 
नामक कर, जो राज्ञके नाम आयु प्यन्तके लिप आस्ममे ही 
पास कस दिया जाता था, केवल साल मरके ही लिप पास 
किया ! यद कर विदेशी साल्पर लगाया जाताथा च्रौर इसकी 
शाय राजाके निजी कामौ च॑ दयोती थौ । यजा इल घातसे 
शुद्ध हो गया ज्र उसने पालमेरट नोड दी ।.__ _ --- 


भ व्ह्ाा्छदि अधपय ॥ 
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„ श्व चारखं श्रौर वर्िधमने सोचा किं किसी प्रकार 
भ्रजाको सन्तु करना चाहिये 1 प्रज लोग स्पेनवार्लोसे 
शृण क्रप्तेदी ये! स समय फास नरेश भी स्पेनसे युद्ध 
करना चाहता था ! श्रत चार्संने भो स्पेनसते युद्ध छेड दिया 
श्चीर बहुतसा धन कजं लेकर वहत घटा ठेडा तैयार फिया । 
विचार यह था करि फेडिजपर च्रक्रमरण-किया-जाय श्रौर. 
स्पेनके..पजानेके. जहाज . लर लिये जाये], परन्तु इसमें 
सफलता न ह रौर प्रजा सन्तु होने स्थानमें श्रधिक करदः 
षो गयी । इससे भौ युरो वात यद हई क्षि चाल्संने जो पोत 
फाल-नरेशरो उधार दिये थे उन्दीति उसने फच गरोटेररयौ- 
.का दमन करना धरार किया 1 प्रोरेस्टेर्ट दग्लैएडके पो्तौसे 
भोटेस्टेएट धमक श्मलयायियोका्‌ दी ठमन किया जाना अग्रे 
जौको सर्वथा श्रखह्य था 1 

श्रत जय सचत्‌ १६८३ ( १६२६ ३० ) फे श्यारभमे पाल- 
भरट वैठी तो उसने पदलेसे भी श्रधिक गडा उटाया शरोर 
उन समग्र कारणौकी जांच देने लगी जिने कारण इग्तैणएडके 
राज्यम इतनी गडवड मचो हई थी । सासा दोप वर्किघमके 
सिरमदढागया। 

चाट्सफो बडा क्रोध श्राया शरीर उसने सर ज्ञोन इलियट 
नामक पालैमरेरटके भ्रखिद्ध सभ्यको के करः लिया ! परन्तु 
जव उसने देखा फि पालैमेरयमे श्रोर मौ तनातनी हो गयी 
श्नौर समस्त प्रजा उसका बिरोध करने लगी तो उसने इलि- 
यरो छोड दिया 1 बररिधमके ऊपर हाउ श्राव लाडंसमें 

@ पारुमेण्टके यो भाग दै, एक हाउस जाव सादुंस ( प६०४७९ न॑ 

ण त० ) जिसमे अवंशीय जमीद्र तथ्य राटयादरी है, दुसरा ्टाञस 
आव कामन् (प्रणप्डट ० ०7४7०0६) जिस प्रलाके निर्याचित सम्य षट॥ 
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अमियोग चलाया यया था । हाऊस आब लांस विघमसे 
उसी दिनसे जल रहा था जवसे उसका सभ्य भ्रं श्राव शरस. 
रडेल % कैद किया गया था 1 अतः वर्िघमके वचनेकते कोर 
श्राशो न रदी । चासं यदह न चाहता था, अतः उसने पार्तंमेएट 
तोड दी । इख प्रकार चास्सं श्रौर भरजाके भिनिधिर्योसे दो 
बार भागडा हो चुका । अव चाटलेने निचय कर लिथा कि 
फिर कमो पालमेरएट नि्ांचित न कराजगा । 
परन्तु चाल्सको रुपयेकी श्रावद्यकता थी । पफ़ांसवालसे 
लडाईहो र्दी थी। पार्लमेरट रुपया देनेको राज्ञी न थी, 
रुपया श्राता तो कल्यते शाता अव वकिंधम श्नौर राजने दो 
उपाय सोचे 1 बहुत प्राचीन समयमे रा्ञाको ्रधिननार था कि 
_लोरगोको. सेना संभ्सिलित दोनेक लि विवश क्रे ओर उक 
का व्यय साधारण धुर्पौसे दिलावेग्र्थात्‌ वे सैनिक लो राजा 
के हौ परन्तु उनको. भोजन न न दि साधारण पुरुप श्रपनी 
निजी श्रायसे ई 1 यद प्रणाली वहुतं धिन वन्द्‌ थी । चाल्सने 
\ इख गडवयडके समयमे इख पुराने अ्रधिकारको निकाला ! इस 
“भक अतिरि जववुसती र देनेके लिप लोगौको वाध्य किया । 
‡ खीधे-सादे मयुरप्योने तो धन दे दिया किन्त ङ कीर पुखप 
पसे भी थे जो जातीय खतचताको श्रपनी खतच्रताकी श्पत्ता 
्मधिक्र प्रिय सममते थे ! जाजं इलियरधनमंस-पक्‌ धा.। वह 
कहता था फि तिना पालमेटकी दच्छाके राजाको कोई कर 
*संगाने या धन लेनेका श्रविकार ही नही है । इलियटके साथी 
शरोर मी थे। दन सचपर श्रमियोग चलाया गथा श्रौर सव 
-हैद्‌ कर लिथे गये । परन्तु ये ्रपनी वातसे न टे । वर्फिघमने 
पक पोत भ्रनखके भोरेस्छरोकी सदप्यताकफे लिषः भेजा परन्तु 
*# वत्‌ 9 ^ प्पणतल 4 ५ 


प्रभम्‌ खण्ड ] तीसरा अध्याय । १५३ 


"न~~ ^ 





सफलता फिर भो न हई 1 जव राजाके पास कोटी न रदी तोः 
सवन्‌ १६०५ ( १६२८ ६० ) म॑ उसने तीक्री वार पालंमेर्टका- 
निर्वाचन किया शौर जाजं इलियट आविको मुक्त कर दिया । 





तीसरा अध्याय । । 


अधिकारपश्न नौर पालमेर्टसे लड़ाई । 
संवद्‌ १६८४--१६६१ ( १६२८-१६२४ १० ) 


3084 € चत्‌ १६८९ फे फाल्यन ( माच १६२८ ०) म 
> सं ॐ तीसरो पातमेएयकी वेट हू । चास्सं दो पार्त. 
( मेर तोड का था, विना नियमके कद लोग कैद 

क्ियिजा चुके थे) जज वदी फैसलादेतेथे जो 
सजा चाहता था, रत समस्त प्रजा जान गयी कि प्रव किसी- 
व धन तथा जीवन सखुरद्तित नदीं है। इसीसे पार्लमेरटने श्रासे 
ष्टी पटले चुयदर्यौकी जडपर ऊट्ाडा माग । यद्यपिये लोग 
यर्वियमसर यष्ुत श्रप्रसन्न थे परन्तु इस समय इन्दौने यक्तिघम 
सते फुख न कदा श्रौर रक श्धिकार पत्र पेश कर दिया । इस. 
शी धराराप्टये थीं - 

(९) खजाको श्रधिकार नदी टे किं चिना पार्लमेरटकी 
स्वीकृति किसीपर कर लगाये या किसीको मदद देनेफे लिप 
याध्य करे! 

(२ ) कोई व्यक्ति नियमादुखार श्रभियोग चलाये घिना 
पकडा या कैद न फिया जाय । 

(३ ) कोई भयु्य चिना अपनी इच्छाक्रे सेनिकोका स्यय 
देने लिप वाभ्य न किया जाय । 
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स. 1 
(४ ) सेना सम्बन्धी निय्मौका पालन करनेके लिप देश 
-वाले विवण न किये जाये । , । 
पहले तो सजाने श्रानाकानी को परन्तु न्तम बह्‌ मान 
गया! प्रणालीङे श्रञुसार उने श्रथिकार पपर श्यथेष् 
न्याय दोना चाद्ये" % लिखकर हस्ताक्षर कर दिये ओर 
सदत्‌ श्दे्भ ( सन्‌ १६५ ३० ) से अ्रधिकारपत्र याजनियमोमिं 
-सम्मिलित हो भया ।- चनव पालेमेरड सन्तुष्ट होः गयी श्रोर 
उस्ने राजाके लिपट बहुत खा धन खीकार कर लिया । परन्छ॒ 
भगडे यथापरं चलते रहे । । 
पारलमेश्टफे लोग समते थे किं जवतक वर्फिघम रहेगा 
किसी प्रकारका खुधार न दो सकेगा, श्रत , उसपर वहत 
श्राक्तेप किये गये 1 जव चालमंसे क्छ न वना तो उसने पाल- 
-मेरटको छ. मास्तके लिए हटा दिया । श्रव वर्किधम फ़ासके 
भ्रोेस्टेश्टीकी सदायताफे लिप चला परन्तु कैट नामक एक 
सैनियने उसे मार डाला । \ 
दस प्रकार यरिघमपसे तो इुदधी मिल गयी परन्तु. जव 
सवत्‌ १८८५ ( १६२६ ‡० जनवरी ) मे पार्लमेएटकी वंठक 
हरै तो उसने धार्मिक विष्योम राजापरः श्राक्तेप किये 1 राजां 
भ्ार्थनामे कु परिवर्तन करना चाहता था ओर दशके लोग 
सॐ विख धे । इसके श्चतिरिकत उल समय पक श्रौर चात 
श्चा पडी । यद्यपि छ्रथिकार-पवपर राजाके दस्ताच्तर हो चुके 
थे, तो भी चाल्सं उन राजाशनौमसे न था जिनके श्वान जाहि 
चर वचन न जाई । श्रारम्भसे ही वहं समता था कि हस्ता 
क्षर तो केवल तात्कालिक भगडा मिटाने ओर पालमेण्टके 
सभ्यौको हरे हरे रूख दिखानिके लिप्‌ किये जाते दे उसने 


` @ रुट राष्ट मी डन पेज दज दिजायदं ॥ 





<~ 
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1 
पातमेरटकी खीरूतिके विना भी “ने पोडिजः कर लगानो 
चारम्भ कर द्वय \ राजका कयन थः किः यदि शय्नेल 
पौडिजः कर न तमे तो मेगी तिहाई श्राय वन्द्‌ दो जायगी श्नौर 
मे ठचाल्लिया दो जागा । -पालैमेटय कती थी फि यदि इस 
श्रकार कर लभेगे तो प्रजाकी . सुनाई कैसे होगी ! राजा जव 
सखा चाहेगा. तव चैला कर लेगा । अन्तम्‌ इलिियरंने तजाको 
दबानेके न्ये सावन निकाले । पार्तमेरटके एक स॑भ्यने "टनेजः- 
पौरडेजः देने इनकार किया शरीर राजाके कर्मचारियानि 
उसकी सम्पत्ति दरण कर ली । पार्लमेरटने पने प्क सभ्यकी 
सम्पि टरण्फे श्रपराध्यमे उन कर्मचारियोक्तो दण्ड देना 
चादा । चाल्सने कहा कि हमारे कर्मचारि्ोसे न योल्लो + 
उसने कु समय इस वातके सोचनेके लिए दिया कि किस 
भ्रकार सम्रभौता हो सकता है। परन्तु जव इस समयते भी 
ङ्ख समभा न घ्रा तो उसने पालेमेरको वैक उठानेके 
लिए आज्ञा दे दौ 1 लोगोने समस्ता कि राजा पालंमेएर तोडना 
चाहता है चौर फिर कभी साजाके ऊुपरवन्धके चिसद्ध आन्दो- 
लन करनेका अवसर न मिलेगा, श्त उन्दौनि यहपासर फसाना 
चषा कि जो पुरुप पालंमेरटरी स्यीरृतिके विना 'ट्नेज- 
परारडधेज्ञः कुर . शाप करे या कराये श्रथवा धार्मिक विपर्या 
इस्तततेप.-करे. द दैशा -यज ३1, किसी ˆ नियमा" पास . 
कराना यिना सभापतिके छुर्सीपर वै दी नदी .सकता वा. 
शौर खमापति याजाकौ श्रा्ासे पातेमेरटकी वैठक उठाना , 
व्राता था, श्रत" हौलिस. ओर चेलेययादून‰ नामक “ 
दो बल्ञवान खम्योने सर्मापतिको पकड सिया श्रौर यला 
व्करेण॒ र्खीपर यैडाये रला । इस खमय इलियट उपयु 

[नि 
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नियमके पास करानेका प्रस्ताव कर्ता र्हा] बडा भयडा 
हुभा । खभा-भवनकते दवार चन्द्‌ करदियि गये थेकि करटी 
सभासद्‌ .गडवंड न कर । जितनी दैरमें चाल्खने श्राकर दर- 
वाजौको तोडना चाद्या उतनी दरम नियम पाल हयो गया श्नौरः 
चार्म राते ही पार्लमेरट तमेड दी ! उस समयसे राजनि 
शपथ खायी कि व श्रायुं पर्यन्त कमो पालैमेएटका निर्वाचन 
न दोन दसा । 

ग्यारह वर्षं श्रथांत्‌ सवत्‌ १६६ से १६६७ ( १६२६ से 
१६४० १० } तक प्रथम चाटसंने विना पार्लमैटके रास्य किया । 
उपर्युक्त पार्लमेर्टङे द्टते दी इलियट. श्रौर न्य सभासद्‌ 
पकड लिये गये ओर उनपर यजविद्रोहका दोप लगाया गया । 
दियरने सफाई दैनेसे इनकार किया श्चौर कहा कि जो इक 
मैने किया है उसके लिपट केवल पार्लमेयर दौ मुभसे उत्तर 
मौग सकती है 1 जजोने कहा कि यद्यपि पालंमेर्टके सभा 
सदौको उन श््ठेपके कहनेके लिपट दण्ड नही दिया जा संकता 
जिनको उन्न पालैमेरटम दी कहा है परन्तु पा्लमेख्टफ़े भीतर 
जो उन्हौने शान्तिमङ्ग करनेका शरपयाध किया दै उसफे लिप 
उनको दरड दिया जा सकता है 1 फलव इलिययपर छ्मांना 
हृध्या परन्तु इलियरने छर्माना देनेसे ध्नकार किया क्योकि 
पेखा करना उसकी श्रौत्माके विरुद्धं था । इलियट कदता था 
ङि यदि जजलोग एक वार पार्लमेर्टके भीतरः किष एए भाषण 
श्रग्वा कार्यके शिष्‌ किसी व्यक्तिपरः श्रभियोग लगाये श्रौर 
उसे सजा गे तो राजाको पालमेरटके दमन करने शोर प्रजाः 
का सुख वन्द करनेमे ङुद्ध कठिना न होगी । देशको स्वतवता- 
पर यह बहुत बडा श्राघात थां श्रौरः द्लियरका धरण था कि 
भाण भक्ते दी चलत जार्यै परन्तु देशरी स्वतंच्रतर्मं वाधा न ष्य । 
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इलियट ज्तन्दनके यावरमे € कद्‌ कर दिया गया । कुक 
दिगौतक तो चह भ्रसनचित्त रहा परन्तु इख शीतप्रधान दशमे 
जयो साधारण जीवन मी विना श्रम्निदेवक्तो सहायताके दुलभ 
है उसी कोटरो श्राग नदीं रली जातो थौ, श्रत उसे चय 
रोग हो मया । उसने राजासे भराथना की कि मुम स्वारथ्ये- 
राके निमित्त ध्राममें जनेको श्चल्ला दी जाय । चाल्खने चदा 
रि यदि इलियट श्रपनी मू ख्थीकार करसेतो उसे श्रा 
मिल सकती है 1 इलियट मो शरीरकी चछपेद्ता ध्म श्रधिक 
प्रिय था। १९ माग॑शोपं संचत्त्‌ १६५६ (२७ नवम्बर १६३२ ०) 
को वोर शक्लियटका पाणपसेर नश्वर शरीरको छोडकर उड. 
गया । लियर श्रादि महान पुरूपौकी चीरताका ठी यह्‌ फलत 
दै किं द्लेएडकी गणना स्वतन्त्र देमि है ! इलियटकी शत्यु- 
"पर उस्तके पु्रौने चाहा कि उसका शव शरन्तयेटि संस्कारे 
-लिण दे दिया जाय परन्तु राजान श्दीकार न किया श्रौर ाव- 
व्े गिरजेमे हौ उसकी समाधि वनायी गयी । 





® रन्द सं टावर ८ मीनार >) नामक एक प्राखाद्‌ था जिसमें परे 
`राजा रोग रहा करते थे 1 उसके पश्चात्‌ यह कारागार यना दिया गया ! 
जब्दी पुस्प यदीं द्‌ रखे जति मे1 एरडैण्ठके कर रब इसी कारा- 
गारमं खटकर मर गये ! ऊख दिनों तफ “टावरमें भेजना ही कारा- 
शाम भेननेका पर्याय समा जाता रहय 1 दख समय ्टादर, पक फौतु- 
फाटय है जदां चीन ख, ' मादि रये हए है । यां दम उन चीर 
यैशमक्तोकि जि के वरिदानने दर्रैण्डको धान स्वतन्त्र दरेदा बनाया ह छट 
रखने, मारे जाने तया समाधिस्थ छोनेके चिह भी दम्ब सकते £ । 


१५८ नभरज जातिका उतिदहासं 1 [ उत्तरां 


चोथा अध्याय । 
पोतकषर चौर स्कार-विद्रोह्‌ ।` 


< ‰९€ वत्‌ १द८्दे (१६२९ ई० } मे पालैमेरट नोड- 


{< नेके पश्चात्‌ प्रथम चास्संने २९ वर्षतक 
चिना पोलमेर्टके ही राञ्य किया। फ्रांल 
> 1 शरोर स्पेनसे सन्धि होगयी । युद्ध चन्द्‌ हो 
2 3. भर नेसे व्यय धर गया । श्रव तो साधास्ण 
श्रायसरे भो काय्यै चल सकता था। टनेज 
श्नीर पौर्डेज कर व्यापारियोसे विना पार्मेण्टकी खीृतिके 
मी जिया जाने ज्मा । 
श्रव खजाका ध्यान श्रपने पोतौकी श्रोर आकर्धित हुश्रा। 
डच लोर्गोके त्यापारिक पोत श्रोर युद्ध-पोन दोनौ ही श्रभ्रेज- 
फे पोतौसे श्च्छेथे। पफांसनरेशने भी पने पो्नाराप्क 
नया वेडा तैयार कर लिया था । पडोलि्थोरे पोतकी वृद्धि 
इग्लेएडके क्िष्ट भयका कारण थी । इसकी रत्ताके लिए श्राव- 
श्यक था कि यँ भी पोतका वहत वडा वेडा निर्मांस किया 
जाय 1 इसके लिए रुपर्याकौ श्रावश्यकता हुई । र्पया पालं 
मेरटके विना कैसे मिलता श्रौर यदि पालमररंट होती तो वद 
फिर चादसंकी निरद्ुशतापर आधात करती । श्सौ समय 
धार्मिक विषयमे गी टसं. हस्तचेप करः खुरा था जिसके 
कारण भ्रजा श्रसन्तुष्ट थी । इसका वंन हम श्रागे करेगे ! 
पेली दशापर॑ साजाने पतमेरटका निर्वाचन तो श्र्खचितं 
खम किन्तु अपने ष्टक नियम व्यवस्थापक (श्र जनरल 
4 भणश, &60९8] ) की संहयतोसे एक श्नौर उपाय 





प्रथम खण्ड ] चीथा -ध्याय । १५९ 


निकाल्ला।! प्राचीत समयम बन्द्रगाहौका क्न्य था करि 
देशकी रक्ञाकरे लिर पोत ३, श्रत उसके श्रलुखार सवत्‌ १६६१ 
( १६३४.१० ) मे चासने घोपणा की क्ति प्रत्येक वन्दरफो पोत 
ने चाये, परन्तु चासं बट्ुन घडे बडे पोत चाहता था श्रौरः 
चन्द्रगार्रौमं छोटे दरे पोत थे \ }जव चास्सने यह सुनातो 
उसने श्रपे पोत इख शर्तपर उधार देना स्वीकार कर लिय 
क्ति इना व्यय वन्दस्गाहपफे नगर श्चपने ऊपर ले लें । वन्द्रगा- 
छने रूपया देना श्रङ्गीकार कर लिया श्रौर इस धकारः पोत~ 
कर छारा राजाको पालमेश्टकी खीरृतिफ चिना ही भ्रुर 
धन प्राप्त हो गया 1 

सवत्‌ ६६६२ ( ६६३५ ई० ) म तो पोत क्र बन्दरगाहके 
श्रतिरिक्त देणके भीतरी नमरसौपर भी लगाया गया । वस्तुत 
ग्रह घात छु श्रनुचित न थी, ल्यौकि देशे पोत न केवल 
चन्द्रगारोके नगरोकौ किन्तु भीतरी खानोको भीरा 
करते थे । यदि घन्दर्गाह्‌ चुरक्षित म रहते श्नौरः विदेशकी 
श्मोरसे श्राकमण होता तो मीतरी प्राम तथा नगर्समे रदने- 
वाली व्यापारिक जनताको भौ हानि होती श्रत, , पोत कर 
दैना उनका कत्तव्य धा } परन्तु यह प्रश्रष्ी सौरः धा 
श्रश्च यद नष्टां था रि श्घ्रुक कर लामदायक है या हानिकारक ! 
भर यह.थाकि. कर लगनेका श्रधिकार सिसो ३, -यवि 
राजा स्वय षी पौतकर लगा सकला है से चह सैनाकर श्नौरः 
अन्य"दीसिर्यो कर भी लगा स्केगा श्रौर इस प्रकार राजा 
निरद्ुश ही स्देगा । सचत्‌ १६६३ ( १६३६ १० } मे जव तीसरी 
चार पोत्र लगानेकी घोषणा ई ले वक्किघमशायरफे एक 
मदापुसष हैम्पडनमे कर देनेसे इनकार किया, यद्यपि यह कर 
केवले २० ठी शि्लि्चं था 1 दैम्पडन प्क शात, परन्तु खतन््रतए- 








१६० अनेज जातिक्रा इतिद्यस । [ उक्तश 


~~~ ~~~ ~ ~ 


भेमी पुरूष था । उसको भी इतियरके साथ कारागारकी 
वा चखायी जा चुकी थी 1 खवद्‌ १६६४ ( १६३७ ६० } मे 
उस्परः पोत कर न ठेनेका अभियोग चलाया भया । ॥ 
उसका कथन था कि राजाको कर ` लगानेका धिकार 
नहीं है । दोना भ्रोरसे श्राडविवार्कौका वादधिवाद इभा। 
|श्स धातमे तो दोन सहमत थे कि किसी श्राकस्मिक ध्रामण 
तथा विद्रोहके श्राजानेपर साजाको कर लगानेका श्चधिकार 
“है! परन्तु राजाके वकील कते थे कि इस वातका निश्चय भी 
राजा दी कर सकता ह कि दस समय श्चाकस्मिक घटना दै या 
नही, श्रौर दैम्पडनके वकीलौका कथन यह धा कि इस समय 
च्तोई श्राकस्मिक अवश्यकता नही दै । पक तो चारके रति 
सिति श्रौरः किसीको पेली च्ावश्यकताका श्च्ुभव दी न इभा, 
दूरे ज्व श्राभ्विन मास (सितम्बर) मे कर लगाकर चाटसं 
वैर ( मार्च) में पोत तैयार करायेगां तो यह भी श्चनावश्य- 
घताका सन्तोपजनक भमाण॒ है । यदि यह कडा जाय कि भहेय 
दु.खमनागतम्‌" के छन्ना पोत तैयार कयि जति तो 
द्रतना समय पारलमेरटके निर्वाचनके लिपट मी पर्य्या दै । 
पेसी दशाम राज्ाको कर लगानेका अधिकार न्दी । न्याण- 
लयके १२ जजोम से ७ जजन राजे पत्ते दी व्यवस्या दी 
शौर दैम्पडनकोः २० शिलिद्ग देने पडे किन्छ॒ दैम्पडनके वकील की 
युक्तयो देशमरमं कैल गयीं ्रौरः सवको भली भ्रकार्‌ घ्ात्त 
हयौ गया कि दैस्पडनका पच्च प्रवल तथा याजाका निवेलं दै । . 
इसी खमय स्काडरण्डवार्लौसे श्रौर चाल्संसे भगडा हे 
गया। इसके खमभनेके ्ि' पूते घटनाश्रौपर भौ चि 
खत्लनेकी आवश्यकता दै । चम पूवांमं लिख चुके द कि 
-स्काटयानी भेसेके' दे-निकालेके पर्वाद्‌ स्काटलैरडमें परस्व 








अथम खण्डं ] चौया सध्याय । १६१ 





देस्यिन लोग वड ग्ये थे । पेस्वटेरियन.उन -ोटेश्टेर्टोका 
माम है जो भिरर्जामि लार प्रादरियां अ्रथवा.धार्मिक.शासकोरी 
श्ावश्यकता न्दी समस्ते । उनके काय्य पुरोहितौकी साधा- 
रण॒ समभा दास दो जाते दु । रकाटच््च शरोर इग्लिशचरच 
यही भेद था । श्र्थात्‌ दम्लेरडमं धर्म शाक या लाट-पाश्स 
थे परन्तु स्काटरैरडमं नदीं । स्कारचच॑की भ्रसालीके अह्धया- 
यियौको मरेभ्विटेरियन शोर इग्लिशचच॑की अणालीको एपि- 
स्कोपेखीभ कहते ह । 

जवसे जेम्स दग्लेणडकी गदीपर वैठा उखने स्काटलड- 
मे ललारपादरौी नियत क्ियि। सवत्‌ १६द६ (१६१२ १०) 
भे उसने स्कारलेएडकी पालैमेएटसे कदकर पादरि्योको छः 
धिकार भी दिला दिये श्रौर सवत्‌ १६७५ (१६९१८९० ) से 
भार्धनाश्रौमे कुक छक परिवत्तंन करके उसको दग्यैएडकी 
प्ाथना-पुस्तकके श्रयुक्ल वना दिया 1 सवत्‌ १६६० (देर 
ष) मे विक्ियम लाड फैरटर्वरीका लादपादसो नियत द्मा । 0 
उसके कहनेसे जव उसी वधं चाल्सं स्कारसैरुड गया तो पडि ८८.५५ 
चरमे भी उसने लारपाऽरी नियत किया । सवत्‌ १६६२ (१६२५ 
‰० ) भ उसने चच शसनके क्लिप फुष्धं नियम निर्माण किये, 
जिनके श्रचुसार सभा तो नाममाच्रको रह गयी श्नौर पाद्रि- 
पष शरासनी कडि कडा -छर दौ गया ! सवते १६६४ 
{ १६३७ ६०) म लाडने प्क श्चोर प्ार्थना-पुस्तक  वनायी जो 
्रग्लैरडकी भरथना पुस्तकके समान थी शरोर जिसके पठनेके 
लिप समस्त स्कारङरडके गिरजोफो श्राक्ठा दु । 

स्काट वेचारे भीगी विल्लीके समान अन्म परिदर्चर्नीको 
शेस खाथ देखते रदे, परन्त॒_ अन्तिम परिवत्तन उनको 

# त्त 1 पनम ऋष्व ` 

१४ 





१२ भग्रेज जापि दतिहास 1 ` [ उत्तरा 
असच दुचा । जव पडिनुयसाके सेयट. गादलऊे चच नयी 
भार्थनापुस्तक पदी जा रदी थी तव लेगनिं विद्रोह फर दिया । 
अन्य ष््ममन्दिसौमे भौ पेखा दही हा मार्म० सवन्‌ ०६६५ 
(६६३८ ई०) मे लोगोने धर्मरत्ताथं एक समिति (00१९४४४४ 
कवेनैरट) यनायी, उसमे भद्र पुरुप अर्ण हय गये! 

स समितिने यजाकी सेवामे च्चपने प्रतिनिधि भेजे श्रौर 
खाटरलने मजबूर होकर केवल इतनी राज्ञा दी कि संवत्‌ १६६५ 
के मागग० ( नवम्पर १६२८ ६०) मे. गलास्गोमे चक कः 
साधारण. मभा को जाय । सभाने वेखते ही पादरिोपरः 
शाक्तेय करने श्रारस्स किये शौर उयूक हैमिर्टनने, जो राजका 
स्यानापश्न दोष्र सभापति यना धा, स्भाविसजन करलेकी 
चोपणा करः दी । परन्तु सभासद न उठे श्रौर उन्होने धरस्ताव 
निश्चित कर दिया किः '्पिस्कोपेली लोड-.दी.-जाय.श्र्थात्‌ 
पाद्री न रसे जार्यै । यह राजाकी श्राक्षाका स्पष्ट उक्ल्न 
था; तत उसने स्कारदेशवालोको विद्रोदी ककर उनके 
-विसद्ध युद्ध छेड दिया । परन्तु स्कार लोग परलेसे दी युद्धपर 
तुले दपः थे 1 खचत्‌ १६६८ (१६३६ १०) मेँ दोनो सेनारपे सीमा- 
पर इकदी इड । पर्त राज्ञने ्रपना पक्त निवल देख करः 
लडाई न की घौर द्धि श्धानपे पक सन्धि होगयी, जिसके 
श्रजुखार समभौता करनेके लिप एडिन्‌वेरामे स्कारलेरडको 
पालमेरटका धिवेशन दोना निश्चित हुमा । 

परन्तु इस सन्थिने चार्संका पत्त श्रौर भी निरा दिया 
गथौकि श्लास्गोकी. सभाक समान पड्न्वराकौ समाने मी 
पादरियक विश ही निय दिया । ` ~ 

इतने इण्लैए्डका कोप भी खाली दो गया । श्रध स्काट- 
लोगौफा दमन कैसे किया जाय १ निदान श्चपनी दढ प्रतिक 





~~~. 





~~~ ^~ ^~ ~~~ 


प्रथम खण्ड } पचिर्वौ मध्याय । १६ 


~~~~~~~~~~~--~~--~-----------ˆˆ-ˆ~------~ 
विस सवत्‌ १६६७ फे वैशास (१६४० ९० के अरैल) म चारखं. 
को हग्लैएडकी पालमेरटका पुनर्निवांचन कराना ही पडा । 
चारलं समभता था फि दग्तेरड श्रौर स्कारलेश्डमे 
पुराना यैमनस्य चला श्राता दै, शत स्काट-द्मऩे लिप अग्रेज 
श्रवश्य सहायता दमे । यद चाट्लंकी वडी भूल थी । धध्रेज 
भली भकार जानते थे कि ख्यतम्च्ता प्राप्त फरनेफे लिए राजाको 
श्ति वलवान्‌. वनने देना मूर्खता है, अत उन्दने धन देनेकी 
खीकति न दी । राजा भी रुड गया श्रौर पालमेरट तोङ दी ! 
इस पार्लमेरएटको शरपुयु पालमेरट (भार पा्लमेरट) कहते हे । 





पोचवों अध्याय 1 
दीर्ध पार्समेर्ट । 
संवत्‌ १६६७-६ ( १६४०-४१ ६०) 

>< स्पायु पालमेट केवल तीन सप्ताह तक रही । 
4 मः परन्ठ इने यह्‌ भरकर कर दिया करि चासने 
>€ पिना पालंमेरटको सदायताके जो राज्य किया 
चह फलीभूत नदीं इश्मा । वस्तुत यदि चारखकौ 
चलती तो कभी पालमेरुटका निर्वाचन नं कराता, परन्तु स्फारः 
लोर्गोके विद्रोहने उसकी भ्रतिक्षा भग कर दी 1 जय अत्पायु- 
पार्तमेरटंसे यथेष्ट काय न चला तो चा्खने फिर ,खय पकः 

वार योर स्कार लोगोरो पददक्तित करनेका यच्च किया । 
वडी कथिनाैखे थाजमं कुं सेना इकटी की गयी. 1 परन्तु 
सेना क्य थी, तमाशा थी | चैनिस वेतने िप्चिल्ञा रदे 
थे। न जाने कसे पैखातक्त न भिदा थाश्चोर मिल्तताभीः 
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2 
कोसि ? कोप तो सफाचर था । फिर, सिपाहिरयोको युद्धकी 
शित्ताभी न द्री गयी थो इसमे साथ साथ सवसे विचित्र 
चात यष थी किं सैनिक लोग लडना न चाहते थे । यह हाल 
तो राजाशी सेनाक्ा धा। सकारल्तेरुडवाले वड़े योग्य श्रौर 
ऋचुभवी होनेकरे अतिरिक्त खय धर्मके लिप लड रहै थे । दोनो 
वहत वडा भेद्‌ था। इसलिए यदो राज्ञा सेना ही इक्टी 
करता रुढा, चो उन लोगोने द्तेएड फे भीतर घुसकर न्यूनं 
र राजाकी सेनाके चक्ते ञ्ुडा व्यि श्यौर उत्तरी धन्तोपर 

'एरधिकार भ्रात कर लिया । 
अव राजां कर्हादम धा कि चू करता { श्न्यको विक्रम 
सत्‌ १६६७ ऊे फर्क ( श्रक्टूवर २६४० ६० ) मासम रिपनमें 
वणिक सन्धि होगयी जिसके अञुखार स्काट्‌ सेनाका उस 
समयत दग्लेडथं रहना निशित दुखा जवतक स्काट्‌ चच 
का खगा न मिट जाय श्रौर सेनाके ठययके लिप. २४००० धौड 
मासिर राजकोपसे मिलने लगा शः हि 
` श्रव राजान पार्लमेटका फिर निर्वाचन फथया जिसका 
पटला धिवेशन १७ कार्सिक संवत्‌ १६६७ (२ नवम्बर १६०) 
से लेकर श्याभ्विन संधत्‌. १६६८ ( सितम्यर १६४१ १०) तक 
रहा । स पार्लमेटको दीघं पालैमेर इललिएः कते है कियद 
कदे वपौत्तकं कायम रही ! । ध 
यद दीर्ध पालम परस्तैरडकी समस्त पालंमेटोमे सवस 
प्रसिद्ध भिनी जाती है । कदते ह कि दो सौ घस श्रधिकतक 
-छनरजंमिं इसी कारसवादरयोकी चर्चा रदी । कोर इसके कार्ययो 
खी प्रसा करता था शरोर कोर निन्दा । परन्तु क्रिसी न किसी 
आयसे इसका नाम श्रव्या जाता था 1 इसकी श्रालोचना- 
सं फ परन्य स्तरे गये । वस्तुतः यह इसी पा्लमेएटका काम था 
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कि निरु राज्य नोव जडे स्वोदकर वहा द गयी शौर 
उसके चानः), तियुशित राज्यकी स्थापना हु 1 
दोघं पार्लम॑टक दाडसं श्रव कोमन्सपे श्रधिकतर पेसे 
प्रतिनिधिर्यौजा निर्वाचन ्ुमाथाजोयातो राजको णन 
देनेके श्रपयाधमे कैद्‌ क्षिय जा चुके थे, या जिनपर "टनेज 
श्रोर पोडेज' कर न देनेके कारण श्रभियोगं चलाया गया था, 
या जिन्न सजात छराज्यपरः श्न्य रूपसे राते क्रिये थे । 
इससे धकर होता हं कि समस्त देश्त सजाके कितना धिष 
था 1 राज्ञकेदिरोधिरयौमै सवते धसिद्ध जोन पिम &, जोन 
दैम्पडन, जौन सेल्डन ~ ओर श्रोल्तिवर.काम्बेल शरे धरोर लाद 
कठेरेएडन तथा लाड फाकलैणड राजके पक्तमंथे। “ . 
हम ऊपर लिख चुके है कि वीध पा्तमेएटके निवोचनका 
मुख्य कार्ण धन प्रा्िकी इच्छा थी। परन्तु धने खीकारः 
करना तो पक शरोर रदा, पालेमेरडने रम्भे दी उन यार्तो- 
का प्रतीकार करना प्रारम्भ किया जो गत ११ वपो सजाकीः 
रसे दो चुकी थीं । पोत-कर्के.विपयमे जजन जो निश्चय 
क्रिया था वद.करार धिया.गया ! लाड श्रौर स्दैफडति जिनको 
कद्‌ करणया धा वे छोड दिये गये श्रर स्वय स्टरफडपर अभिः 
योग चलाया गया । यद स्टरैफडं पसे पालमेएट का सभासद्‌ 
था शरीर जिन लोर्गोनि श्रधिकारपच्का निर्मांस किया था उनमें 
यद्‌ भी प्क व्यक्ति था, परन्तु ङ्द दिनो पश्चात्‌, यह राजासे 
जा मिला धा श्चौर उसे महामन्निर्योमंसे प्फथा। ग्यारह 
घ्या सड दसी कि्तापर कायं पिया, अत, पालने 
र्टके लोग चासं कप्रयन्धको बदुत्त सौ चातका कारण 
श्टरेफडको टी यतलाते ये । 


ॐ पृण एण † ३6१९४ प ४ 
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जिल समय पारलंमेर्टमे स्दरैफडंपर अभियोग चलानेका 
चिचार हो रहा था उस समय वह याक था} राजान 
उसे लिखा कि तुम शीघ्र चले श्राध्नो, वम्ारे श्वरीरया 
खम्पच्चि, किसीको मी हानि नहीं पर्हुबायी जायगी, परन्तु 
ज्यो दी स्टरेफडंने हाउस श्राव लासे पैर ग्ला त्यौ ही रिप 
नने.उसपर देश विद्रोहका दोप लगा दिथा । दोप पत्रकी सूची 
से.विदिव.दोत.है कि.उसपर्‌ २९.दपृ.लगारे.गये थे । = चेच 
१६७ ( २२ माच १६४१ ६० ) को वेस्टमिनस्टर हालमे श्रभि- 
योगकी सुनाई श्रारम्भे हर । उक्त दिन वडी भीड थी 1 ' खिया 
चरम्दौमें वैदी थीं । राजा भी पक कमरेमै अलग परेकी 
श्राडमे बैठा इश्रा काररवाई देख रहा था 1 स्ट्रैफडते पहले 
तो श्रपने ऊपर लगाये हृष दोप्रोका उत्तर देनेके लिप समय 
मागा, परन्तु जव उसे आ्राज्ञा हुई कि मी उत्तरदौो तो 
उसमे वड वीरता, ध्यं ओर चातुर्यसे १५ दिनतक उत्तर 
दिया । कमी तो उससे स्ानुभूति रलनेवाले पुरुयोकी शरोर 
से “धन्य धन्य" के गन्द सुनाई देते थे छोर कभी उसके 
विसेधी ८ चिर्लाते थे । अन्तको हाउस श्राव 
कामन्सके खभ्योको यद क्षात हो गया कि दरैफडको हम 
हाउस आव लाडखसरे द्रुड नदीं दिला सकते { अरत" खय 
हाउस श्राव कामन्सने इस श्चभियोगको अपने हाथमे ले लिया 
श्नोर स्रैफडके दोपयुकत दोनेका भ्रस्ता पास कर दिया गया । 
केवल ५४ सभासद्‌ इस धस्ताचफे विरुद थे । पर"तु उनक नाम 
पञ्नपर यह लिखकर गलियों लगा स्थि यये "ये लो द्द्रंफ 
डके सदायक द जो एक विदोदीको सद्ायता देनेके श्रथ देशः 
को हानि पर्चा रहे है 1 श्रव म्द्रैफडंके धरा संकम थे, 
केवल राजाका आश्रय ही रदा था ! राजान प्रतिक्ाभीकी धी 
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कि पार्वमिरय ठम्दाया दालतरु भी दूने न पावेमी । पस्तु २७ 
धैश्षापप १६६८ { १० मई १६७१ ) को राजाने भी हस्ताक्षर फर 
ही व्यि श्नौर गहसे खांख लेकर कहा-मस्पैफदं सुमसे अधिक 
भग्ययान्‌ दै" । पिमने जव सुना कि राजाके हस्ताक्षर हो गये 
तो वह कहने लगा, यदि .राजाने स्दरेफष्को हमरे एाथस॑दे 
दिया तो श्रय चह हमारे स्जिस्ी यातक्ते इनकार न करेगा । 
स्टरेफडंयो जः क्षात इश्ना क्रि सुते भरखद्‌रड मिलेगा दी, तो 
उसने का, “राजाद्यौपर विश्वास कभौ न करे 1 उनके दाथमें 
सकि नदीं है ।" मृल्युके खमय द्द्रैफडने बडी वीरता दिखायी । 
घ सूलीतक दख प्ठैठके साथ गया भानो विजय भ्रात करने 
ज्ञाता दो! २६ वैशाख (१२ मई ) फो उसके प्राणते तिये 
गये ज्यौ ही उसका सिर नीचे गिरा, लोग हर्पके मारे उद्धलने 
षूदने लगे। भिर्जमे घरिययों यजायी गयीं रीर जो सुनता 
था वही टोपी उदछौलता था, क्यौ स्द्रैफर्डफे श्रभियोगने 
सिद्धे कर दिया करि जो पुरुष राजाको श्रदुचित कार्य्यो 
सहायता देगा उसका जीवन सुरक्षित नहीं रै । 
पासंमेख्टने न केवल स्दैफडंको प्राणठरड ही दिया किन्तु 
प्क प्रस्ताव मौ पास क्याकि कममे.क्प्‌.तौनवुपुप्रि,.प्रक 
यार पालमेरटका,_ निवन्‌ -अवश्व. छा. .करे छोर पालम 
चिना खयु अपनी दच्छाके.तोडी न जाय 4, इसके ध्तिरिक 
न्तन्र-भवन-न्यायालय तथा न्य न्यायालय, जिनके दाय 
राजाकी श्नोरसे शम्याय हुआ करता धा, तोड दिये भये } 
इख भ्रकार देशका सम्पू श्राधिपत्य पार्तमेरटके याथम 
श्चा गया श्चौर राजाकी शक्ति द्र गरी 1 राज्ाको बुरा लगा 
श्नौर घ पने श्राधिपत्यके उपाय फिर सोचने लगा । उसने 
स्काटलेएड जाफर दकि लोगेसे सन्धि करलो । रैम्पडन भी 
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स्कारलैपड गया श्रौर राजाका निरीक्षण करता रहा क्योकि 
उसे खन्देह था करि की राजा धोखा तो नही दे रहा है) 


॥ 





१4 
1 उठा अध्याय 
्रायलेर्डका विद्रोह । 
संवत्‌ १६६८-88 ( १६४१-४२ ६० ) 
4422434 स समय सम्भव था किं शान्ति हो जाती परन्तु 
३ {5 चाटलंका समय वस्तुत, दुभाग्यका समय था} 
१ वि .पिम आर . दैम्पड़न्न राजाको सन्देहकी शटिसे 
* देखते थे। कर वार राजा गुप्त रुूपसे यल फरं 
शका था कि पार्लमेरट तितर वित र करः दी जाय, परन्तु उसे 
सफलता न दुई । 
श्रायलडवाले पदलेसे ही चप्रसन्न थे 1 ( प्रथम ) जेम्सके 
समयमे उनकी भूमि अप्रज तथा स्कार लोगोकोटे दी गयी 
थी । इसके श्रतिरिक्त उनफे धर्ममे भी हस्तक्तेप हो रा था। 
संवत्‌ १६९६० से १६९० (१६३३ १० से १६९० ६९) तक स्दरेफडं 
वाका शासक रहा ! इख समये जय्तैरडकी वस्या तो 
श्रज्री हो गयी, परन्तु बहाके लोगोकी धर्म तथा भूमि सम्बन्धी 
श्रापचियोँ ज्योकी त्यौ वनी रहीं 1 जव स्दैफडंका शिर कटकर 
गिरा तौ श्रायरतैखड वालेन ्वसर पाकर विद्रोह कर दिया 
ओर श्र्रेजोको या तो मार डाला या देशस निकाल दिया । 
विद्रोदी लोग कहते थे कि हम राजाकी श्रोरसे लड रहे ह । 
पेता नही कि यद वात कर्होतक ठीक दे, परन्तु चाल्सं कु 
द कोशिश तो कर रहा था कि श्रायतएडवालोको पालंमेएरः 


7 
[1 
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८ 
किः पार्लंमेणट तुम्दाया यालतक भी दूने न पावेगी । परन्तु २७ 
वैश्वास १६६८ ( १० मई १६४१ ) को राजाने मी हस्तान्तर कर 
ही दिये श्नौर गहे साख लेकर कहा-“सदरेफड सुमसे श्रधिक 
भाग्यवाच्‌ है» । पिमने जव खना किं राजके दस्तात्तर दो गये 
तो वह्‌ कटने लया, यद्धि राजाने स्द्रेफश्को हमारे दाथमैषे 
दिया सतो श्रय वह्‌ हमारो किली बवातसे श्नकार न करेगा] 
सदरपफडंको जय कात हुद्ा भि सुभे भाखदर्ड मिक्तेगा दी, ता 
उसने कहा, “राजाश्चौपर विश्वास कमी न करे 1 उनके हाथमे 
सुक नही है 1" मृत्युके समय द्ैफडने बडी बीरता दिखायी । 
षद सुलीतक स पठे साथ गया मानो विजय प्राप्त करने 
जाता हो । २६ वैशाख ( १२ मदै ) को उसके पणस लिये 
गये । ज्यो हो उसका सिर नीचे गिरा, लोग हर्षके भारे उलन 
षरूदने लगे! गिरजोमै घरिख्यो वजायी गयीं जीर जो सुनता 
था ची रोपी उछालता था, क्योयिः स्दरैफडफे अभियोगने 
सिद्ध करदिया कि जो पुरुप सजाको श्दुचित कार्य्यो 
सदायता देगा उसका जीवन सखुरदित नदीं हे } 
पासंमेरटने न केवल स्द्ैफडंको भाणएदरड ही दिवा किन्तु 
पकः प्रस्ता मी पास किया कि कमसे.म्र.तोनवुर्पो.पक 
, बार पालमेरट का. निवा चन्‌. अवश्य. छश्रा करे प्रोर पालतंमेरट 
चिना खय श्रपनी .दच्छाके. तोडी, न . जाय 3. इसके श्रतिरिक 
नस्तत्र-मचन-न्यायालय तथा श्चन्य न्यायालय, जिनके द्वारा 
जाकी श्नोरसे छ्रग्याय इजा करता धा, तोड़ ध्यि गये ! - 
शस भकार देशका सम्पू श्राधिपत्य पार्तमेर्टके हाथमे 
श्ना गया श्नौर राजाकी शक्ति दट गयी । राज्ञायो चुरा लगा 
शोर वह शरपने आधिपत्यके उपाय फिर सोचने लगा । उखने 
श्काटलैरट जाकर वद लोगौसे सन्धि करली ! दैस्पडन भी 





१६८ अग्रेम जातिकरा इततिदान्त । [ उत्तगद्र 








स्कारलैराड गया श्रोर राजाका निरीक्षण करता रहा क्योकि 
उसे सन्देह था क्रि कही राजा घोखा नो नही दै र्हा है । 


१ 





च अध्याय । 
आयलैर्डका विद्र । 


संयत्‌ १६६२८88 ( १६९१-४२ ६० ) 

६४4 4 स समय सम्मव था किं शान्ति दो जाती परन्तु 
श ई {& चास्लंका लमय वस्तुत स समय था} 

°> पिम श्र. दैस्पडन राजाको सन्देहकी श्टिसे 
गक शे। कदं यार राजा गुप्त रूपसे यत करः 
चुका था कि पालेमेर्ट तितर धितर कर दी जाय, परन्तु उसे 
सफलता न दुई 

श्रायलतैपडवाले पदल्तेसे दी श्रप्रखन्न थे । ( प्रथम ) जेम्सके 
समयम उनकी भूमि श्रप्रेज तथा स्कार लोगोको दे, धी गयी 
थी । धसक श्रतिरिक्त उनके धर्ममे भी दस्तक्तेप दो रहा था । 
संयत्‌ ९६६० से १६९० (१६३३.६० से.१६९०. ६०) तफ सपेफडं 
वाका शाखक्त रदा ! इस समयं आायर्तैहडकी श्रवश्था तो 
शछ्ज्ग्री हो गयी, परन्तु वाके लोगोकी धर्म तथा भूमि सम्बन्धी 
श्रापत्तियाँ ज्यौकी त्यौ वनी रीं । जव स्दफडंका शिर कटक 
गिरा तो श्रायलैड वार्लोनि श्रवसरः पाकर विद्रोह कर दिया 
ओर श्रेजौको या तो मार डाला या वेशसे निकाल दिया । 
विप्रोदी लोग कदते थे कि हम राजाकी श्रोरसे लड रै है । 
पता नदीं कि यदह वात कर्टोतक ठीक दहै, परन्तु चारखं ङक 
च कोशिश तो कर रहा था कि श्रायतैए्डवालोको पालमेशदः 


षं 


1 
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से लड दं । इसपर पालमेएटको राजापर सन्देह हो गया 
था । चिन्ता यष्ट थी दिः. राजाको श्रति बलवान्‌ वनाय .विन 
किस धरकार विद्रोद . दमन किया जाय ।. चिदरोददमुनफे लिष्प- 
सेना चादि. श्नौर नियम यष्ट .था_कि सेना सवथा . राजाके 
श्र्विकासम र्दे । यदि सेना इकटही करके राजाको 2े दी जाती 
श्रोर सजा उसके चफसरयैको खय नियत करता तो श्रायर्तएड- 
दमनके पश्चात्‌ उसी सेनासे बह. पालंमेएटका भी दमन 
श्रवष्य करता) 
अत. उन्दने थद उपाय सोचा कि समस्त देशे विचारः { , 

राजाके विषदः कर देने चाहिये । शस उपायक्री पूर्सिके लिपः £. 
उन्दौने “हुन्‌ आकष छाचप ®” नामक पक भरस्ताव पालंमेएटसे 
पास फरानी ची कषिमे चार्खके राज्यकी वुरादयो' शरोर 
पोलमेररकि कार्यावलीकी भलादं तथा उन सय श्रधिकासै- 
काघर्णनथाजो श्रभीश्रीर मोगेजारदेथे) उस्म लिखा 
इश्रा था फि रजके मन्विगण दशको दानि पर्टैचाते हे त 
इनी नियुक्ति पालमेरटके ही श्रधिकारभे सदे 1 इसके शतिरिक्त 

फाद्रियोके . वरिष्कारके भ्रस्ता" † पर जिसे हाउस श्रावं 

कामन्सने घास कर दियत ध श्रमी रजाक्ती खीशति ली जानी 
थी] यदि राजा से स्वीकारः कर लेता तो किसी पादरोको 
दाउख श्राव लाङंखका सभासद्‌ होने तथा राजकार्यं 
दस्तक्तेप कणनेका श्यधिक्ार न रहता श्चोर गजा तथा चर्च 
दोनौका श्रयिष्ठादृत्वं नष्ट दो जाता । ये सव वाते “महान्‌ याजने! 
नामकः पस्तावका भाग ्थी। यष धरस्तावं न केवल पार्तमेण्टमं 





ही प्रचिट वा किन्त उसकी एक प्रति राजाकी सेवामे भी 


1 क्र इन्न्म द्ल्प््ध०य दि ङ्धन्ड हमन्द्न् 7 रिमान्द्ट्न्स 
न एाशाणुणड एदनपनणण एषी विन्ाप्स ण्क्सकटुजन विल 
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उपद्ित की गयी थी शरोर वहुतसी भ्रतियो चापकर देशम बोट 
दी गयी थीं। 
जिस खम्रय यदह धस्ताव पालमेर्टमें भवि हन्या, उस 
खमय डर्माग्यसते उसके सभासदोमं धार्मिक सिद्धान्तो मं इचु 
अतमेद भी शोगया धा। हेम्पडन शरीर रखके साथी प्योरिखन थे, 
परण्तु श्राधेक्ते लगभग सम्य चचंके चिषयमरं धिक परिित्त 
नके विरुद्ध धे। धरत्ताव प्रविष्ट होते ही यडा कोक्ताहल मचा । 
सोगोने तलवार खींच ली । शाखार्थके साथ शद्याथेकी भी 
श्ाशङ्का थी । श्राघीरातरे समय वड कठिनारके साथ "मदान्‌ 
श्रात्तेप' पास हो गया पस्तु इसके समर्थ॑कौकी सख्या 
विरोधि्योसे फु टी अधिक थी । कराम्वेलने. चलते सम्य 
कहा “यदि श्ाक्तेप' पाल न. तातो. मे समस्त सम्पति 
-वैचकर सवाक _लिष.द्तैणड्से भाग. जाता 1» चस्ततः 
आत्तेषः का. पास्र.दोना.जातीय -खतत्रताका.एक.-सुख्य.माग 
.-ा। धरस्ताव्के बिरोधियोने चाहा कि हमारा नाम विरोधिर्यो 
की सूचीमे लिख लिया जावे! वे समकभतेथेफि यदिराजा 
खतन्र हो गया तो श्राक्तेपके सम्थंकोको श्रधश्य दराड देगा । 
इसलिए चे श्रपने नाम विरोधियोमें लिलारूर जाके को चसे 
-धचना चाहते थे । परन्तु विरोधियोौके नाम ल्िखनेकरौ भ्रणालो 
न थी। इदखपर इतना फगडा दुघा कि सधके सव उठ खडे 
प्ट ओर सभा-मवनको आकाशम उखा किया । सम्भव था 
क्कि रक्तकी धाया वहने लगे परन्तु हैभ्पडनश्षा चातुये काम 
छर गया । । , । 


॥ 


^ 





श्रम खण्ड | सातवं मध्याय । १७१ 


सात्वं अध्याय । ` 
गृह -शुद्ध्‌ । नः 
संवत्‌ १६६६--१७०६ ( १६४२१६४६ ) 





1 {58८ दान्‌ श्राक्तेप पाक्त हो गयां ! राजते पते 
पिः 3 तो पिमे कोषाविसासी चनाकर अपनी 
4 प (19 श्रोर करना चाहा, परन्तु पिमने द्नकरार 
करय कर दिया 1 लन्दन को गलतियोमे राजा शोर 
व पासमेश्टको श्रोरके मवुप्योम हाथा 


पाथी होने लगौ । श्रव राजते सोचा कि 
हाउस श्राव लाङंस्फे सभासद क्ाडे क्किस्वोष्टन्‌, तथा 
शला कामन्सके पोच खभाखर्दौ -देम्पडन, पिम, 
हेजिलरिग, रीलीज ओर स्प्रीड-पर राजविद्रोहका दोष 
लगाकर ` दरड दना चाद्ये } पेरण्तु श्न लोगोौको पदले दी 
पता च्ल गया श्वौर वे लन्दन नगरके भीतर भाग रये । राजा- 
ने तीन सौ ्ादमि्योको उनके पकठनेके लिए भेजा । रानी 
छटने लगी (लुम उडे कायर हो 1 एन दुश्रौको कान पकड फरः 
निकाल पर्या नीं देते ? राजाने मुर्खतासे उसकी चात मान 
ली श्रोर पलमेरटकी श्रोर च्ल दिया। द्ए्रपर सिपादी 
डे करके वह हाउक्त श्याव फामन्समें घुस ययः श्चीर समाप- 
तिकी कुर्खप्कि पास जाकर कहने लगा! भशरीयुत, मे थोडी 
दैरफे लिप उम्दायी कशी उबर चादताष्टु।( 
मिन भिन सानसि न्न्रधिकार { अधिकार फी पुकार भच 
गयी । सजा योल “चिद्रोहिर्ये कुद धिकार नहीं 1 
मं यदह देखने श्यावा हं कि ज्िनपर ध्रभियोय चलाया गया 
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"उनमेसे कोई याँ है या नही 1" इसपर सव चुप रदे । "क्या 
† पिस है १ इखपर भी किसीने उन्तर न दिया । तव उसने समा- 
` पतिसे पचा “क्षया पचो सभासद्‌ यदो हँ १ दसपर समा- 
पतिने विनयपूर्वक कहा, “श्रीमान 1. मेरे पास -सभाकी श्रनु-. 
+ मतिके विरुद्ध देखनेको खं शोर सुनने कान ही नही है ।" 
¦ चाल्सने कदा शश्स्तु ! मेस तो आह ] भरतोत होता दै 
[कि सव चिदया उड गयी, मुके ्राशा दै कि जयवे श्रवतो 
{ठम उन स्वको मेरे पास मेज दोगे ।" 
यह तो श्राशा ही व्यथं थी। सभाके न्य समाक्तद भो 
उन लोगसे जा मिते चनौर नागरिक लोगोने उन्दीका लाथ 
दिया । जच दूसरे दिन नागरिक लोग कीतन करते हुए सम्गन- 
पूवक इन सभासर्दोवो वेस्टमिन्स्यरमे लाये तो चास्सं 
लाके भार २६ पौपं सवत्‌ १६९८ ( १० जनयरी १६७२ १० } 
को लन्दनसे भाग गया शरोर श्रपनो श्व्युके दिनसे प 
फिर कभी राजधानोमे न श्राया 1 
छ्मवर तो पारमेरेट श्रौर राजाके यीच नियमायुसार युद 
विड गया। दोन श्रोरके लोग लङा इच्छुक थे, समभौोतंकी 
फोर श्राणा न थी । चाल्सं जस्मेसे मष्ठायनींको. लेकर डोवर्की 
श्रोर चला श्चौर वदसे उसे दूैरड़ भेज दिया । महारानी 
यह सोचकर सुकटके.रतौको साथ लेगयी ओ इन्दे वेचकर 
युद्धका काम चलाय जायगा । लन्दन श्रौर पूर्वी आन्त, जं 
ष्योरिरन लोगोका जमाव था, पालमेरटकी शरोर ये । उतचतरी, 
पश्चिमी तथा वेटजके निकटस्य प्रान्त राजाके पक्तमे थे 1 श्राक. 
रूफ शरोर फैम्विज विश्ववियालयौके छायौ तथा पारटक्गणोने 
सजाका साथ दिया । पालमेर्टका दल सिर मुडा ( राउराड 
देड ) कदलाता था क्योकि "इख दलमे प्रायः साधारण 
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सुप्य वहु थे श्रौर इनफे चाल बहुत छोटे होते थे । चाल्संके 
-लाधियौको कैवैक्लियर ( ०९००11९ ) श्रोत्‌ शुडक्तवार या 
भट्रज्लोग करते थे । श्रैलमें राजञा हत्तके वारुदलानेमं गया 
श्चीर वोके रक जोन होधमन्र से का दिः वारूदखाना 
हमारे हवाले कर दो 1 हयम चाद्संके पैरौपर गिर पडा 
परन्तु चाख्द्सनेका फाटक न खोल \ ६ भाद्र सयत्‌ १६६६ 
( २२ श्गस्त १६४२ ६० ) फो राजाष्टी सेना नारिथमपरः दकटी 
ई । उसी दविनसे वास्तविक युका श्रारंम समना चोदिये 
पहली लडाई पजहिलमे ऽ कार्तिक सवत्‌ १६६६ ( २६ 
छषटघर ९६७४२ >) को दुद, जिसमें पते तो राजाफी जीत दुई 
"परज्॒ तरडाये श्न्तमें दोनौ दल ववर र्दे। उसी सवते 
फाट्युन ( १६७३ &० की फवंसो > में रानी चार जदाज लेकर 
-यार्कशायस्म उतरी श्रौर ५०५५ पूर्वी परान्ते फैल गयी । 
-लघ्ो्-फीडड 1 पर वीर्‌ दैस्पडन्‌ _ मारा गया । न्यूनरीके 
"यम युद्धम्‌ साजाकः सैनिक लाई फाककैरेडे मी खत रछा? 
"परन्तु रस समयतक जीत राजाकौ दी माचुस दोती थी1 
पालैमैरटफा दल किखी न किसी भ्रकार श्रपना श्रस्तिव्व दी 
स्थित रख रदा था। श्रोलोवर क्राम्बेल ज पारल॑मेएटका बडा 
चीर श्चौर धर्माच्मा नेता था श्रपने दौर्वल्यको ताड गयाथा। 
उसने श्रारममे दी हैम्पडनको सचेत फर दिया था कि तुम्रो 
-सेनामे अधिक घुडदे, शशक श्रीर्‌ दण्ट लोग दे किन्तु साजाकी 
सेमा उद्चक्लङे युचक श्रौर गुरी योद्धा ह । कया तुम सम- 
अमे टो कि पेसे निकम्मे मलुप्य जिनमें चास-गौस्व का कु 
मी माद्र नहीं द, श्चदुभी पुर्पाको पराजित फर स्ते १ 
प्ाम्वेलने उसी दिनसे पसे चौर पुरर्पाको दकट्वा पिया जो 
` रपण वन्न कं कन्डक 


1 
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त 
धममेभावके अतिरिक्त साहस श्रौर वलसे भी सम्पन्न थे । इसके 
अतिरिक्त पार्लमेएटने स्फाटलैडसे सहायता माग ! स्कार लोग 
पदलेसे ही तैयार ये वे सममत थ कि येष सकर साजा 
स्काटसैर्डकी शोर धावा. मारेगा । ९८ आपाद सवत्‌ १७०१ 
(२ जलाई १६५४) को मास्य॑नभुरपर स्कार शरोर कराम्वेलकी 
सेनाकी राससेनासे सुठमेड हर रोर राजाकी वडी भारी परा- 
जय हुई । इस धकार उत्तरी श्रान्त पार्लमेर्टकी शरोर हो गये । 

परु जा भी वहुत कुदं यत कर रहा था । जव पालंमेः 
टकी श्रोर स्काट लोग दौ गये तो राजाने श्राय्गैरुडू्ालोको 
मिला लिया भाषण १७०१ ( श्रगस्त १६४९ ३० ) म कार्नवाल- 
मै राजा जीत गया शरोर श्रषट्रवरमं न्यूवरीकी दूसरी लडाई 
हई जिसमे पालमेरटफे दलको ही हानि पर्ची 1 

पारलमेर्टने श्रध शपनेको यलवान्‌ घनानेके लिपट नये उपाय 
सोचे । प्रारी.लाड सवत्‌ १६६८ ( १६४१ १० ) मे कारागारं 
पडा था । पौप सवत्‌ १७०१ ( टिसम्वर १६४४ ६० ) से उसपर 
छरभियोग चलाया गया श्रौर उसी सवते माध मासमे अयत्‌ 
८ जन्‌तररी. १६४५ ३० ) म उसका सिर काटः लिया गया । 
" इख खमय पालैमेरयमे दो दल थै, पक भरेसिटेरियन 
शरीर दूसरा इरिडपेरडेण्ट अर्थाच खतं 1. दोन पादरियोके 
विरुद थे ओर भाथ॑नापुस्तकको हटाना चाहते थे । परन्तु भेद 
यदह था र भेखविरेस्यिन लोग समस्त चच समता चाहते 
थे शरोर स्वतच्रद्ल कहता था किं धरत्येक पुरुपको, कमसे कम 
भव्येक प्योरिदनको, वह जैसे चाषे वैसे उपासना करने खतः 
न्घरता दी जाय । पालेमेरटकी सेना वहुतसे अफसर बल्‌ 
बिरेस्यन थे ! वे सखयतं्रदलकी वात भाननेकी शपेत राजसे 
खम्धि करनेको श्रधिक उन्घुकः थे, श्रतः वे लडनेमं सी कक 
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म क्ख जी ही छुगते थे 1 स्वतघदलका सुखिया क्राम्वेल था । 
हसने पार्तमेएमे पक प्रस्ताव पाख क्रिया, जिसे आत्मत्यागक्षा 
भाच कहते थे । इसरा भयोजन यदह धा फि पार्समैरटके वे - 
सभासद जो सेने श्रफसर भी हं, सेनाके पदौरो त्यास दे । 
केरल क्राम्वेल पक विशेय प्रस्ताव दासा सेनाम रल क्िया 
गया, स्थौकि उसके तुद्य योद्धा मिलना दुतम था 1 

छव करास्वेलने सचत्‌ १७०२ ( १६४५ ई० ) मे सेनाका एको 
नया सवेन क्रिया जिसे नुत्रीन्‌. दशं ८ ९५ 100९1 
स्यू माडल ).ऊहते थे 1 क्राम्येलफ्ती सेना लहु ( 54 
श्रायनं खाद ) कहलाती थी । नवीन श्रादणशेके श्रलुद्रल 
क्राम्वेलने वीस हजार ध्वार्भिक युवन्नैफो चुना जिनमे णक 
मञ्खष्य भी शपथलोर, मयपो श्रयवा श्रन्य श्रवगुणनाला न 
धा।ये ल्लोग भजन गाते हप लडाषर चलते थे , 

नेस्वीङे रणक्तेनमे साज्नतेनासे इन लोगोकी सुटमेड दुर । 
क्राम्येलफे "लोहके" दले सामने फोन जीत सकता था? राला 
हार गया परन्तु सवसे श्रभिरु उसरी हामि यद हुई कि उस 
कापर लिजौ.वकलगगुके दाथ. लग गया जिसमे -बहुतसे ६२६ 
कागज थे! इसमे एेसे पन भो थे जिनमें विदेशी राजाश्रौततिः 

दो दण्डैए्डको जीततनेकी प्रार्थना की गयी ची 1 रोमन 
कैवीलिकोौसि भी प्रतिक्षाकौ गयो थौ कि यदि तुम सहायता 
दोतोतुम्दै धार्मिक स्तमतादे दौ जायगी । इन पर्चोनेदेश्ल 
को उस्षङे विसद्ध भडका दिया श्चौर राजा वेर्जञ को भाग गया । 

स्काटलैणडरमे राजसेनाने छं लडाश््यो जीती परन्तु सवत्‌, 
१७०२ ( १६४५ १० ) म फिलीफो † के युद्धम उखरी सेना 
स वेधा पराजित दहो गयी} 
` ज इनहतेव्फपणड ठम्वण्णण्छछ ` कं एमे 
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श्रव चाल्सके चुश्के छुट गये । उसने शर रख दिये श्रौर 
नीतिसे काम लेना चाहा ! उसे प्रेसूविटेरियन लोगोसे सहा- 
यताकी श्राणा थी, शरत. उसने न्यु-दखाकं % नामक स्यानं 
छपनेको रफार लोगो हवाले कर दिया श्रौर पार्लमेरट्से 
समभ्ोता करने लगा । परन्तु चाल्संकी नीति केवल धोते- 
चाजीकौ थी । वह दोन पर्तौको लडाकर श्पना भ्रयोञन 
सिद्ध करना चाहता था । उसने एक वार लिखाथा किमे 
निराश न्दी ह, मे समता ह किं भरेस्विटेरियन नीर स्वत 
दलोमेसे एक अचश्य मेरी श्रोर हो जायगा श्रौर दूसरेको कर 
म वेगां | इस भ्रकार मै फिर वास्तत्रिक राजञा हो जाऊंगा । 
दन चालाकि्योकफो सव सममः गये श्चौर यही चारके नाशका 
कार्ण ई । 
जव पालैमेएट श्रौर लोगोने देखा कि चाल्छं धोखा देना 
चाहता है तो माघ सवत्‌ १७०३ { जनवरी १६७४७ ३०) मे 
-स्फाड सैनिकोने ४ लाल पौरड श्रपना. वेतन .. लेकर यज्ञाको 
पालमेरुटके हवाले . कर. दिया श्रौर ्रपने .देश्रको चले.गये। 
च्यारसके ्रलुयायी कहा करते हे कि स्काट लोगोने श्रपने 
राजाको ४ लाख पौण्डके वदले वेच दिया । राजाकीौ प्रास्त 
करे पार्लमेरटने समा कि श्रव युद्ध समाप होना चादिये । 
अतः उसने सेनाको वर्लस्त करना चाहा । परन्तु सेना 
वर्खास्त न हुई क्योकि उसका वेतन शेष था । इसके पश्चात्‌ 
सेनाक्ता ्राधिपल्य श्रारस्म दोता है । ॥ 
सेनाने राजाको पकड लिया शरोर हैम्पटन कोरे केद्‌ कर 
दिया परन्तु राजा वाद रापूकता भाग गया ¡ उसका विचार 
था किं बादर रापूका शासक उखका मित्र दै, परन्छु यद _ 


 परफक्नर ध 
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सको मूल थौ 1 वद्यसे भौ उसने भागना चाहा, परन्तु सफ 
लता न हुई नौर वद सोलेएर & नदे तटपर दस्यं कसल} मै 
चन्द्‌ कर टिया गया। श्रग् स्मारतैएडवालने उयूक आच्‌ 
हैमिर्टनके अधिपत्य राजासमी सहायतके लिए सेना भेजी । 
परन्तु काम्वेल की सेनाने आपाद सवत्‌ ७०५ (जुलाई र्द्म 
& » म॑ शरैस्टन श्यानपर उसको तितरवितरः कर दिया । 

च्ार्सकी कूटनीतिसे भी श्रव छं काम न चला । सेना 
अति चरद्ध हो गयी शरोर लन्दनकौ शरोर वदी । २६ मास्यं 
२७०५ {७ दिसम्बर १६७८ ई० ) को कर्नल शाद्ड वेस्य- 
भिन्तटर हाल अया । उसने खमत्त दाम श्रपनी सेना भर 
दी, श्चीर हाउस खव कामन्सके द्वारपर खभासर्दकी सूची 
लेकर खडा हो गया ) केवले वे ही सभासट रन्द्र जाने पाये 
जिनको भा्डने चाहा । १०९.ऊ.लगभग सम्य जो गजासे 
सन्धि करना चाहते थे निकाल दिये गये! श्रव चास्ते 
विरुद्ध कारस्वाई श्रारम्भ हर । स्थतन्बदलफे सभ्यौने पास 
कया कि राजापर देशद्रोही होनेका श्चसियोग चलाया 
जाय । हाउस श्राव लाङ्सने इस वातको स्वीकार न किया, 
शत दाउ श्राब्‌ लाडस घन्द्‌ कर दिया गया। राजा 
श्रभियोगके लिप चिप न्यायालय नियत किया गया जिसके 
२३५ मभाखद्‌ चुने यये । इनमें क्राम्वेल श्रौर उसच्छा दामाद्‌ 
श्चायटैन ( 17800 } मी था ! १ 

६ माघ संवत्‌ १७०५ ( ६६ ऊनवरी १६४६ ) को श्रभियोम 
रस्म इय । ६३ खभाखद्‌ उपस्थित ये । डश खमापति 
या । समापतिरे आश्छसरार कदी लायः सया 1 सजा चुष- 
चाप कुर्खापर वेड भया, परतु उसने रोपी नही उतारी श्योर 

`` कइमच्छ क प्ण ठह 14141111 
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धृणाकी दृश्टिसे दलता र्हा } किसी सभासदने भो उसका 
सम्मान न किया, न कोई उठा श्रौरन किसने रोपी ही उतारी). 
न्यायालयके ार्कने श्रपराधपन्न पढ़ा, जिसमें लिखा थां कि. 
तनां देशका. शानु. घातक. शोर श्रपनी , जाततिका, वैरी. ।' 
चादसं हंस पडा श्नीर उसने उत्तर देने इनकार किया । उसने 
यह पृद्धा कि हाउस श्राच लास करटो दै ? क्योकि राजापरः 
श्रभियोग चलानेका अधिकार फेवल हाउस श्राव लाद्सको 
ही है 1 उसने स्य कह दिया कि इस न्यायालयकी सिति धी 
नियमविसद्ध है, क्योकि जिस पांरतमेएटने इसे नियत्त किया है 
घद पालमेरट ही नदीं ! पूरी पालमेण्मे हाउस श्राव तांस, 
हाउस श्राव कामन्स कछरौर राजा, तीनौर्प खित्ति ्ाचश्यक 
दै । राजाका यह कथन तो सत्य था, परस्तु बह परिवर्तनका युग 
था, श्रत सजाक्छी सुनादर न हुदै । सात दिन शछभियोग चरता 
र्हा । २ गवा्घौकी साच्तो छद । शन्तम न्यायालये निश्चय 
किया कि ९७ माघ १७०५ ( २० जनवरी १६४६ ) को १० सेः 
५ यजेके घीचमे दइग्लेरटनरेश चाल्सं रटुश्ररंको शिरष्छेद त्राण) 
श्राणवधका दरड दिया जाय 1 
१७ माघ ( जनवरी } फे भात्त"कालर चास्संको वुदल्‌ सेट. 
जेम्स मदलसे न्दादट हालमं लाये । उस दिन उढ अधिक धी ।' 
येभ्ं नेदौका जलतक जम यया था , राजा दरे कपडे पटने, 
इष था तो भी उसे जड़ा माल दोता था 1 वह्‌ महलस १० 
चज्ञे चला श्रौर, हाट दालरमे- तीन धरटेतक दश्वशोपासना 
; करता रदा । शिरथ्टेद्‌ करनेका ध्यान लोगोसे भरा था । चारो 
शरोर स्िपादो खड थे । गलियौ श्रौर धर्सेकी चर्तीपर दर्शंकगस 
खडे थै.) राजाकी जलडाल इसत खमय ,भी वीस्तायुक् थी । 
"प्क ही चोटमे उसका सिर धडसे अलग दो गया । जल्तादने 
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भयम खण्ड } सातौ अध्याय ! १७१ 


~~~ -~~~~~~-^~~-~~~~--~~-~-~--~---~ˆ-~--~ˆ-~-~-~~---~-~>~ 
जव सिर उदडाकर नियमालुसार कदा "यह्‌ दशके शुका सिर 
है” तय उपस्थित जन तके सु खसे श्वोकके शब्द उना देने लगे ८ 
श्लर्डफे प महान्‌. सम्रारकफं जोवनका इस भकार शन्त 
दुश्मा । परन्तु यह्‌ नर्द समभन याददिये कि चास्संमे कोद णण 
न थे। उसका पारिवारिक जीवन बहुत शुद्ध था। खी शरीर 
वध्वौ उसे स्नेह था । प्रजापर भो वह अच्याचार् करना नदी 
चादता था 1 परन्तु हट, दुराग्रह श्मौर श्रनिमान तथा श्रलुचित 
नीतिने प्रजाको उसके विरद्ध फर दिया । चालदछ, तिरियादठ 
श्रीर राजद श्राचीन समयसे प्रसिद्ध हे । परन्तु भजाहठ प्क 
चौथा , हठ है जिसकी भोर वर्तमान राजाभ्रौो धिकेष 
ध्यान देना चाहिये । शन्तम चह कहना पठता दै कि चार्के 
दुर्भाग्यके दिन थे । उसकी मृल्थुपर उसके शवुर्रानि मी श्रो 
बहाये ! काम्चेल स्यय रा्निको सजाका शथ देखने श्राया श्रौरः 
कटने लगा “हा । करर श्रावश्यकता {° [ &०४५०] ०८८९ञअ४्१्‌ 
चाद्सने मट्युके समय जो धीरता दिखायी वद उसके 
समस्त जोवनमे नहीं पायी जाती 1 था यो कष्ठिये कि अन्त 
समयमे उसमे राजसी गण श्रधिक घा गया । युल्युके समय 
उसके दौ लडके चादसरं ओर जेम् पनी माता सहित बिद्रै- 
शमे थे, उसकी लडकी प्लोजविथ.श्रौर द्योख लडका हेनरी, 
ये दो ही उसके समीप थे। पलीजिथसे न्तम उसने यदी 
कहा छि श्रपनी मातासे कह देना कि मुभे अन्तत उनका 
स्नेह रछा । देनसी उस समय, १० वर्पस भी छोटा था। 
उसनेखुन रस्खाथा क्िलोग हेनरी को गज देना चारे 
ह्‌, श्रत. उसने हेमरीसे कदा «वष्वा^देखो 1 ये लोग ठुम्दारे 
पिताका शिर कटना चाहते दे) ये मेय शिर कारकरः 
शायद्‌ तुमको गदी दै । परन्तु मेसे वातत स्मरण स्यो फि 


१८० अग्रेज जातिका इतिहास । + [ उत्तश 








जव त्तक तुम्दारे बडे भाई छल्सं श्नौर जेम्ख जीवित रह सुः 
मदी न लेना, क्यौकिजवये पासक्तेगे तो तुम्हारे भादयौका सिः 
काट सगे श्नौर न्तम वुम्दारा भी । अत. मेरो रिक्ता रै वि 
तुम नके दाधसे राजगद्धी न लेना 1» हेनरीमे उत्तर दिया 
भकभी नी, चाहे ये मेस वोरी बोरी वर्धो न उडा द । 
चारसंके निरङ्कुश शरोर दोपथु्त राज्यम भी देशकी वृद 
चहु हई ! भ्यापार बढने श्रौर सुगमतापूर्वक होने लगा ¦ 
सवत्‌ १६६२ ( १६५. ६०.) मे इ्तेरड़ शरोर स्काटलैरटे 
शि स्थापित किया. गया {सवत्‌ १७०६ 
(९९५६ ईम मे यदे नियमं हों गथा करि सादे एक धार डाक 
स्ुल्य नगर्यो श्रवश्य पर्हुच जाया करे । सथत्‌ १६६३ 
( १६५२ १० )मे.तस्न नामक .एक.डचने, तश्सानियुा पकी 
खोज की.जो-ख्दरेलियाकते दक्तिणमे दै.। १५ 


॥ 


राघवो अध्याय | ' | 
श्रो्तीवर काम्बेज्ल ! 


६८५०५९३८ वत्‌ १७०६ से १७१५ (१६४६ ६० से १६८ ६०) 
ई _; ‰ तक श्रोलोवर कम्बल दग्लणडके ददत श्रसिद्ध 
+ सं ् पम गिनां जाता है 1 क 1 
५ %& इडन संवत्‌ १९५९६ (१५६६३६० डा 
कर धा। वह यूनानी शौर रमन इतिहासका 
चविष्टान्‌ था । स्तैटिन मापाका उसे थच्छा कषान था! संवत्‌ 
२६८५ ( १६२८ ६० ) सें वह पले पहल पालमेरटका मेस्बर 


श्रथम खण्ड ] आाटर्वो अध्याय } १८१ 





हुआ शरोर उस समयसे राजकीय विषयमे उसकी भधिक रुचि 
हो गयी ! परन्तु वह ङक ल्नाशील था, स्वय श्रामे वना 
नदीं चाहता था। हां, जव किसी काय्यको ग्रहण कर लेता 
सो उसे करफे छोडता । धार्मिक विचारसे घट खतव्र दलका 


प्योरिटन था रोर लोग उसे (महान्‌ स्वतत्र--दि.शरेर -ददि- ए 


रडेराय” कहा करते थे! जव संजा श्रोर पालमेर्यमे लडाई 
-ड ह तौ उसने पार्लमेरटका साथ टिया । सवत्‌ १७०० 
(१९४३ ई०) मं वह सेनाका कनैल होगया, पालमेरट फो विजय 
प्राप्तिं ससे धिक भाग क्राम्बेलका ही था 1 उस्रीने नवीन 
श्रादशं सेना बनायी. थ । उसके स्िपादी श्रपनी वीग्ताक्रे 
कारण लोहटेहः कहलाते थे 1 क्राम्वेल जिस लदार्मं गया 
उसमे अचप्य विजय हुई । सवत्‌ १७०६ (१६४६ ०) में याटसै- 
ॐ शिरश्ेदरे पण्चाव्‌ काम्वे्त इग्दैएडका प्क श्रद्धितीय 
पुरुष हो गया । ईस समय साजा तो कोई था ही नदीं, सेनाका 
ही सम्पूणं श्राधिपत्य था । श्रव प्रश्न यह्‌ था कि राजसस्ा 
क्रिस प्रकार रदे, चयोकि सेनाका च्चाधिपत्य श्रधम॑तम श्ाधि- 
परत्य है । सेना तो केवल वाद्य श्राकमणौसे र्ता कर सकती 
१। सेनाका प्रवन्धसे क्या सम्बन्ध । 
इस्त समय दों पालमेरट द्य चली श्राती थो । परन्तु वह 
भी पसे न थी क्योकि भादडने वदुतसे सथासदौको निकाल 
दिया था, हाउस श्राय लाडंस बन्द्‌ दी हो चुका धा। हाउस 
श्राव कामन्सके इन गोर सभासर्दनि इस समय .४६.-सभासदौ- 
की क श्रजन्धक्व सभा { र सिल =) श्राफ र स्था- 
पित कौ ज्र पक भल्ताय पसं कथां गया कि ` हाय 
श्राप लाडंस श्चनावश्यक तथा दानिकारक हं उसे, तोड 
च्रािये श्रौर किसको राजा चनाना देग्ोह दै ! याजमुद्ः 
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१८२ अगज जातिका इतिहयस । । [ उत्तरो 
हटा दौ गयी । दुखसी मुर वनायी गयी जिसपर ये शब्द 
श्ड़ित ये, “दईश्वरकी रपासे स्वतंत्रताका धथमाव्द > ६४२ ६०१४; 
सवत्‌ २७०६ के ज्येष्ठमास ( मई० १६४५ ३० म व्यवेस्थीदै 
डी गयी किं इग्लैएड, शरजापालित्त.साच्य.( कामनवेस्थ ) हो 
गया } सेनाका श्चधिपनि फेरफैरस था योर कम्बल सहायक 
श्रभ्य्त था । परन्तु क्रम्विल पालेमेरर तथा धयन्धक्ी सभा- 
का भी सभ्य था श्त उसको शक्ति बहुत बढ गयी थो । _ - 
संवत्‌ १७०६ के ज्येष्ठ ( १६७६ ६० के मई ) मासमे सेना- 
मे विरोह द्या 1 वदुतसखे लोग चाहते थे कि लोगं यह भेट 
न र्दे, सवे समान दो जार्यै । क्राम्वेलने सर विद्रोहको शीष 
मिटा दिया। 
परन्तु शरायलेर्डमें आड वर्प॑स चिद्रोद्‌ मच रदा था। 
क (1.कप्तेणातनिन ए ), डयूलिन्‌.श्रौर वेदफास्ट.ही 
केलं पालैमेर्टकी श्चोर थे) शेप सेव चा्सके संडकेके 
लिष रक्त वहानेपर कटिवद्ध ये । इनका ठमन करना दुस्तर 
था । क्राम्बेल दस हञ्ञार सिपाही लेकर श्रायलैरुड गया श्रौर 
दोगा .( 710९062 )  तथा५.तैपलफोडंमे , रक्तकी धारा 
चीं दी । जास कैट करे पथिमी 'कीपसमूह ( श्रमैरिकां } 
को भेज दिये गये । राजदलवालोकी भूमि छीन ली गयी 
शरोर वे “कना” भान्नमै निकाल दिये गये जर्दो वे भूल मरने 
क्तगे । श्रलुम्डर, मस्र तथा लीस्टरपुर पालंमेएटका आधिः 
पत्य ह्यं गया । 
श्व स्कारकैरुडकी वास यी ! सवत्‌ १७०७ (१६५० ६०) 
मे वरदो राजर्लौमे छ मतभेद था । मटोल कमिण 
20१९ ) शरोर उसके सखाथो _चादके लडकरे कुमार चास्ति". शीर उसके साथी चटके लडकेः ऊुमारः _ चारक 
>06 161 कलः 0 पहत्तेनफ, ए 6०08 एर्छडाहए, प्टणध्ये 1648 








थम खण्ड] आर्यो न्याय 1 ष्ट्द 
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गदीपर वैखाना चा्ते थे, पर्त शूर्गितर.{ 48711 ) शोर 
उसके श्रद्यायी जो भेस्षटेरियन थे यरद चाहते थे कि चाल्से- 
को उस खमयत्तक गदी न दी जाय जयतरू वह तव शतं न 
मान ले 1 ज्येष्ठ सवत्‌ १७०७ ( मर १६५० ३० ) मे मार्टरोज्ञ 
मारा गया श्नौर'चाल्संको शर्ते स्वीकारः करन पडी । ये शत 
यडी वेदय थी । उसे नित्य वडी दैरतक उपासना करनी 
पडी । कर दिन उपवास कराया गया श्नौर बहुतसे उपदेश 
खनने पडे। किसी किसी दिन तो लगातार छु उपदेशम 
सम्मिलित होना पडा परन्तु सवस श्रधिक वात यदह थी कि 
दखको पक प्रपर हस्ता्तर रना पडा, जिसमे लिखा था 
किनं ज इदं भायर्तैखमे क्षिया वदे सव अधमे धा . मेरा. 

पिता धातक वा श्नीर मेरी माता मूर्तिपूजक.थी। चारलं 
कहता दै फि इस पत्रपरं दस्तान्र करके फिर सुमे; श्रपनी 
भाताको संह दिखानेमे भी ला आती री । परन्तु राज्यफे 
लियः यह्‌ सय ङं किया गया श्रौर चाहं, हित्तीय चाल्संके 
नामस, स्काट-तयेठ रो.गया-1- 

यट देखकर इग्लेडध्तो पालमटको चिन्ता श्रोर खवत्‌ 
१७०७ के धाव ( लाई १६५० ६० ) म॑ क्राम्बे् मेला गया | 
कराम्येल्तने शआराभ्विन सवत्‌ २७०७ ( सितम्र १६५० ०) मँ 
खश्मर (1097९ ) म॑ शकाटलेडवालौको दरा च्या, परन्तु 
इस पराजयसे -एित्तीय चास्संकी दणामे छदं परिवन्तेन नें 
ह्या । १७ पौष १७०७ ( पदली जनवरी १६५१ ) फो स्कोन- 
मे उसका श्भिपेकोत्सव भी मनाय गया परन्तु रम भाद्र 
१७०८ (द सितम्बर १६५१) को कम्वेलने,ोखंस्टगमे. राजदल- 
को इतना पददलित किया कि समस्त स्काटलंड उसके श्रधीन 
यो गया शरीर दवितीय चाल्सं याल वालं वचकर रं भाग 





१८४ सम्रेन जादिक्ना इतिष्टास । [ उत्तरां 








मया । इख अकर श्लेड, स्कारजञड ओर श्रायरैड ,तोनौ 
इम्लिश-पालैमेट तथा ईग्लिश-सेनाके कन्जेमे त्रा गये । `~ 

श्व.्रान्तरिक भवन्धौष्ता परश्च श्राया । यदि पर्ल हो 
दैशपर राज्य करती तो उस पालमेरकी श्रावश्यकता थी जिसमे 
समस्त दशके भतिनिधि होते । दं पार्लमेटमे यद गुणखनथा 
क्योकि उसके वहुतसे खभासद्‌ निकाले जा चुके थे । अतः 
क्राम्बेल तथा सेनाकी यह सम्मति दुई कि दीधं पार्लमेट समात्त 
कर दी जाय श्रौर क्षिरसे नई पारलमेरका नि्वांचन हो । परन्तु 
वत्तंमान सभासर्दौको यह स्वीकार न था } उनको भयथा कि 
यदि हम पुनर्निर्वाचित न इष्टतो हमारी शक्ति घर जायगी । 
शरत एक भ्स्ताव पास किया. गया किं दो वषतक.दस पा्ल- 
म॑र्का अन्त न दों छर्‌ नयी पालंमेयमे.शान्नीन.सदस्य अवगथ 
स्थान पाव । कराम्वेलको यह्‌ बात चुत बुरी मालूम, हरं शरीर 
सवत्‌ १७१० के वैशास ( १६५३ ई० के ्रपेल ) मे वह एक 
सेनिकौ सित सखभामवनमे घुल गया श्रौर सभासदौको 
उनके दोप दिखला कर सभा भवनसे चाहर निकाल दिया । इख 
प्रकारः दीधं पालमर समाप्त हो गयी । 

शी वके श्रावण (जलाई) मे काम्बेलने प्क श्रौर सभा 
को जिसका निर्वाचन भ्रजाने नदीं किया, किन्त जिसके समासद्‌- 
को काम्वेल तथा श्रन्य श्रफसरोने दी निक्त कर लिया था । 
इसको वेखरवोस पालम कते है व्योकि इसका प्क सभासद्‌ 
वेयरबोन था । परन्तु इख सभावे कुद भी न इरा पौर सवत्‌ 
१७१० फे पौप (दिसम्बर २६५३ ई०) मे समस्त प्रयन्ध क्राम्वेल- 
के दाथ छोडकर सव खभ्यौने स्वय ही पट-त्याग किया । 

श्रव सेना सुख्य सुख्य पदस्य पकव हु शौर उम्दौनि पकः 
नयी सस्या स्यापित कौ जिसे श्बन्धकः सस्या" ( इ््दरमेरट- 


प्रथम्र खण्ड] भर्व अध्याय । १८५ 


~+ ~~~ 











श्ाफ गवनैमेठरः 106७४ ० ,6०शापणरा६ ) कहना 
चाहिये । शसफे तीन रङ्ग धे-( १) एक सुखिया जिसे [+ 
"सर त्तक% (भोटेकटर) कहते पे, ( २ ) गरेर निरेन श्रायलँडकी! -~- 
निर्वाचित की हई प्क पालैमेर्ट, (२ ) थवन्धकर्या सभा 
जिसके खभ्यौको चुननेका श्रधिकार खग्क्लफ तथा पा्नैम॑दको 
धा) सेना श्नौर पोतका शष्यक्त हौ सर्त वनाया गया शौर 
५ निष््वय इश्रा कि पार्त हर तीसरे वपं हुश्रा करे श्रौर; 

कर लगाने तथा नियम वनानेका श्रधिकार उ्ीको हो । 

क्राम्येल संवत्‌ २७१० के पौप ( १६५३ ‡० फे दिसर्यर ) 
मालमें सरल नियत हुश्रा । सवसे पहला फायं उसने वदः 
किया जिससे शग्लैणडका यूसेपभरमे मान हो गया । तौ वरसी 
युद्धका ९७०५ ( १६७८ ६०) म ही चरन्त हो चुका था । जर्मनी 
खीडन तथा हैरडभं सन्धि दो चुकी थो, परन्तु फंस 
श्रोरे स्पेन श्रभो लड रहे थे । जर्मनी श्रोर स्पेनका तो णय. 
नशी दो छुका धा पर फराखकी शक्ति वदृती चली, जा श्टी 
थी 1 डच लोग स्पेनके स्वत्यसे मुक्त हो चुके थे शरोर उन्दने 
सघुद्र-यात्रा तथा व्यापास्मे उश्नति कर ली थी! चग्रेजौ 
शरोर उचौमे सवव्‌.१७०८ ( १६५१) से युद्ध हो रदा था। 
परन्तु खचत्‌ १७११ के वैशाल ( १६५४ ० के थथल ) मे शग्रेज 
जीत गये श्रौर डच लोगोने काम्बेलसे सन्धि कर ली ¡ इस 
प्रकार श्लैरडका ससुद्रपर श्राधिपत्य दो गया 1 

श्रव क्रास्बेलने सुख्यतः तीन वातकी श्चोर ध्यान देनेका 
पयत किया-(१) शरज्ञापलित्त ल्य. दिथत रहे, - (२) भोरे 
स्ट धर्मम वाथा न. हो,.(३).इ्टेएढके व्यपाये -उसति द । 
दवितीय उदेशकी पूर्तिङे लिए उसने स्वीडन शरोर दारैण्ड >~ 
देश्योसे सन्धि कर ली । ये दोनो देश भोरेस्टेरेर-धमके परसिद्ध 


१८६ अग्नेज जात्तिका इतिहास । [ उत्तरां 








-अञुयायी थे श्रौर उन्दने काम्वेलको इस -धर्मका श्गुश्रा 
स्वीकार कर लिया । इस भकारः क्राभ्वेलकौ धाद समस्त 
यूरोप वै गथी । य 

अव फास छोर स्पेन भौ उसकी मित्रताके इच्छुरु इष । 
^ पहले उसने श्पेनसे कहा कि तुम द्ृग्लैएडके व्यापारिथौको 
अपने उपनिनेशोभर स्वतधतासे व्यापार करने दो श्रौर यै मत- 
भेदके कारण सताये न जार्ये । चकि स्पेनको यह वात खी 
कारन थी श्रत उसने स्पेनसे युद्ध छेड दिया । 
फिर उसने सवत्‌ १२१४ ( १६५७ १० ) मे फांससे इस 
शतंपर सन्धि कर ली कि उसके श्रधीनस्थ सेवा य॒.नगरफे 
्ट्टेरट सताये न जार्ये । स्पेनकौ लडारमं उसकी विजय 
ई । सवत्‌ १७१२ ( १६५५ ३० ) मे मेका टापू उनसे 
ले लिया गया । श्राषाद़ सवत्‌ १७९५ ( जून शद ६०) मे 
इवटंकं भी ले लिया गया । यह पान्त परलैयडसंम है । 

~ 7? परन्तु फराम्बेलको आन्तरिक श्रवन्धमे कमी सफलता न 

कुई । भ्रवन्ध सरूधाके श्द्धुसार उस्ने संवत्‌ १७११ के श्याभ्विन 
मास ( सितम्बर १६५७ ६० ) मे एक पालेमेटका निर्वाचन 
कराया परम्तु उनसे दसी न वनी श्रोर चार महीनेमे दी 

चद तोड़ दौ गयी । सवत्‌ १७१३ ( १६५६ ६० ) मे एक श्रौर 

"पालमेरट हुई । कम्चेलने द्रसके मी १०० समासदोक्रो निकाल 
दिया। जो शेष रदे वे सव क्राम्बेलके कदनेमे थे। उन्दने प्रस्ताव 
यास किया कि काम्वेल राजा यना दिया जाय परस्तु कास्वेलफे 
विरोधी वहत थे अत ऽखने राजा होना स्वीकार ने किया। 
फाट्गुन संद १७१४ ( फरवरी १६५८ ई० ) में यह पालमेर्ट 

-मी तोड द्यी गयी । सात महीने पीडे कम्बल श्री मेर गेया । 


# ५ ~ 


अथम श्वण्ड ] । नरव अध्याय ¦ १८७ 
~ ६ न ~ ४५ ॥ 
| नवा अध्याय ॥ भ 
राजसत्ताका पुनरुत्थान । ` ` ' 
क्षोचर काम्बेलक्री शत्युपर उसका लडका 
क () सिचं ऋभ्वेल' इर्लैएडका ` स्परक्तक नियत 
(4 आ दुश्रा। यद्यपि यह भी धर्मात्मा था परन्तु 
ॐ & इसमे बन्ध करनेकी योग्यता या शक्ति कक 
भी न थी। इसने संवत्‌ २७१६ ( १६५६ ६० ) म 
पविना हाउस श्राव लासक एक पालमेरट निर्वाचित करायी । 
परन्तु सेनाने उसे श्रोर॒पार्लमेरटं दोनौको निकाल चाहर 
किया । श्रव सेनाने दीघं पालंमेरटङे उन सभासदौको बुलाया 
जो श्रमी जीवित ये परन्तु उनकी कार्यावलौ भी सेनाको दचि- 
कर नहीं दु । अत वे भो निकाले गये श्रौर सेनाके पदाधिः 
-कारिरयोने श्वय दी राज्य करना शुरू किया । परन्तु भरजाने 
करः देनेसे.द्ननार-कर दिया । व 
दस श्रन्धरार्ते समयमे जोगत विश्वास होगया किः 
सेनाका रस्य श्लुचित दी नहीं भिन्त सभव भी हे । स्काट- 
सैगडशषी-सेनाना- यत्त जज्ञं मौक. धा । उसने लन्दनमें 
कर यदह शोचनीयः श्रवन्धां देखी श्रौर पक पेसी स्वत 
गपार्लंमेए्टे निर्वाचनकी धापणा करः दी जो सेनाकैः श्रधीन 
नष्टो) 
दीं पालमेरट म्य दौ समाप्त हो गयी श्रोर सवत्‌ १७१७ 
८ १६६० ० } म जो नयी पालमेरटः वनी उसने प्रथम चारसंके 
पुजन राज्ञ्टुमार चारसंन्तो जा सवत्‌ १७०७ (१६५० १०) मे 
च दिनके कतिपः स्मोटलैरडका राला भी छो "सया चा, पसर 
खुला लिया धीर वष हि तीय चारसंके नामसे पररः प्रिेन ष्दथा 











१८८ यभ्रेय जातिरा इतिहास । [ उत्तराद्ध 
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~ ^~ ~~~ 


श्रायलेहडका साजा यनाया गया ! इख प्रकार ११ वर्पके पश्चात्‌ 
द्लेरएडमें राजत्वका पुनसत्यान टो गया । 

परन्तु चाल्सं श्रपने वाके समान धर्मात्मा नदीं था । सदा| 
विपय-भोगमे पडा र्हा करता थां । उसका कथन ठ 
मद्ष्यके लिए सत्याचरण शरीर सख्यीके लिए सतीत्व वै 
ग हे । चद फंसमे रह दुका था शरीर वदोको विषय विलास 
मयी सरगत्िने उसका विचार पलट दियां था। उसकी 
भर्ति नीच हो गयी थी! उसने श्रपते पिताके जीवन तथा 
उसकी म्रत्युसे केवल एक भित्ता ग्रहण की थी, चह यह कि 
यदि पजा हट करे नो उसे सेकनेका यज्ञ न करना चाद्ये । 
वह नित्य ससे हस कर बोलता था । ज वह पले त 
डोवरमें भाया श्रौर लोगोने बडे समायोदसे उसका 
क्रिया तव वद कने लगा "यह मेरा ही दोपदै किम पटले 
नहीं राया, भयौकि सुकरे यदो कोई पेशला पुटप नदीं मिलता) 
जो सदा मेरे श्रागमनको श्रच्छान सममत स्दादो।" 
\..“कजखनाक्ते पुनस्त्थानका सचसे पला कार्य तो स्वमा- 
घत यही था कि गत ग्यारह वर्धकी काररार्रद्‌ करदी, 
जाय । श्रत सेनाकी तीन पले रखकर शेष धर्वास्त करः दी, 
गयीं । जिस न्यायालयने प्रथम चार्सके रिरश्ठेदकी क्षा 
दी थी उसके समस्त सभासद को भराणदरड दिया.गया । सव 
से धृशित वात यदह की गयी (स 
की कवर मसे भौ उनके शव निकाल कर कस धर चदाये गये। 
पादरी नियतं किये गये भोर जं पार्लमैरट निर्वाचित दुई उसमे 
सच राजदलकरे लोग, कैवेलियरस, थे । ग्यारह चपेतक प्योरियन 


लो्गोकी चलती रदी 1 श्रय उनको समूल नष्ट करनेकी उन 
ली गयी । इग्लिशचचंकी ध्राचीन -पार्थना्थ -चलित.-दोगर्वी 









मधम खण्ड | न्च लघ्याय | दय्‌ 








श्नौर जिन .पुरोहितौने पाथन्‌ पठनेसे, इनकार किया.वे अपने 
-हलकोसे निकाल दिये गये ¡ इस समय धार्मिक जगवभं यक 
शरीर दल पडा हुश्ा। प्योरिखन लोग हग्लिश चचच॑म रह 
कर उसे सुधारना चाहते थे । परन्तु नये दलके लोय शग्लिष् 
प्वर्चसे श्रपना कोई सम्बन्ध नरह रखना चाहते थे । अत" वे 
दिसेष्टर# या पृथक्‌ दलस्थ काते थे ! डिसेरुटर लोर्गोको 
फिली भी.-धम्‌ मन्दिर या धग्मं पचार करनेक्ती श्राक्लान थी! 
प्क नियम पास्तदहौ गया कि प्क घरके लोगोके श्रतिरिक्त 
पचसे श्रधि र पुरुप प्राथनाधे कदी एकन नदौ । डिसेरटर 
पुजारी जो किसी नगरके पोच मील भोर श्राता वदी दण्ड 
नीय दीना । जोन वनियन { - प्क प्रसिद्ध डिसेएटर था जिसने 
प्रचार करना न छोडा श्चौर श्सलिपः उसे वारह्‌ वर्धं कारागार 
भै रहना पडा । कारगारं ही उसने पक प्रसिद्ध पुस्तक लिली 
जिसका नाम पिल्निम्‌ज भोम्रेख श्र्थात्‌ 'तीर्थयात्ोकी यात्राः 
1 यद्‌ प्क शिक्तायुकत भार्भिक उपन्याख है । दख विद्वान्‌ 
प्योरिटन जिसे सजन्वके पुनश्व्यानसे दानि हुई महाकवि 
मिष््न्‌ था 1 उसने यदे मो राजा विषदध कई पुस्तक 
हिं 1 ्रन्तमे बह चन्धा होगया । दसी अन्धेपनकी श्चवस्या- 
मे उसने श्चपने “ सवगवियोगः ( ८५५१159 1०8४ रैरेडादइज 
लोट ) श्रौर (स्वगकां पुनभिलन' ( 12471186 1९९४106 
पैरेडादज रिगेण्ड ) नामक भसिद्ध महाकान्य लिखे । 
सधत्‌ १७२१ (१६६४ ६०) मे उच लोर्गोसे किरः युद्ध चिड 
गया, वयौ शत्रेज शीर उर्चोमिं व्यापारके लिप भगडा चला 
श्रा था 1 पालमेएटने जो सपया युदधके लि चाटसंको दिया, 
चष उस्ने विपय-भोगमे उडा दिया ! उच लोगौसे सन्धि 


[| 1, र पणो एप्प ५१ 








। 
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सम्बन्धर्मे चातचीत होने लगी 1 चालं रुपथेका तो भूखा था 
ही, उसने फट नाविक्तोको वखास्त कर दिया शरोर रुपया स्वयः 
खरा गया। वे समभे कि श्रव सन्धि हुई रसी है । परन्तु डच 
लोगौने इससे लाम उठाया । उनक्रे पोत क 11९0५ ] 
नदोके सुहानेपर शस आये । वे तीन शग्रेजी जलाकर 
प्कको ले गये। थोडे दिनतक उन्दने टेम्स नदौको घेर लिया 
श्र लन्दनवालो रू जाना अएना खक गया । उस समय सव 
लोग क्राभ्वेलको याद्‌ करने क्षगे, क्योकि यदि कास्वेल होता 
तो किसीकी मजालन थी कि इनग्लैरडपर इस ध्रकार श्राकमण 
करता। चादक्तने सवत्‌ १७२४ ( १६६७ ३० ) मे उनसे वेडर्मे 
सन्धिकरली। 
ये सव वाते पालमेर्टको चुरी लगीं । श्रवतक्र राजका 
महामन्घी कैरेएडन था । सवत्‌ १७२४ (१६६ ४: ६० ) मेँ वह 
हया दिया गया श्रौर क्किफडं, श्रालंडटन,' "वकवम, पएशले 
तथा लाडरडेल ये पोच सधी वनाये गये । इनके नामके प्रथ 
मात्तर मिलाकर शरप्रेजीका कैवल [ 0201 ] शब्द्‌ वन्ता है 
श्रतः इसको “केवल मच्रिमण्डल (केवल मिनिर्परी) कहते थे । 
ये मचिगण -भिश्न भिन्न विचारे थे । क्रिफडं कैथोलिक था । 
श्रार्िद्गटनका कोई विशेष मत न था1 पएएशले श्रौरः धरिघम 
डिसेरटसौसे सदहायभूति रखते थे ! ॥ 
पार्लमेर्ट इनके विरुद्धं थी । वद यहं नदीं चाहती थी 
कि केथोलिक या डिसेरुटर लोग चल पकड़ जये । यदि 
कैयोलिक बल पकड पाते तो फांस नरेश चौददर्वो लुईै उनकी 
सदहायताके.क्तिषः सेन भेज देवा ! चाल्खकेविवार मी खन्दिभ्ध 
श्रचस्यामे ये, उसने सवत्‌ १७२५ ८ शदद८ ६० ) मं-यद 
दिखलानेफे लिप्य-कि -सुम भोरेस्टेरटोका बहुत भयान है-डच~- 
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~~~~~~~^~~~~-~~~~--~ˆ~~--~--------~-~~~~ 
शरोर , स्वीडन गतस, सन्धि कर ली -जिसे-त्रिणुर सन्धि 
(दिलं पलायन्स) कहते ष । स सन्धिकरा घयोजन था कथो; 
लिक पस नरेशकी शक्तिको चढनेसे रोकना 1 परम्तु सवत्‌, 


१७२७ ( १६७० १०) मे उने शण शक 
गु सुमन्धि.की.जिसम शपनेको केथोलिक धर्मका अनुयायीः 
चताया शरीर फास नरेशने भतिक्ञा की ङि यदि चाल्सकी शजा 
विदो करे तो सहाताथं वह सेना भेज देगा | ~ 

प्रास-नरेण रुई तो चारखंको पदलेसे हौ गुप चुप रुपया 
भेजा करता था शरोर चाटर्खकी धतिन्ञाथी रि मै फेथोल्तिक 
श्रतरेजोको सहायता कर्टगा 1 इसका श्धिफ फल १७३५ 
( १६७८ १०) में निकला जय उसने क्तमाकी. घोषणा (डिक्ले- 
रेन श्राव दृन्डलजेन्ल ) निकाली दरस प्वौपणा' के श्र 
कैथोल्तिम श्रौर डिखेण्टर दने विस्द्ध पास किये हृद नियम 
शिथिल कर दिये गये । 9 

पामे्टये यह चटुत घुरा लगा! उस्ने राजा घोणा 
लौटने फ लिप मजनरूर किया । इसके श्रतिरिक्त पगला विधान 
( 1९8५ 4९ टेस्ट पुट % भी सवत्‌ १७३० ( ०२ ६० ) स्क 
पास श्रा जिस श्ररेक्ार भवत्ये राजकर्मचासैको कैथोलिक), 
धर्मक मुख्य सिद्धान्तोका निपेध्च करना श्रावषए्यक होगया। 
इस नियमसे "केवल" मतिमर्डलका शन्त हो गया । पेशले ज 
उस समय श्रतं आप शेफुखवरी था वर्खास्ति कर दिया गया । 
शैफटसवरी उसी समयसे ाजाका परम शच दौ गया । (^ 


| अन चना! यदह खदिष्णुताका, 
विरोधी श्रौर फसि.नरेशका शतु था 1 इसने मन्रीपदपर , आते 
ही उच लोर्गोसे सन्धि कर लो श्रौर भरोरेर्टेएट धर्मो ` पक 
श्र लाम पर्टचाया । चाल्लंका छोखा -भार जेम्ल कधोलिकः 
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- धा । वह शरवतकः पोतौका चभ्यत्त धा ` परन्तु “परीत्ता-नियम" 
(स्ट ज्ट ) पाख होनेके पश्चात्‌ उसे भी पदत्याग करना 
उअ धा । उसकी दोर्नौ लडकि्यो मेरी शौर एन प्रोरेष्टेरटं 
शीं । डम्शीकी श्रजुमत्तिसे वडी लडकौका विवाद श्रौरंज्के ' 
सजङ्कमार चिलियमके साथ हो. गया । धिलियम हितीय 
श्यस्संकौ च बहिनक लडका था, श्चत. यदि जेम्स श्चीर ` 
उसकी लेडकि्यो न रहती तो उनके पश्चात्‌ राव्यका श्रधि- 
छारी वही होता । इस पिवाहसे जेम्सके पश्वाव्‌ ही वद 
शस्याधिकारी हो गया क्योकि चाटसं श्रौर जेम्स दोनौ 
चि"सन्तान थे । विक्ियम उन सव छोटे छोटे राञ्योका श्रगु 
गिना जाता थाजो करसि नरेशकी बृद्धिको रोकना. चाषे 
..थे । श्रत" यद्‌ भौ सम्भावना कि कोषे" युद्ध चेड दिया 
जाय परन्तु दो वाते इसकी बाधक थी, प्रथम तो चादसं गुप्त 
सतित रंखका बहुत खुपया खा चुका था श्रौर उसे फासके 
चिरद्ध होनेका साहस न होता था । दूसरे पालमेण्ट उस्ती 
थी कि सेना पाकर चाद उद्र्डता न करे । 
शतनेमे एक श्रौर गुल चिल्ल गया । भाद्रपद सवत्‌ १७३५ 
* { श्रगस्त १६७८ } मे शदरसर शओओरीज ( (पध्यऽ 00165 )` 
नामकः एक पुरुषने सवर उडा दी कि कैथोलिक लोग राजाको 
मारके लियः शु विचार कर रहे हे ! षट्‌सवरीने इसं 
विचारको नौर पक्षा करः दिया । यद्यपि खादय अटा धा, 
परन्तु उल्लकी सृट वात पेखी उडी कि समस्त देशमे कोला- 
टल मच गया 1 उाद्वटसके सकेत मात्रपर चहतके गले घंटे 
गये । छितीय चारं यद्यपि वस्तुत कैथोकलिक था, तथापि 
उसमे इतना साहस करटो था कि निर्दर कैथोलिकौको पाण 
यड देनेके आह्ञापजपर हस्ताप्तर न करतो । टाकषटसने यरद 
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तक घात उडायी कि रानी खय पने ' पतिको विप 7दरेना 
चाहती दै! 
छवःश्ास नरेशे भी देख लिया कि चार्खंपर फिसी 
प्रकारका विश्वासं करना पर्वंतपर कु खोदना है । वह 
चारसंकी चालाकियोसे शति कद्ध हो गया,। श्योर जव 
-न्याल्सने श्रपनी भतीजी मेस फास शद्धखे व्याह दौ तो उस्नके 
फ्रोधकी सौमा न रदी 1 ` श्रय उसने डान लिया कि. चारसंकषो 
छ्रपमानित करना चाहिये 1 छत उसने . उस ..षत.-सण्धिक्रोः 
1 भकट क्र दिया जो ,उसमे . आर .-चार्समे रं थी, जिसे 
अकल चाल्संफो ६०. पोड मिलने थे । यह खुतंकर समस्त 
देशक श्रते खल गयी श्रोर उसके पिता श्रथम.-नारर्संकी 
चालाक्रियो याद्‌ आने लगीं । चेटा वापे कुद कम न.निकला । 
श्रय सवने यह पिचार क्षिया कि किसी प्रकार कैथोलिः 
कौषी प्रचलता सोफनी चाहिये 1 इस प्रयोजनकी सिद्धिके पः 
"पोलैमेशसे प्क नियम पाल इआ'ि रोमन कैथोलिके लोग 
)शाउख राच लाड तथा 'हाडस श्राव कामन्खङे समासद न 
धोने पाव्रं । इसके अतिरिक्त रौफ्टसचरीने पक , स्ता पाल 
क्रिया जिसे शवहिष्कारमस्तावः ( पकसग्लूलन विल ) दते 
दे 1 इसके ्रचुसार चादक्तंका छोटा भद सम्य कैधोलिंक 
होनेपे कारण चाटलंका उत्तराधिकारी न माना गया श्रीर उसकपी 
जगह चाल्संके.नाजायजं चुर ञ्युफ श्राव मानमोथको गदीपरः 
यैटाया जानाभ्रूतावित इुश्रा । परन्तु यह शरस्ताव कई कार- 
शौसे पास न हो सका । प्रथम तो चारसने श्रपने भाईके श्चि 
फारकी पुष्टि की।। दसरे घ्रह मेयीके पति विलियम मानमौयक्षी 
श्नपेष्ता श्चपने भ्वश्रको गदी दिलाना श्रच्छा समता शरा। 
स समय इग्लेएडके नीतिर्नोके दो दल हो गये 1 पक बिश 
१३ 
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"शरोर दखसा रोरी । शैषटसवरीके श्चयएयी, जो यहिष्कार- 
स्तवक पत्त ध, ष्डिग्‌_्रौर. जम्तके-यकत लैस कलि 
लगे! छु दिना पश्चात्‌ उदार दलके लोगौकां नाम दिग 
शरोर अटदार दले लोर्गोका नाम खैरी हो गया `। बहिष्कार 
शरस्तावके पास न दोनेपर श्िग्‌ लोगोने चाटसं शौर जेम्स 
दोर्नोको “राई दाउस' ( ९ ०५8७९ ) मे मार डालना चाद। 
,परन्तु पडयन्त्रका पता चल गया । लाड रसिल श्रौर पएल 
जर्मन सिडनी जो निर्दोप थे पकडे गये श्रौर उनको भ्राणदड 
दिया गया । उदूक आराव मानमोथ देशव छोडकर भाग गया। 
पद सवरी दालड चला गया श्नौर षीं मर गथा । 
इस प्रकार ष्डिग्‌ लोगोौका वल नष्ट हो गया श्रौर राजा 
मनमानी करने लगा । उसने नियमधिरुद्ध जेभ्सको फिर जल 
सेनाका श्रध्यत्त वना दिया शौर विना पालमेएटके राज्य 
करने लगा । 
~ द्धितीय चार्खके समयम चार पालेमेएौका निवांचन 
इश्मा । सवसरे यडी दीधं पालमेट थी जिसने चारसंको 
लाया था । यदे सादरे सरह बपैतक रदी श्नौर लाड डम्बीके 
पदच्युत दहोनेपर तोड दी गयी 1 खवत्‌ १७३६, २७ श्चौर ३८ 
{ १६७६, ८० श्नौर ८१ ई ) मै तीन श्रौर पालंमेस्यौका निर्वाचन 
इध्या । ये थोडे थोडे दिन रहीं शरोर चूकि इनमे दह्िग्‌ लोगोकी 
भ्रबलता थी अत" राजा इनो तोड देता धा । सचत्‌ १७२६ 
{ १६७६ ६० ) की पालेमेरटमं केवल पक च्छा , भरस्ताव पास 
इया जिसे शहैवियस.कोपैल पाट'.कषटतेहै । # इसके यदलार 
भत्येक व्यक्तिको . यह श्रधिंकार प्राप्त हो गया कि वह श्रपने 
ऊपर श्रारोपित किये गये दोपको जान लते श्नौर न्यायालय 
> [१०९5 (पुप्ड ५९६ 


प्रथम खण्ड ] नवौ अध्याय । भ्द्ण 


न क क क 
दवाय श्रपने श्रभियोगके सम्बन्धे ठीक ठीक न्याय करा] 
यद्यपि सवत्‌ १२७२ ( १२१५. ९० ) के छअधिक्रारपन्के अयुखारः 
यह्‌ नियम प्ले मी पाख दो चुका था, फिर मी जार्योने इसे 
शिथिल फरनेके लिपः श्रनेक उपाय सोच लिये थे श्चीर विनां 
श्रभियोग चलाये ही लोगोको दड दे दिया फस्ते थे । श्रव यह 
धातं चन्द्‌ दो गयी । 
चार वपः निर्कुश राज्य करने पश्चात्‌ सवत्‌ १७४९ के 
फारणुन ( १६८५ ३० के फर्वरे ) ओ द्वितीय चादसंका.देहान्त 
होगया ! मुच्युके. समय उसने. स्वीकार कर लिया कि 
कैयोलिकः धमक श्र्यायी था । इसी वतसे "चास्तंके चलिः 
चलनका पूरा पता. लगा सकता दै - अर्थात्‌ चलसि श्रान्तरिक 
शरीरं घाद श्राचार्‌ कदापि समान न थे 1 _उसमें श्रपने पिता 
भ्रथम चारं, ्रपने पितामह भथम जेम्स, श्रपनी भ्रपितामदही 
स्काटरानी मेसैकी चालाकिर्यो उपस्थित थीं । परन्तु उन पूवं 
जके समान उस्म छ्रकड त थी | 
द्वितीय चार्सरं विधय विलासका दास था 1 इसका परमाच । 
उसके दूर्वारपर भी खूय पडा था । नाचप्ग तो सदा ही हश्रा 
करते थे! फालसे दुःशील सिर्यो नित्य धरति श्राया करती थी 
शरोर वे सिरपर चद्रा ली जाती थां । उनकी सन्तानको उवूक 
श्रादिकी पदवी दे दौ जाती थी। परन्तु इस भोगधिलासके 
युगम सी देशे भवन्धर्मे कटै भ्रकार्की उद्रतियो हुई"! 
खवव्‌ १७४९ ( १६८४ ‡०) मे लन्दन नगरक्ी गलियों मिय- 
मादर प्रकाश करनेका भ्रस्ध किया गया । लन्दनसे याक, 
चेस्टर, पेकिज्ञरर, ओंक्सिफोडं तथा कैभ्विज श्रादि नामी 
प्रकषिद्ध खान वीच धोडा गाडि्यो चलने लगीं \ ये गाडि्यों 
गर्मी ५० मल परतिदिनकी चालसे चला करती धीँ शरीर 
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यात्रा सुविधा होने ' लगी थी, परन्तु कमी कमी उष्‌ 
चट भी सेते थे । डाकका ठेका जेम्सके हाथमे' था प्नोर उसमे 
भौ उन्नति रुष थी । प्रजापाल्लित राज्य (कामनवेल्थ) के सपर 
यमे छदं समाचारपञ निफलने .लगे थे । परन्तु राजसन्ताफे 
धरुनरुत्थानके समय संवत्‌ १७१६ [ १६६२ ६० ] के पक पक 
दाया सुद्ररको. स्वत्ंञ्नता छीन ली गयी श्चौर केवल खौ पौ 
लन्द्‌ नगजर' प्रौर शशरोन्जर्वैशर फे छुपनेकी माका घी 
गयी । विक्षानकी मी उन्नति हुई! रसायने विद्योकीं चचां श्रधिक 
होः गयी । चार्संके ष्दाद्वट हदालमें पक रसायन भवन वन 
-गया 1 दृरवीनौ शौर घायु-निष्कासक-य्ौका मी आविष्कार 
ददोगया परन्तु यह सखव समयका फेर था । समे त्ास्सकी 
योग्यता तनिक भी कारण न थी । 
संवत्‌ ७२२ ( जून १६६५ १० ) मे बड़ी भारी महामारी 
( प्लेग ) फैली 1 पक सप्ताहमे दल हजार श्रर छु" मासम १ 
जायसे अधिक मचुष्यं मर गये ! पेसी श्रापत्तिथी किदे 
उङनेको श्रादमी तक न मिलते थे ¦ वीसख वीस तीस-तीस 
लाश पक साथ विना न्त्येष्ठि सस्कारफे दाच दी जाती थीं 1 
स श्वसरपर डिसेन्टर पुजारि्यौने रोगिर्योकी वड़ो सेवा 
की । इसके दुसरे वर्प लन्दनर्मे श्राग सम गयी । समस्त ल दन्‌ 
,जल गया 1७० लाय पौडकी हानि इई । परन्तु इसका ।भी 
फल च्चा निकला क्योकि उससे पते लन्दनकी गलियां 
ततय श्नौर मकान)सदे भे । भकार चनौर वायुके ्ानेका वकाश , 
नथा] नये च्िरेखे जो लन्दन घना उसमे यद्‌ दोप न र्टा। 





ह 
४ य ४ 
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दसवा अध्यायं । 
दितीय जेम्स । ' 
संवत्‌ १७४२-२७४१ ( १६८५-१६८८ ई० ) 
2८५3 तीय चादस्के मरते ही उसका छोटा भारं 
{>= 21६ ज्ञम्स, हितीय जेम्सके नामसे इग्तैएड गी गदी 
दिश परव उसने दरवारियो श्योर मन्नीगणुषो 
% निश्वय.करा. दिथा.कि यद्यपि ज _केयोलिक 
(न तथापि मँ दशके धर्मम किसी ,धक्रारकी.याधा 
न डार्चुगां लोर दश्तिश-चचमं किसी भकारका परिवत्तन न 
कग । उसने यद भी प्रति फी कि पातप्ेएटके,पास किय 
हुः नियममकौ उपेच्छा न की जगएयगी श्नौर जातिकी स्वतञ्ता 
भद्गन होने पायगी । श्न चिकनी-खुपडी वातौपर लोगौषफो 
विश्वास टो गया नौर उन्दने समभा कि जेम्स अपने,वचनकोे 
पूण करेगा । 

परन्तु गदोपर- वैठते दी उसने हाथ पव दिलाने शङ 
क्षिय । पक तो वह दुल्तपखुज्ञा कैधोलिक धमेके चनुक्लार 
उपासना करने लगा, दूसरे फाखलरेशसे,श्रपने.भारैके समान, 
शुप्र सीतिसे धन लेने लगा 1 फिर मी उसके राजगदीपर शैठने- 
के चाद जो पारलैपरेएटः चनी चह राजान भक्ति रलती थो ! यही 
कारण था क्ति जेमस्ने थोडे दिर्नोतक सज्य कर लिया, नीं 

तो उसी समय गदीसे उतार दिया जाता । 
हम गत श्च्यायमे लिख चुके हे कि शेफट्‌सथरोने जेम्सके 
विशुद्ध वहिष्कार भरस्ताव पेश किया था जो, जेम्सके भाग्यदश 
पालन दो सका। परण्तु उवूक आव्‌ मानमौथने एक वार 
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फिर गही लेनेका भयल किया शरीर जेम्सके [गदीपर धैटनेके 
चार भास पश्चात्‌ वह सेना लेकर .लाद्रम-# स्थानम श्चा 
} पर्चा । लोग ५मानमौथ ! भानमौथ ! प्रोरेस्टेरट धमे | 
!भरोरेस्टेणएट धमै" कह कट कर उसकी सदहायताको दौड] नग 
रक गलियों भीड होगयी, पूल बखेरे जञाने लगे, लडकियाँ 
भ्वेत वख धारया किष हप श्रपने घनाये २७ कएडे उसफो सम 
! प॑र करनेके लिप लायी । इस समारोद-युक्त स्वागतसे फूल 
| कर उसने २२ श्रापाढ ( ६ जूलाई ) को सेज-मूर † नामक 
ष्यानपर राजसेनापर छापा मारा, परन्तु हार गया श्रोर 
रण॒ छोडकर भाग गया । वह कर दिन पीछे एक खाषैमे छिपा 
पाया गया । उसकी जेधमे छुं मरके दाने थे जिनके सहारे 
उसने करई दिन अपना जीवन खित रखा था ! लोग उसे पक 
कर जेम्सके श्राक्ञाञ्चुसार उसफे सामने लाये । रेशमकी रस्सी 
से उसके हाथ पीठे वधे हुएथे शरोर शरीर वष्टु दु्वल हो 
रहा था। पहले वह घुटनोौके चल बैड गया । फिर उसने राजके 
चरणोका स्पशं किया । परन्तु अन्मे ३१ आपाढ (१५ जूलारै) 
को उरूका शिर काट डाला गया उसके साथि्योमिसे ३४५. फो 
भ्राणदरड दिया गया श्चीर 2४१ पकड कर प्धिमी द्वी पसमूदमे 
कैद करके भेज दिये गये जरह वे क्के मारे मर गये । मानमोथ- 
फे साथि्यौपर अभियोग चलानेका काय्य जेक्तंज नामके जजके 
सुपु द्मा, जिसने बडी निर्दंयता दिखायी श्चौर जिसके न्याया- 
लयको रुधिरका.न्यायालय ( ब्लडी पस्ाइजेज ) कदते दे । 
स्काटलैरडमे अर्जिल (4 "&811) ने जो प्रस्विटेरियनदल 
फा अगुश्या था विद्रोह किया परन्तु वह पकडा गया श्मौर उते 
प्राणुदणर्ड विया गया । ' ^ ह 
> [ण९€ 1 §6वेषध्णण्ण 


1 


प्रथम खण्ड ] शस अध्याय } ष्य 





पारछमेरटने इन सय वातौ राजका साथ दिया श्रः 
उसकी सेनाफे किए सुपया भी घडुत इक्‌ स्वीकार किया । ' 
राजाने समभ कि देश मेरे पक्तमे है चोरे जो चर्सो कर. 
सकता ह ¦ यह राजाकी भूल थौ । उतने श्चम्रेज जातिका खभाव 
हीन समभा थाश्रोर पिता तथा व्ये्ठ घाताकी श्योपत्तियौको ' 
मी सुला दिया था। अत जेम्लको श्सका फल भी मिल गथा । 
जेस्सको सखमभना चाहिये था करि धजा जेम्सकी भक्त तो 
ष्टो सकती थी परन्तु धद धोरेस्टेरट धमे तथा पालमेएटके 
श्रधिकासोको त्यागनेके लिप कदापि तैयार न थी । परन्तु 
श्रुता पाद्‌ कादि मद नारदी फ श्रदुसार उसने अरय भरजाके 
चिर. कैथोलिक-धर्म--स्थापित करनेका दिचार-करः लिया 1. 
पले .उष्लने सेना तथा श्रान्तरिक भरयनधके मुख्य सख्य पद्‌ 
कैयोलिकौको दे दिये शौर दख शकार उस परीता नियमक्रा 
खण्डन हो गया जो सवत्‌ १७३० ( १६७३ ई० ) मे पास हुच्रा 
थोः शरीर -जिंके अदसार उसे स्वय..पोतौकी. श्रध्यक्तताः 
सरे पृथक्‌ दोना पडा था] उसने आक्तेपौसे वचनेके किपः 
पालैमेएटका निर्वाचन भी न राया षौकि उसे समभ कि 
न पालमेरट रोगी श्रौर न मेरे उपर वद्‌ श्राक्तेप करेगी । 
सयत्‌ १७४३ के आपाढ ({ जून १६८६ ) मासमे यह्‌ भ्र उठा 
कि राजाफो परीत्तानियमके विरुद कायं करनेका श्धिकारहै 
या नहीं । वस्तुत, इसका निराकरण करना पार्लमेएटका काम 
था परन्तु जेम्लने इस विपयको जजोके सामने श्ल दिया । 
उन्हैने सजाके पक्तमे ही खका निणेय किया । दस पकार 
भरत्येक प्रसिद्ध पद्पर फैथोलिक ष्टी फेथोलिक दिखाई पडने लगे। 
सखे अतिरिक रजाने वे न्यायालय भी सखापित कर 
दिये, जो सचत्‌ १६६८ ( १६४१ ९० ) में दीव पामेरट दारा 
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तोडे जा, चु थे । इन न्यायाल्यौका भरयोजन यदह.-था किजौ 
पाद्री साजाके कामका व्रि सेध कर उनको दरुड दिया जाय । 
सवव्‌ १७४४ (१६८७ ६०) मे राजाने श्रपने भाईके समान्‌ मू; 
की घोषणा कर दी श्रथात्‌ जो नियम पालंमेर्टने कीतिं 
शमर डिसेरएय सैके विरुद्ध पास किये थे वे शिथिल फरदिये गये । 

सके पश्चात्‌ विश्व विदयाल्यौकी वारी शायी । श्राक्स- 
फ विश्ववियालयके करादस्ट चनचं फालिजकी शछध्यप्तताः एक 
कैथोलिकफो दे दी गयी श्नोर | डेलन . कालिके सभासद 
सलिए निकाल दिये गये कि उन्दने फथोकल्िक सभापति 
खुननेसे इनकार कर दिया था} कैभ्थिज चिश्वविदयालयके 
वादस चांसलर ® तथे अन्य पदाभिकासियोको दसलिपः दणड , 
दिया गया क्षि उन्होने पक कैथोलिकको उपाधि नही दी। 

` ज्ेम्सने निश्चय, कर लिया था कि जिस भकार हो सके 

लोगौको श्ाक्षा पालन करनेके लिश वाभ्य करना चादि, चादे 
छ्मक्ता नियमविख्ड दो श्रथवा नियमाजुरूल । इख हस्ते 
जस्खक्तो नष्ट कर दिया । दख विषयमे उसका भाई प्रथम 
चारखं दी जेम्तसे चतुर था क्यौकि उसने कमी प्रजाको श्र 
सन्न फरनेकी शसं ध्रकार कोरिश न रीभ्थी | 

दग्लेडके दो मुख्य विश्वविधालयोमे धर्मं सम्बन्धी हस्तक्तेप 
करनेके पश्चात्‌ जेम्ने श्व - ग्रेजी गिरजाघयौपर धावा 
किथा। सवत्‌ १७४४ के श्रन्त ( १६८८ ६० के आरम्भ ) मँ 
उसने एक सभाकी धोपणा फिर निकालीशश्रौर श्याक्ञा दौ कि 
बह, समरूत गिरर्जोमरे लगातार दो रषिवासयैको सखनायी जाय । 
कैरटरवरीके लाटपादरी सेनकराफट { 8970706 ) ओर उसी _ 

® किसी विश्वचिया ख्यके सुल्याधिष्ठाताकौ चासरर, ` इसत चि्विमाख्यकं सुख्यातालाी चाकर सीर सायक 
मधिष्टाताको वा्टस चां सर कहते रं 1 , श „ध 
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प 
भरान्तके चुः'पादरियोने प्रार्थनोपत्न भेजा कि दस शाक्षापालनसे 
हम मुक्त कर दिये जाथ ।- जेम्स इस पत्रको " पटु कर श्राग, 
वधूला होगया, श्रौर कहने लगा “यह'तो खंथा विद्रोह है !* 
लाटपाद्री केन (169) ने कदा “राजन्‌, हम शरापका सत्कार 
करते है, परन्तु, दमं $्वरका भय है ।५ ) < 

यह प्रार्थनापञ तो क्षेचल राजाके पास ही मेना गया धा, 
किन्तु इसकी प्रतिर्यो चाप कर वेच गयी थीं ; 
ल्लोगोमे शन. श्रतियोकी इतनी, मोग ।धी श्यौर वेचनेवाले 
इस रकार चिल्ला कर वेचते धे पि लोग सोतेसे उख वैरते 
श्रौर खरीदते थे 1 इल आन्दोलनको देखकर जाने इन सातौ 
पादस्यिको कैद करके लन्दनके टावरमें 'भेज दिया जव ये 
लोग टाचर्को लाये जा र्दे थे तय श्नसे इतनी सहायुभूति 
भ्रगरः की गयी कि नरनारियोकी पक्तियो नका श्रामी- 
वाद्‌ लेनेके लिपट मा्भके दोनौ श्रोर खडी हो जाती थी। 
शने पी्े पफ सहस किरितयां थी, जिनमे लोग “पादरि- 
यी जय" चिटला रहे थे । जिन पषरेदारौके सरक्षणएमे' ये 
पाद्री रसे गये उन्होने ' स्वयं भीं इनकी 'जय मनायी । इन 
पादसियोमे पक निस्टलका पादै रीसतौनी ( 4प्णक पच ) 
था जो कानैवालङा रदनेवाला धा | इत्तलिप् कार्नवालके 
खान खोदनेवाल्ते लोग चिदढ गये चौर कने लगे-- “ 
4.1 8118.11 (61४76 016 ? 
-47त 8781] वएलकयार्ङ 016 ? - 
¶1766ह (फठप्क धठपडक्षाते (गपा प्राना 
षा] (ठत न एदछ5ण) फफ ॥ 
“क्या दीत्लौन मारा जायगा, क्या टीलौनी मास जायगा १ 
यदि पेखा हुमा तो वीस सदल्न कानेवालवलति भौ देख लगे" 


ए 


र 


१ 


५ 


॥ 


२०२ अभरेज जातिका इतिहास । ][ उत्तरष्दं 


सजाके मंत्रियोने सम्मति दी कि प्माकी घोपणा वापस 
ले ली जाय । परन्तु जेस्छने दुरायह किया! उसने कहां 
“कभी नर्ही, कमी नही, त्माने मेरे चापको नष्ट कर दिया 1" 
जेम्स ष्या जानता था कि यही त्तमा मेरे नाशफाभी फरण 
वनेगी । श्रसियोगके दिन ६० रईस लोगौकी जरी वैरी । 
उसने दस वजे रातको व्यवस्थादी कि पादरी लोग निरोप 
ह । तुरन्त टी “वाह वाह श्रौर जय जय” की ध्यनि रगूजने, 
लगी । लन्दनम उस्ती रात रोशनी की गयी, घुडक्षवार हपंकी 
खूचना देने श्नन्य नगर्योको चल पडे ! खहस्नौकी श्रांखौमे हके 
शरस्‌ श्रागये । जेम्ने स्वय श्रपने नोकसयौसे पृ्ा-“लोग 
फयौ चिद्ला ॥ उन्दौने उत्तर दिया “रुचं नही । पाद्री 
लोग छट गये इसल्िप्ए लोग सुशो मना रहे है 1” जेम्सने कहा 
“च्या यद्‌ छद नहीं ९” 


ग्यारह अध्याय । , 
राज्य-विपष्लद 1 


वत्‌ १७४५-४६ ( १६८८-८६ §० 
८9922 म दसवें शरध्यायमें दिलला चुके दे कि केवल - 


28 ट तीन वर्पके णज्यमें जेम्सने श्चपने देशक भराय 
ह ध द समी व्यक्तिरयोकते चभरसन्न कर दिया-था । हिग्‌ 
< लोका विचार था कि यवि पारलमेरट 


रजामं मतभेद दो तो राजाको दय जाना 
ष्वादिये । परन्तु ओरी लोग ईश्वर-प्रद्त अधिकारके मानने 


भयम खण्ड ] ग्यारहरवौ अध्याय । २०६ 


क 6 
चाने थे ! उनका सिद्धान्त था,कि राज्ाका बिरोध किसीकफो 
नहीं करना चाहिये । परन्तु जेम्लके श्राचरणौने इन राजभक्त 
सोरियौको मी शत्रु बना दिया कयोकिथे तो वे भी भरोरेस्टेएटः 
ही । वै यदतो चाहते नथे कि हमारे धर्मम हष्तततेप दो । 
श्रत धर्मर्ाथं उन्दं मजबूर होकर राजाका विरोध करना 
पडा । 

इसके श्रतिरिक्त जातीय अधिकारकी जडपर भी कुर्दाडा 
चल र्हा धा ¡ राजने पा्तमेएटके पाल क्ये हपट "परीक्षा 
नियमः फा भङ्गष्टी फर डल्ला। लोग सममतेथे कि यदि 
राजा एक नियम तोड सकता है, तो सभी तोड़ खकताः है, 
फिर पा्लमेण्ट छु चीज ष्ठी न रदी ! सात पादसिर्योके शभि- 
योगने लोगो भली भ्रफार वता दिया कि यदि भरथना 
दैना वोप दै, तो थमरेजोको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुदं भी नही । 
जजोौते मनमानी न्यव लेकर जेभ्ने सव वकीलौको श्रप्र- 
सन्न फर दिया । यहो तक करि बहुस्ते रोमन कैथोलिक लोग 
भी उसकी चालाकि्यो देखकर उससे धृणा करने लगे थे । 

यह तो रई देशकी श्रान्तरिक शवसा 1 यूरोपके न्य. देशौ- 
फो वध्या भी शोचनीय थी । फरांसनरेश अपना कन्ञा करई 
दैशे।पर घटा चुक्रा था ¦ उसमें चद्धावस्थामे कटटरपन श्रधिक 
श्रा गया थां। फरांसके प्रेस्टेरट लोग उससे तंग थे । कोद 
उसका विरोध न कर सफता था! यदि शग्लैरुड फ़ंसका साथ 
चोड देता तो सम्भव था कि भ्रत्य लोग उसकी यदी हई शक्ति 
रोक देते, परन्तु जेम्स तो लुका मित्र था, वद उससे कयौ 
बिगराड फर्ता ? शेन लेग दन सव वर्तसे तय श्चा रदे थे । 

परन्तु 9ग्रेज लोगोको श्रववक प्क आशा थी, चह यह 
कक जेम्सके पश्चात्‌ उसकी ज्येष्ठ पुरी मेरी मदीपर चैढेमी जो 


२०४ अभ्रेज जातिरा इतिहास । [ उत्तशदधं 


भरोरेस्टेरट ध्मैकी श्रद्ुयायिनी. थी ,। केवल दसी श्राशाके 
सदारे जेम्सके. , अत्याचार मी सह क्तिये जते, परन्तु 
सवत्‌ १७४५ फे २७ ज्येष्ठ ( ६८८ ६2 की १० वींजुन) को 
यह श्राशा भी हट गयी । श्रांत दूससे भाग्यांसे जेम्घका एफ 
पुत्र उत्पन्न हआ । इसमे सम्देद नहीं कि कैथोलिक मातापिता 
के होते हुपः इस लडकेके कै योलिक दोनेकी दी श्राशा हो सकती 
थी} वहुतौको तो यह्‌ भी सन्देह था किं वस्तुत. यह्‌ किंसी 
श्रीरका लडका है श्रौर कैथोलिम लोगौने चालाकीसे श्सेजेम्स 
का लडका प्रसिद्ध कर दिया है - जिससे यष्ट राज्यका श्चधि- 
छारी हो सके । यह सन्देह अकारण न था । जेम्सने दसके 
जन्मपर अपनी लडकी एलको भी न बुलाया था, यद्यपि वह 
उस्र समय लन्दनमें ही थी,। ५ 
; इन सव वातोने अंग्रजोका ध्यान सर्वथा जेम्सकी शरसे 
फेर दिया शरोर १६ श्रापाढ १७४५ ( २० जून १७८८ ६० ) को, 
जिस दिनि सात पाद्रियोकी श्रभियोगसे सुक्ति है, देशके मात 
भद्र पुसपोने श्रपने हस्ता्तयोसे जेम्पके दामाद श्नौरेज कुमार 
विक्लियमको सदेशा भेजा कि शप दग्लेरडकी गदी लेकर देश- 
को “दासत्व श्रोर पोपडमसे” मुक्त कीजिये । 
विक्लियम्र पदतेसे ही तैयार था, क्योकि जग्ले रदते हप 

श्नौर उसको रं नरेश चरसे मित्रता होते हु, । विलियमका 
स्वतच्ता या परोरेस्टेरुटः धमकी स्ता करना अक्षम्भव था 1 
परन्तु दग्लेशड श्रानेके लिट चडे, सादस्की श्रावश्यकता थी 1 
इधर श्रपना दैश पसे छुसमयमे छोडना, जवं कि लहै श्राक्रमण 
की तैयारी कर रदा था, बुद्धिमत्ताके विरुद्धं था, उधर दग्लेरडः 
भी कोन जाने कौन सहायता करे ! इख संदिग्ध श्रवा 
विलियमका सास कार््यं,फर गया, वस्तुत विकल्ियम कडा 


भ्रम ण्ड ] ग्यारहर्वा भ्याय । २०५ 





सादी था 1 उसने २ कार्तिक १७४५ ( २९ श्र्टरषर '१६८८ 
१० ) को प्रष्याच कर दिया श्नौर १६ कार्तिक (५ नवम्बर ) को 
होवै.यन्दरमं श्रा उत्ता ! ) 
जञेभ्सधो घडी चिन्ता हई 1 उघकौ रोमन कैथोल्तिक सेनाने 
भी उखका साथ.छोड दिया 1 श्रत उमे श्रायर््तएडफे वैथो- 
लिक लोगौकी, सेना चुलायी । यह जेम्खकी सवसे वडौ 
मूर्खता थी! श्रायललरडके सिपादियौको देखते ही श्रेज 
लोग जल गये । तना जोश शायद फ़ासकफी सेनाको देख 
छर भी न होती 1 , दखरे, जेम्खने -पर्य्याप्त सेनाः न घुलायी । 
-विलियम पने श्वशुस्से कई गुना चतुर निकला । वह पने 
साथ फेवल श्तनौ सेना लाया कि समय पडनेपर श्रषनी र्ता 
हो सके। वह समता था कि यदि में द्लैरडपर श्राकमण्‌ 
करगा तो देशदितैपी श्रप्रेज मेरे विरुद्ध हो जा्येगे, श्रत. घह 
शरपरेज लोगौको उन्दीको सहायतासे धरर रौर खत्ता 
शस सुक करने श्चाप्रा॥ 'विल्तियमके इस भावक श्प्रेके 
हदयौपरः बडा धमान पडा । लोग श्तमै शनै उसफे पक्तमे होते 
गये 1 यो तक क्रि जेमखकफी द्धोरी लडकी प्न भी श्रपने 
जीजासे जा मिली 1 अव तो जेम्सका दिल द्रुट गथा, उसने 
कदा “हे ईश्वर [ श्रय तो मेरे व््चने भी सुभे दौड दिया 1" 
उसने रानी श्रौर श्रपने हालके ष्ट व्चेको प्रास भेज दिया 
शरोर २५ । मागंभीषं ( ११ दिसम्यर ) को स्वय मी उसी देशकी 
-श्रोर चल दिया । जेम्खका भोलापन प्एक वातस टौ मालूम 
द्योता द कि चलते समय उसने राजकीय सुहरको यह सोचकर 
छिम्समं उाल.दिया . कि जवतक्र यद्‌ न होगी लोग किसकी 
श्याकषा सा पालन न करेगे 1 जेग्सको भागत्ते समय पक भदुप्ने 
पकड जिया श्रोर विलियमके हवाले करः दिया । परन्तु तिति 


॥.1 


२०्य्‌ अंभेज जातिका इतिहास । [ उत्तरां 


यमका सकैत पाकर पहरेदायौसे छुटकर जेम्स फंसनरेशे 
दरवारमे पर्टुच गया । लृरैने उसका वडा सम्मान किया ! 
विलतियमने > माघ १७४५ [२२ जनवरी १६८६] को लम्दनं 
पर्टुच कर पालेमेरटके सभासदौकी सभा की, -जि समं यथपि 
पार्लमेश्टके समी सभासद्‌ थे तो भी निथनाचुत।र उते पार्त 
मेरट नदी कद सकते, क्योकि पालमेरटमे राजा भी सम्मित 
है श्रोर विलियम श्रभी राजान था। 
छवततक तो स्व वातं ठीक हुई । परभ्तु अव पक कणिनाई 
उपसित हुई । श टोरी कहते थे कि यदि जेस प्रतिक्षा 
करे तो उक्षीको राजा बनाये रखो । ऊुदकी सुमति थी कि 
जेम्स तो नामानन राजा रहे श्रौर भ्रवन्ध विलियम करे । कं 
कहते थे कि जेम्स भाग गया, श्रतः उल्तक्ती लडकी मेरी उस- 
की उत्तसधिकारिणी दोनेके कारण महारानी दोगयी 1 
परन्तु विलियमको इनमेसे फोर वात स्वीकार न थी। 
प्ली दो बाते तो श्रलम्भव सी ही थीं। तीसरीके विषयमे 
विलियम कहता था क्ति मैं अपनी भार्य्याका मनी होना नदी 
चाहता । हिगूलोग कहते थे कि ईइग्लिश जातिको श्रधिकार है 
कि पक राजाको गदीसे उतार कर दसखरेको वैढा दे । अन्त 
भ यह निथिच इश्रा कि विल्लियम श्र मेरीका सयुक्त राज्य 
षहो, विलियम राजा हयो शरीर मेरी रानी । 
शश्रूधिकार घोपणाः ( डिक्लेरेशन श्राव राष्ट ) की गयी, 
जि श्रयु्तार द्वितीय जेम्खकी कार्य्यावली श्रयुचित शरोर 
नियम विख्दध. बतायी गयी श्रौर जातिके श्रधिकासैमं भी 
श्राधिक्य हौ गया 1 यह्‌ निधित दहो गया.कि धार्थनापच्र वैना 
विद्रोह नदीं दै, पालमेरटका अधिवेश्न जख्दी जट्दी होमा 
~ चाहिये श्रौरः कभी कोई कैथोलिक इग्लैर्डकी गदीपर न वेडने 


प्रथम खण्ड ] यारों अध्याय । २०७ 


पारे दिक्षियम श्रौर मेरीनेये सवं धातं खीकार कर लीं । 
इस प्रकार महान्‌ राज्य-विप्लव सरलतासे समाप्त हो गया ] 





बारहो अध्याय । 
ख्यते शोर सायत । 


संवत्‌ १७०८-१७४६ (१९५१ से १६८६ ई० ) तक 
9.9 चत्‌ १७०६ ( १६४६ ३०) मे धथम चालसंकी 


व हः ध मयु खमय स्काटलेणड तथा श्रायलर्ड दन 
सु इ देशोमे गडवड मची हुई थी, जिसका उरलेख 
{> गत चध्यायोमे किया जा चुका दै । ऋराम्बेलपे 
समयमे दोन देण दग्लैणडमे मिल गये, इनकी 

पृथक्‌ पृथक्‌ पालम हट मर्था शोर स्काटलतएड तथा श्राय 
श्डङरे निवासियोने शरपने प्रतिनिधि दग्लिश पार्लमेररमे ही 
भेजे । उस समय क्ाम्वेलकी सेना भी वड प्ररलथी श्रौर 
श्रायतैड तथा स्कारलैएडके लोग उसका लोहा मानने लगे धे। 
क्राभ्वेलके उससे किसीको व्चू' करनेका भी साहस नदा था। 
इक्षका एक भकारसे यष्ुत उत्तम भ्रमाव पडः श्योर श्ान्तरिक 
शान्ति स्थापित होते दी व्यापार तथा धनकी बुद्धि हो,गयी । 
परन्तु क्राग्वेलङे राज्यम ्ायर्लैणडको पक प्रकारसे बडा 
धक्षा पर्टुचा 1 रकार लोय प्रोरेस्टेराट थे अत" क्राग्चेल उनसे) 
तो घोला नरी, परन्तु ्रायर्लैरडवाले केथोलिक थे त उनका 
तो काम्बेलने नाश ही कर दिया। शैनन नदीके पूर्वं समस्त 
भरान्तासे वे निकाल दिये गये श्रौर इश्च भकार तीन चौथाई 
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क 
"डापू. वास्तविक निवालिर्योसे रिक्त दोकर क्राम्पेलके मित्रौ 
तथा खहधर्मियोे हाथमे श्रागया,। जो यचे ¦ उनकी भी दशा 
खराय थी 1 उनक्ते पास खनेको भोजन ओर पदिननेको कपडे 
न थे श्रौर उनका धर्म तो श्रधमं दी समा जाता था। 
राजखन्ताके पुनसस्थानने दोनो देशौकी दशत पलट दी। 
भराचीन जातीय पालमेरर खापित हो गयं । चाटसंश्रौर जेस 
कैथोलिक थे, अत" ्रायर्लेण्डवालोको धार्मिक खतत्रता भी 
रदी परन्तु स्काटलैरडके लोग विधमीं दोनेमे कारण श्रधिक 
सत्ताये जाते थे श्रौर ' सवत्‌ १७५५ ( ६६८८ ई० ) तक दनक 
यष्ठी दश्चा रही । प 
सवत्‌ १७२२ ( १६६५ ६५ ) मेँ श्रायक्तैडकी पालमेरने पक 
,प्रस्ताव,पास किया जिसके अघुसार श्रायर्तस्डवालोको छु 
, भूमि वापस मिल गयी परन्तु चास्सं श्रौर जेम्सके समयमे 
। छ्रायलैडचालौके कला वौशल तथा व्यापारको वडा धक्रा 
पर्टुचा 1 अभ्रेज लोगोने उन विचारौको वढने.न दिया । स 
,लिप् चे लोग दरिद्दो गये नौर अग्रजे धुणा,करने लगे । 
स्कोटरोडवालोसे मी श्रग्रेज व्यापारिर्योने यही व्यवहार 
किया, परन्तु धार्मिक चिपर्यौमें तो स्काटकेडकोसवसे श्रधिक 
कष्ट हुश्रा । द्वितीय चाल्संने श्रपने ,पिताकी शल्युपर सवत्‌ 
१७०७ ( १६५० १०) म खीजार कर ज्िया था कि मेँ परस्वे 
रियन धमकी रक्ता कर्णा । परन्तु जव,सवत्‌ १७१७ ( १ ददे 
१० म बद्‌ गदीपर वैखा तो श्रवसा दी श्रौर थी। सवत्‌ 
१७०७ { १६५० ० ) मे राजा स्कार -लोगोके वशम था श्चौर 
संवत्‌ १७२१७ (१६६० ६०) मे सकारलोग जाके चशमे चा रये 
थे! भअत्येकने श्रपना पना दोव सेला श्रौर स्कारलंडमं पादरी 
दी, प्रादसी नियत हो. गये । चदे पेस्विटेसि्यिन लोर्गोने अपने 
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भेजा, परन्तु लन्दन प्राकर वह लालचवश ध्म छोड ैडा श्नर 
सेयर परङृजका लाट पाद्री नियत कर दिया गया । ,फिर 
उन्दने पके श्रोर भवुष्य , लोडरडेलको भेजा ५ इसकी भी 
वही गति हश श्रोर वद चाहसंकी श्रोरसे स्कारलेरडका 
शासक नियत हरा । इन दोनोने मिलकर ्स्विरेस्यिन लोगौको 
बहुत कष्ट दिये । छनेकौको रफोखी हर, यहुतोकी जीविका 
छीन ली गयी, परन्तु यह सव अत्याचार विना फल दिखाये 
न रदे । गेद्‌ जव भूमिपर मारी जाती है तो ऊपरको उदलती 
दै । स्कार लोग भौ उभर, शौर लूवम्वभरे ॥ यत्र तत्र विद्रोह 
हप । सवत्‌ १७२२ ( १६६६ ३९ } मे विद्रोदो जन पडिनूधरा- 
प्र चद गये परन्तु उनकी हार दुर । सवत्‌ १७३६ (१७७६ १०} 
मै ससे भी श्रधिक विद्रोह षा । पादरी शापं मार डाला, 
गया, परन्तु उयृक आव मानमौधने नको फिर हर. दिया । 
दस विद्रोहके पश्यात्‌ स्कार लोग श्रौर रथिक सताये गये। 
जेम्स उनका गवर्नर हश्चा श्रौर अपनी मनमानी करने लगा । 
जव जओेभ्तको राजगदी मिली उस समय तो स्कार ल्लोग 
धरमरेजकरे समान निराश होगे, श्रौर परिवक्च॑नकी प्रतीक्ता, 
छरने लगे | ॥ 1 १ 
जव शरेजकुमार "विलियम श्राया तो स्कार लोगो 
शरमेजौकी मोंति बडे समारोदसे उसका खागत किया] चेत्र 
१७७५ ( भाच १६८६ ३०) मे प्रलिद्ध पुरुपौकी समा पहि. 
न्वरामे हुदै, जिम पाल दुरा कि दुष्कमोकि, कारण जेम्त 
सजगदीसे च्युत फर दिया जाय, पपिस्फोपैसी रथाद्‌ लार 
पाद्रियोकी श्रष्यक्तता दूर कर दौ जाय श्मौर मेरी, तथा 
विलियमको गदी दी जाय दग्ेर्डके समान स्काटकैणएडमे भौ 
६४ 
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शरधिकार-घोपणा कौ गयी जिसे मेरी ओर विलियम दोनोनि 
स्वीकार किया शरोर चे गदीपर वैखा दिये गये । 

परन्तु श्रायतैएटकौ कैथोलिक प्रजान जेम्सका साथ न 
छोड़ा शरीर टापू भरम विद्रोह मच गया । स्कारलैडके 
उत्तरम भी कद्ध लोग जेगसके पत्ते धे । इन भगङके मिरनेमे 
चडुत देर लगी । 





तेर्हयां अध्याय । 
भारतवर्षं रौर अमरीकाका संवन्ध । ` 
संवत्‌ १९६०१७४६ ( १६०३-१६८६ ई० 
2 चदवी शताब्दी दग्तेरडकी जो श्ार्धिक 
दशा रही, उसके खमरमनेके लिप सचसे पहले 
अमरीका ओर भारतवर्धेके विपयमं इं 

कना श्रावष्यक प्रतीत होता 
०-+०4*6 शरन्तमे हम वन कर चुके दै फं पलिज्ञ 
बिथके समयसे श्तैएड श्रपने पख फलाने लगा था श्रौर 
दूरस्थ देशौसे भी उसक्रा सम्बन्ध होता जाता था। परन्तु 
हगलेर्डसे भी पहले यूसेपके तीन देशोन चडत भ्रसिद्धि भाघ 
करली थी। ये तीन दैश स्पेन, पु्तंगाल श्रौर दारैरुड थे। 
सवव १५७६ ( ९७६ १० ¦ मे क्ल्य श्रमरोकाका 
पता लगाया श्रौर शने शनै, स्पेनवालोने दक्तिणी त्था मध्य 
अमरीकामे उपनिवेश वला क्लिये 1 उनकी देखादैषी उनके 
पडोसती पुर्तगालवाले- चले श्रौर दक्षिणी श्रमरोकाकै प्रेजिल 
नामक स्थानपर स्वत्व प्राप्त कर लिया । उस समय ग्रेन 


॥। 
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प 
श्मरीकाको जानते थे श्चौर न भारतवर्षको । संवत्‌ १५५४ 
९ १४६७ ‡० ) म वास्कोडियामा भार्तवपं श्राया श्वर उसने 
कालीकय्के राजा जमोरिनसे व्यापारी श्राक्ता पाप्त की) 
सवव्‌ १५७२ (२५१५ ३०) मँ गोश्रा उनके कन्जेमे श्रागया ओर 
मसालेके दवीपौसे उनका धनिष्ठ सम्बन्ध दो गया। जव सत्‌ 
१६२७ (१५२० ई० ) पि पुतंगालकी 
गदीपर येडा तो पूरव तथां व्यापा यूरोप भरम 
कोई स्पेनके तल्य न रहा) ५ ~ 

परन्तु इल समय हातैएडके उच लोग मी हाथ पैर निका- 
लने लगे थे। उनकी इच्छा थो कि स्पेनको रोककर ह्म स्वय 
घ्योपारके श्रगुश्ना हो जाये । उन्होने सवत्‌ १६२५ ओर १६६६ 
{ १५दर श्रौर १६०६ १० ) फे वीच बदुतसे णोत यनाये श्रोर 
पूर्वीय द्ीपोमे स्पेन तथा पुतेगालवाक्लौपर जा धमके । उन्हैने 
मसाले द्वीपौमें जावा ापृको जीत लिया, फिर वे भारतवर्पन 
भी पव्‌ापैण करने लगे । । 

पलीजवियके समयमे ्ग्रेज लोग मी व्यापासमं बृद्धि कर 
र्दे थे, परन्तु इनका विगेप ध्यान दल श्रोर उस समय `क 
पित हुश्ना जव स्पेनते युद्ध चिंडा नौर श्रार्मडाकावेडातैयार 
हुश्या, क्योकि उस समय श्चग्रेज लोग उन सव स्यानौपर 
पर्हुचने लगे जह स्पेनवालोका श्रमाव था 1 सवत्‌ १६५७ के 
१५ पौप ( १६०० ० की ३९ दिसम्यर) फो दग्लिश शर्ट 
दणिडिया फम्पनी स्थापित हद, भिसने २२ चै पश्चात्‌ सूरत- 
भै पकः फार्यालय सोला 1 संवच्‌ १६९६ (१६२४ ₹०) म चप्रेजो- 
ने मास से लिया च्रीर तीन चार वर्षमे वोः जम गये । 

ल समय श्री उच शरोर पुर्तगीर्जोसे अधिक युट- 
मेड हो जाया फस्ती थी शीर कमो कमी इनको यदुत हानि 
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उढानी पडती थी । शन्दोने वहुत चाहा कि मसातेके दीरपामे 
छुं सम्बन्ध उत्पन्न फर । परन्तु उच लोगोके सामने इनकी 
पक न चली ! सवत्‌ १७१ ( १६६२ १० } मं हितीय चाल्ल- 
का पुर्तगीज राजछुमारी कैथराहन आव बगांञचासे षिवाह 
हृश्रा नोर उसके दहदेजमे तजौरः तथा वभ्वई चारखफो पाप 
हप चाल्खंने वम्वष्को व्यथे सममकर हद्द7 ६० मे १० 
पौरडमे श्स्ट इशिडया कम्पनीको वेच दिया 1  श्राज वही 
बम्बर ससारफे भ्रसिद्ध॒नगरौमैसे एक दहै। सवत्‌ १७७२ 
( १६०६ ३० ) मे कलकत्वा श्रेजोके हाथ श्चागया । एस 
श्रकार सवत्‌ १७४६ ( १६८६ ६० ) के विप्लवसे पूव, मारतवप॑के 
प्रसिद्ध धकिद्ध स्थान इन सोगौको मिल चुकेथे! - । 

¡ प्रांसघाले भी इन सवकी देखाद्रेखी श्रपना व्यापार वद्राने 
लगे ये श्रौर सवत्‌ १७२१ ( ९६६४ ६० ) मे पंच दैस्ट इरिडिया 
कम्पनी खुल चुरी थी। 

उत्तरो श्रमरीकामे यूरोपकी भिन्न भिन्न जात्तियोने श्रपने 
उपन्विश चसाये थे । प्ासवार्लनि शसं कामम सवसे पहले 
भाग लिया । सवत्‌ १६६० (१६०३ ई० ) म वे कुयूयेकमे 
श्नोर तत्पश्चात्‌ -मोशिदूयलूमं वस गये 1 इसके अतिरिक्त 
उन्होने श्रकेडिया साया श्रौर दडसनके खालपर श्चधिकार 
अमा लिया ¦ डच लोगोने डिलावेरकी खाड़ी श्रौर कनेग्दी 
कटका मध्य भाग चसा लिया श्रौर उतत न्यु नीदलंएडके नामसे 
छुकारने लगे, परन्तु श्रग्रेजौका जव उत्तंसी अरमरीकापर धावा 
ह््मातो चे सवे श्रमे निकल गये । उन्दने संवत्‌. १६६३ 
( १९६०६ ६० ) मे घर्जीनिया पल्लीजविधके नामपर, स्वत्‌ १६६० 
(९६३३ ६०) म मेरीलैण्ड मदासानी देनरीटा मेसियाक्रे नामपर, 
सयव १७२० ( १६६३ १० ) म कफेरोलीना चचादस॑के नामपरः 


प्रथम खण्ड ] पौदहवौ' अध्याय । २१३ 


श्नीर सवत्‌ १७६० ( १७३२ ० > मै जार्जिया जा्जके नामपरः 
घसायी 1 डिसेन्टर लोगौने भ्यू इर्लेएड तथा अन्य उपनिषे- 
शोकी मीव डाल दौ । सवत्‌ ०७२१ ( १६६४ १० ) मे श्रवरेजौके 
हशाथ उच लो्गोफे कई उपनियेश्च श्रागये, जिनको सवत्‌ १७३० 
( १६७२ ६०) फे युद्धम्‌ उन्टयने फिर जोत लिया, परन्तु 
सघव्‌ १७२१ (१६७४ ०) मं ये फिर अव्रेजोको मिल गये 1 
सयुक्त देशका प्रसिद्ध नगर न्यूयाकं पहले डच लोगौरे ही 
हमे था श्नौर उस समय उकेन्यू प््स्टङंम कहते थे । 
सवत्‌ १७३8 ( १६८२ १० ) मे विलिय् पेन ( प्रा एना ) 
ने ,पेसिल्वेनिया साया धा ! सवत्‌ १७४६ ( १६८६ १०) 
कै विप्लवके समयदो लाख शग्रेज श्रमसीकामे रहते थे। 
्रमरीकाके उपनिवेरशोमे खराज्य वा, शर्थात्‌ उनकी राजसभा 
श्रलग श्रलग धी श्रीर रण्ठेरडके मत सम्बन्धो भगडोका 
उनसे इछ सम्बन्धन था 1 क 

५ 1 





चौदह अध्याय । .- 
उयापार कलाकौगशल तथा सारित्य } 
संवद्‌ १६६० से १७४६ ८ १६०३ से १६८६.) तक । 
2६3९4 ध रहवें श्रष्यायसषे पता लग सक्ता दै षि दण्तै- 
ते| र्डका व्यापार थव परलेकी श्पेन्ता कितना 


र ६ वड चुका वा \ नयी स व्यापारी कम्पनिर्याँ 
त छल गयी थी । चेर णडं! नामक 
^^ कम्पनी फलेडस, दालेगड तथा उत्तरी जरमनीसे 
भ्यापार करती थौ † जीवार (1.5, ), कर्पनी टंकी श्चोर 
ए ष 


_ ऋ. 


२१४ अग्रे जातिका इतिहास । [ उत्तरदध 


भूमध्यसागरके तटस्थ देशौसे, रश! कस्पनी कुल तथा प्रस 
से लेकर कारिपयन सागरतक श्नौर शस्टकंड कपनी वाट्टिक 
सलागरके निकटस्य देशौसे व्यापार करती थी । इन कपनियोपं 
प्रत्येक व्यापारी छरलग श्चलग श्रपना व्यापार करता था। 
परन्तु छं सयुक्त कपनियां मी थीं जिनका हानि-लाभ समि 
लित था, जैसे “गिनी कंपनी" जो पिमो श्रफ्ठीकासे सोनेका 
व्यापार करती थी 1 इन कपनिर्योके लिप कई पेसे कडे नियम 
थे जिनका उदशच दशके कला कौशलकी उन्नति करना था उस 
समय दरग्लडमे श्राजकलके समान सुक्तद्वार घारिञ्य (फरोद्रेड) 
न था किन्तु वह्‌ सरक्तित व्यापार ( सरक्षण ) का समय थां 
श्नौर यदी उसके लियः उपयोगी भी था । नियम यह दहै कि जिस 
भ्रकार छोे पौेको जलवायु, तथा पशुश्रौसे घचानेके लिः 
दीवारकी ्रावपए्यकता होती द नौर वदी दीवार वडे पौधेकी 
धृद्धिम वाधक होती है, उसी रकार जिस देशका फला-गौ शल 
कम उश्नत हो उसके लिप सरप्तणकी श्रावध्यक्षता दै, परन्तु 
उन्नतिशील्त देशे लिए मुक्तद्वार वाणिज्य लाभदायक दै । उस 
समय प्क नियम था कि छ्रेज व्यापारी ल्लोेग या तो मालको 
श्ग्रेजी जहाज ज्ञे जाये या उन देशौके जद्ाजौमे जिने साथ 
उनका व्यापारिक सम्बन्ध है । हस्‌ भ्रकार श्चत्रजको अपने 
पोत चनानेकी भ्रावश्यकता इई शौर शीघ्र ही इम्लेडके पोत 
डच पोतोसे चट गये 1 प 

मद्ुपपनके कामको बृद्धि देतेवे -जिप्ट नियम पास हुश्रा 
कि शकरवारको लोग मचली ही खाया करे । ऊनी कलाकोशलको 
उक्षत करनेके क्लिप श्राक्षां दुई फि प्रत्येक शवके ऊपर ऊनी 
चाद्र डालनी चाहिये । तम्बा्की ङपिका श्लेडमे निषेध 
हो गया जिससे अमरीकाके उपनिवेशोके श््रेज लोग उन्नति 
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छर सद । पदकेकी शपेच्ता पडा भी श्रधिक धुना जनि 
लगा । परन्तु कपदेफी कलं न थी । नारक; वित्यस, -सोम- 
सट ओर दक्तिरो याकंशायरके भ्ामौम दाथसे कपडा चनः 
जाता था 1 पलैडसंसे बहुतसे लोग परास नरेशके श्रत्याचासः 
से तग श्राकर दग्लैरड श्राये श्नौर उन्दने दौनीटन (ध०४- 
४07 ) मै लेल बनाना श्रौर लन्दनमे रेशम वनाना श्रारम्भ 
क्रिया । 

परन्तु छृपिकी उन्नति न हई । दरिद्रौको दशा अच्छीन 
थी 1 मजईूसौको मजदूरै थोडी मिलती धी, परन्तु चीजका 
भाव यढता जा रदा था। दस्रौ श्चौर धनाव्यौमें आकाश- 
पातालकरा अन्तर था! पक श्रोर उश्च कल्ताके लोग चमकीले 
घस्र पहनते श्रोर महललौम रदते थे । दूसरी श्रोर दरिद्ौके 
भोपडमे रखी सूखी रोटी भी न थो] 

प्योरिटन लोगोके समयमे वल्नौमे परिषत्तंन दभ्रा, क्यौकि 
प्योरिटन लोग चमक दमक्से घृणा करते थे, परन्तु राजसाफे 
पुनख्त्थान तथा प्योरिर्नौ की श्चवनतिते चमक द्मकके साथ 
खाथ दुखचारकी भी वृद्धि कर दी । द्वितीय चात्संको लोग 
छगला राज्ञा ( मेरी मोनके ) फा करते थे । 

सा्ित्यने मी सच्रहवीं शताब्दीमे वदत छुं उक्ति की । 
सवत्‌ १६७३ ( १६१६ ०) तर तो शकखपियर दी जीता 
र्हा शरोर उसके बुद्धावसाद्ते नाटक वद्धे प्रसिद्ध नारस्तंमें 
गिने जाते हैँ! उसके पश्चात्‌, श्रध्रेजीका शति उद्य-कच्चाका 
कदि भिल्टन भी दुश्मा । शरप्रेनी भाषाको शेक्छपियर ओर 
मिल्यन दोनौका वडा भारी श्रमिमान है 1 मिल्यन स्यत्‌ १७१ 
(९६७७ १०) मे मरा 1 मिद्टनके पश्चात्‌ ङूई्डनकी वारी श्रायी 
जो क्षंबत्‌ १७५४७ ( १७०० ६० ) तक लिखता रहा । इन 


२५१ भम्रेज जालिका दषिषास । [ उत्तरा 


-कवियौके श्तिरिक्तं चेकन, हौभ्ज श्चौर लोक (1,061.6) जञेसे 
दानिक, न्यूटन जैसे विक्लानयेत्ता, शोर जेरेमौ टेलर 
(वल्शणड़ 1051०) जसे धार्मिक विषयके परिडत हण, 
जिन्हौने श्भरेजी सादित्यको उश्नतिके शिखिरपर पचा दिया । 





द्विदीथ खण्ड } 
कि टिक सतश्राज्यकए ऋत्रस्म्‌ । 


संबत्‌ १७४६ से १८७२ ( ६८६ से १८११ ) तक 


पहला अध्याय । 
विलियम. च्ौरमेरी। , 
संवत्‌ १७४६१७५९ ( १६८६१७०२ ) 
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षके चत्‌ १७४१ ( १६८८ ६०) का विप्लव ग्टैएडके 
। 6 | इतिदासकी घडी महत्वपूरण धरना है | इसके 


1 0 
ह सवसें धरसि तीन परिणाम ये 1 एकः. तो. पाल 


मेका. श्राधिपत्म.-जघ-गाया-ओर पजारी... 
शकि.गोए.हो गयी । म प्रथम स्रुडमे चता दके कि 
सघत १६६० से १७४५ (१६०३ १० से १६८ १०) तक के लगा 
तार आन्दोलन, धात्मत्याग घौर घीरताका ही यष फल धा कि 
जाश्चौफी निरद्धशताका छन्त होगयो 1्ट्सरा . पर्णि 
भोरेष्टेर्ट -धुम॑फौ विजय -थी षथौकि उस दिने -किमी 
कैथोलिकको गदीपर धैडने शरोर जातीय धर्मम हस्तदेप करे 


२१८ अमेन जःतिरा इतिहास । [ ऽन्तरा 





का श्रधिकार.न.रदा) परन्तु इन दोनोसे भी श्रधिक गम्मीर 
परिणाम यदह था.कि इरग्ंडकां राज्य श्र च्रिरिश साघ्राञ्य 
हो गया जिसकी तनिकं भौ भरारा विप्लवं कलवाल ने 
थी 1 वातं यद है कि विलियमकै गदीपर वैठते दौ तड 
ओर अन्य यूरोपीय देशौका युद्ध चंड गया । यह युद्ध मायः 
सवत्‌ १८७२ ( १८१५ ई० ) तक रहा श्रौर जव इसी संवत्‌ 
१८७२ ( १८९५ ९०) को वारको लडारके पीक इ्लेडने 
रल लोली तो क्षात हुश्रा कि श्रव इम्तँंडका “राज्य वोदे 
देशा राज्य नही, किन्तु वह चिरिश साम्राज्य है जिसपर 
सदेव कभी शस्त नहीं होते 1 (८ 
दग्लंडकी पासैमेरटने `विल्तियमको वृतीर्थ' धिलियमके 
नामसे गदी तोदेदी। परन्तु इख गदीकी रन्तामे वहतसी 
आपच्वियों उठानी पड 1, श्रायजतपेड श्रौर स्कारलड दोनौनि 
विरोध किया शरोर फंसनरेश.चोददवें लईने जेगसकी भिघ्रताके 
कारण यथाशक्ति बाधार्पँ डली । परत विलियमने भी वच. 
पनसे दही लूरकी शक्तिको -तोडनेकी रान ली थी 'विलियम 
यद्यपि दुर्बल श्नौर रोगीभ्था, तथापि उसे श्रारम्भसे दी शत- 
असे चिरे रदनेका श्चसरः मिला था, श्रत, श्रात्मरत्ता उसका 
खभाव सा हो गया था । श्रापत्तिके समय उसभ विशेप बल 
श्या जाता था । पराजग्रसे कभी उसक्रा-जी न द्रता धा॥ 
राञ्य-घधन्धपै उसकी योग्यता बद्व वटी हर ' धी! यद्यपि 
विलियम सात भाषा जानता था, किन्तु बहुत ही मितभाषी 
था । पेते पुरुप बहुधा वड़े कर्मरुय,होते.दं । रौर बिलियम -भी 
पेसादी था महारारी -मेसी भी (जिसको द्वितीय मेरी 
कहना चादिये, पथा कि. प्रथम मेरी, मेरी डर, अष्टम देनरीकी 
लडकी, थी, जिखने -सवत्‌ १६९०. से १६१५ [ १५५४२ ६ से 
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त 
१५५८ ९० ] तक राल्य किया ) स्पती, गुणवती, गीलदती 
तथा बुद्धिमतो वी शरोर अपने पतिके कायाम बहुत सदायता 
करतौ थी ! विह्ियमरी सफ़लताका श्रधिकांश उसकी सह- 
धर्मिणीच्छी योग्यताके टी कार्ण थो! 

- दवितीय. जे्सको ससे श्रधिक सदायताफी श्राश्वा 
श्राय्तडसे थी, पधौकि वदि श्रधिकतर निवासी फैथोक्िक 
थे श्रौर हर भरकारते जेम्सने आ्आायरतैदवालोका पत्त लिया 
था। फौज श्रायरिश लोग भर्ती हप थे। न्यायाधीश तथा 
नगसेके यष्यत्त पदपर श्रायरिशं नियुक्त ' कियि गये थै ] उच 
पदौपरसे श्रप्रेज हराये गये 1 जेम्स “श्रायरसंडको ैधोललिक 
धर्मक लिप सुरक्षित रखना चादता था, द्रसलिए श्रायते 
षो कैथोलिक लोगौी प्रधानता फायम करना चाहता धा। 
कराम्बेलफे समयसे श्रायलैडके मूल , निवाक्षियौपर जो 
त्याचार हो रदे थे वे वन्द्‌ हे गये, उलटे श्रप्रेजौपरः श्रत्याचारः 
परार द । बहुतसे शअ्रगरेजोको भागना पडा । श्वत. श्रायक्ँद 
वा्तैके लिप जेऽसकी सदायता करना खाभाविक था । विलि. 
यमके इग्लड पर्हुचत्ते टी समस्त श्रायलतैडवार्लेनि चिद्रो 
भस्म कर दिया । भरेस्टेएट लोग लन्दनदसै तथा पनिस्कि- 
किम ( एष्णञभालः ) मै धिर गये 1" सवत्‌ १७४६ फे धैन्न 
(मायं १६५६ ) म लश्की सेना लेकर जेम्स खय श्रायरतरमे 
श्राया रौर लन्दनदरीको चेर क्तिया \ लन्द्नदरीमे फेयल दस 
दिनका भोजन थः 1 जञभछको नगर घेरे हु & दिन ष्टो गप, 
परन्तु भोरेस्टेएट लोग थड वीरतासे लडते रदे \ ज भोजन 
न रदा तो लोगोने धोदा, कचौ तथा युदयका मांख साकरः 
जीवन चाया 1 मांसके श्रमाचस्े चमदको चूख चख कर 
सस्तोप किया । लोगो शरीरमे शरसिपसर ही शेष , रह गय, 
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परन्तु उ-दौने दार मानना खी जार न किया । १४ श्रावण ( २० 
छलाई ) की रातको पादरी वाक्र. ( एषााःश ) ईश्वर 
विश्वास्पर व्याख्यान दै रहा था ओर लोगौको समभा रहा 
था कि भधेय रखो, परमात्मा सहाय करेगे 1" उसफे एक धष 
पश्चात्‌ ही रृग्लेडसे सहायता पर्हुच गयी श्र जेग्सकी सेना 
नगरः छोडकर भाग गयी । दूसरे दिन न्यूटन वर॑लर ( फफ" 
{० एप्रणलः ) मे जेरसकी हार दुई 1 
1 सवत्‌ १५४७ (जून १६६० ६०) मं वित्तियमं खय 
श्रायकैड श्राया श्रौर उसने ( ९ जलाई १६४० फो ) वो 
कै युद्धमें ्चायलैएड तथा भ्रांसकी सयुक्त सेनाको पराजित 
किया पक साल श्रौर गडा चका ! सवत्‌ १७४८८ (१६६१ १०) 
फो गमियोमे श्रोघरिन (^ गृध ) की हार तथा कार्तिकं 
संवत्‌ १७४८ (श्रकट्रबर १६६१) म लिमरिकके पतनके पश्चात्‌ 
जेम्सकौ रदी सही शक्ति भी जाती रही श्रौर आयएड 
हमेशा लिए पराधीन हो यया । इसके वाद सौ वर्प॑तक 
श्ायर्तैएडभं शान्ति रही, पर यदह शान्ति निराशाकी शान्ति थी । 
श्रायततैएडके निवासी पराधीनत्ताके याशमे -जकड गये 
उनषफी दशा वडी ही शोचनीय दहो गयी | : , ( 
स्फारकैरडमे मी जेम्खका श्रत्याचार कभन था। व्योदी 
उसने विलियमकते सुकाविलेङे लिप फौज दक्षिण वुलायी, विद्रोह 
प्रारभ हौ गयां । ्रधिकतर पादरो जो जेस्सके पत्तके थे निकाल 
दिये गथे थौर सलर्डन-स्ित'स्कारजैरडके सरदासौकी सला 
हसे बचिलियमने पक समा चुलायी जिसने स्कारलैरडकी गदी 
बिक्लियम र मेरीको दी तथा राजाने भी ग्रजाके अधिकां 
को खीकार किया 1 .डगुडीने, जो, जेम्खका वडा सदायक था 
शरीर जिसे जेम्सने चितावं चादि मी दिया थो, उसके पत्म 


द्वितीय खण्ड] पस अध्याय्‌ । २९१ 
श्चान्दोललन उखाया, किलीक्रेकोकर युद्धम उसकी यिजय इई परतु 
वह खय लडार्मं मारा यया, दसि द्लेरडकी परा 
जय दोनेपर भी जेग्सके शरयुयायियोका साहस द्रुट गया, 
श्नौर वे तितर वितर हो गये । विलियमकी श्रते श्रावय दुई 
कि जो विपक्लो १६ पोप १७४८ ( ३१ दिसम्बर १६६१ ) तक 
त्तमा न मोगिंगे,उनको दणड दिया जायगा । दरसंफै साथ दही 
सरदासौमरं १५ हजार पोड वो गया ! सवने,.तो त्तमा 
मोग ली परन्तु न्लेहो ( 81909) नामक पक पहाडी 
धारी रहनेवाते मैकडोनट्ड बशके खुषिया भष्‌. श्रादइन 
(20० 7४१) को देर हो गयी । षह १६ पोप (३१ दिसम्बर) को 
प्क पद्ाधिंकारीके पास प्तमा मोगने गया, परन्तु उस फा- 
सरको स्तम सरनेका अधिकार न धा) मैकश्चाद्न धवरा गया, 
वह छं दिनि चलकर बडी श्रापत्तियौसे नियत खानपर पर्हुचा 
परन्तु तिथि व्यतीत धी । शरोर मास्टर याव्‌ 
11586. 0६ ७1६7) ) काटलेणडफा.गह्मनर छा, मैक 
क ही वैर रखता था। श्रत. श्रयसर 
पाकर उखने ्रावालबृद्ध समस्त घशको मरवा डाला । यह्‌ 
घोर श्रत्याचार था श्रौर इसने विक्तियमङे राज्यम खदाके लिप 
कालिमा लगा दी । परन्तु इसमे शधिक दोष स्टेरका्था । 
रटेर्ने खं सिपाही भेज दिये थे जो भिन्न वनकरर १५ दिनं 
तक भैकडोनल्ड बशके साथ रहते रदे मौर पक रातको अचा. 
नक उन्दने चशे सव लोगोौरो मार डाला । कते ह ङ फुल 
३८ छरादमी मारे गये । इनमे पएक-वारद्‌-घयेका निर्दोप वालक 
रौर एक ८० वका बुडढा{मी वा। जव पड़नवरामे इस हत्या- 
का समाचार पर्हुचा, तव स्कारलेएडकी पालंमेर ब्रहुत कद्ध हुईं 
श्योर विलियमशने मष्टर्‌ शराव सटरको पदच्युत करना पडा | 
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देश्वके चाहर मी विल्तियम शरोर ससे युद्ध चिड रहा 
था! फरंसनरेशकी शक्ति उस खमय बहुत वदी हु थी 1 उसके 
पास इग्तैएड तथा दाररड दोनौसे श्रधिक पोत्त थे। उसकी 
श्राय दग्तैरडकी ध्यायसे दुशुनी थी । इस समय दग्छैर्डकी 
सायुद्रिक शक्ति भी कम हो ययी थी । यही कारण था कि तई 
जेम्यकी सदायताके लिप पोत मेजनेम सफल हो जाया 
करता था सवत्‌ १७४७ के श्रापाह ( १६६० १० के जून ) 
मासमे जव विलियम श्रायर्लैणडमे था, उस समय टरूरविल 
( ए0पभ!९ ) नामक प्च पोताध्यत्तने वीचीदेडपर शुभ्रनो 
श्रौर डचीके पोतौको हरा दिया श्रौरटेनमौथ (70६४7०८0) 
मे श्नाग लगादी। लूने दग्लेएडपर भी आक्रमणं करनेका 
विचार किया । विलियमके ऊद दग।वाज मन्नी सरसे मिले थे । 
जेभ्सके पक्तपातो भो विप्लव करलेके लिप तैयार थे! इस समय 
यदि लृई युद्धिमानीसे काम लेता तो विष्लवकी काया पलट 
जाती, परन्तु वह व्यक गया श्रौर सवत्‌ १७४६ फे ज्येष्ठ (१६६२ 
१० की मई ) मे पोतुध्यत्त रसिलने फासीसियोको लाहोग 
( 1.8.०६९ ) स्यानके निकट पददलित कर द्या । सं 
विजयसे शम्लेएडका डर चला गथा, समुद्रपर इण्लेड हालेड 
का प्रभुत्व स्थापित दो गयो, शरोर चिल्ियमको पने निजके 
देशम लडनेका श्रवसर भरा दोगया। गर्मियोके दिनोमे वह 
द्सैरुडके बादर युद्धस्थलमे ही रहा करता था ओर १३ धर्षा- 
मसे उसके राज्यके ११ वर्प युद्धमे व्यतीत हप) दो तीन वर्षं 
तक विलियमको सफलत्ता न. हुई । सवत्‌ १७४६ (१६६२ १०) 
मै वदे स्टेनककं ( ऽध्णणापप्‌ः) म न्नर सवत्‌ १७५० 
( १६४३ ३०) भं वह लैण्डनर्भे पसजित हो गया । सवत्‌ १७५९ 
( १६६४ ० ) म भी उसकमै सेना हार गयी । बार वार बह 
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प्रासको रोकनेकी चेटा करता पर वराधर श्रखफल होता रहा) 
किस्वु विल्ियममै एक गुख, था) हार जानेपर घं श्चपनी 
सेनाका स प्रकार प्रबन्ध करता था कि जिससे विजेतारो 
विजयका पूरा लाम न मिलता था-श्ौर फिर ताल शौककरः 
सामने श्रा जाता था} अन्तम धीरे धरे उसे सफलता मिलने 
लगि ! सखवत्‌ १७५२ ८ १६६५ ६०) म नापुरपर उखक्ा 
शछ्मधिकार होगया--दोनौ पत्त शस समय तक वरावरहो र्दे 
थे शौर युद्धसे थक गये थे । शन्तम सवत्‌ १७५४७ (१६६७ &० 
मे रिस्विक ( 05816] ) फी सन्धि दोपयी । इसके अनुसार 
लुहैने द्टेस्वर्गको ोडकर वे सव प्रान्त स्पेन तथा जर्मनीको 
जीरा दिये जो उसने युद्धम जीते थे । यह पदला अवसर था 
जय लैन पेखो सन्धि की जिसमं उसे कोर प्रदेश नदीं 
मिला। लुक्की शक्तिकी याद्‌ इस समयसे रुक गयी । इर्लेएडके 
हाथ को प्रदेश नीं लगा परन्तु शतमा दी क्या कम "था कि 
[ १] स्ने विल्ियमको दग्तैरुडनरेश खीकार करः किया 
अर्थात्‌ जेम्सका प्त छोड दिया ! ) ` 
[२] लकी शक्तिकी वाद्‌ रफ गयी । ~+ 
| [३1 र्रएडको सासुद्धिक शक्ति वद गयी । 
} {४ 1 हालेर्ड लु्के पञजेसे थच गया ) 
, ` विललियमक्रे दग्लण्ड शनिपर पार्लमेटकी शरसे जो 
` धिकार-घोपणा सवत्‌ १७४६ ( १६८६ ६०) म की गयी धो 
उक्ते सुस्व सुस्य नै शअधिकारौका वर्णन या 1 च्र्थात्‌- 
{ १1] खना पालमंटके किती नियमफो रिथिल नहीं कर 
सक्ता । 
[२] राज्ञा पालंमटफी स्वीरुतिके विना कर या किसी 
श्रवारका धन नटी से सकता । 
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[ २] शान्तिके समय सेना रखना नियम विरुद्ध. । 

[8 1] को$ कैथोलिकफ पुरपया खी, या वह पुरुप यासी 
जिसका कैथोलिक खी या पुरुषस विवाद द्मा हो, इग्तैरडकी 
गदीपरः नदीं वैर.सकता या सकती । , ~ ~ 

[५.1 विक्षेप न्यायालय, नक्त भवन-न्यायालयके समान, 
नही चन सकते 

{ ६] पालेमेरके सभासदौका निवांचन स्वतंत्रतासे होना 
चारिये। 

{७ 1 पारद ,स्वतश्नतासे घादविवाद्‌ फरना नियम- 

नही है। 

{ > ] रत्येक पुखुपको श्रधिकारः है कि ,राज्ञाकी सेवामें 
भरार्थनापच्न भेज सफे। |, 

{ & ],पालेप्रर जल्दी जददी इश्रा करे] , = 
~~ श्रव पार्लमेटका पूरा च्रधिकार होगया ।, इससे पले 

‹ पार्लमटसे जो रुपया स्वीकृत रोता था उसको राजा लेते 
खाता व्यय करता था । परण अव नियम हो गया किं रुपया 
केवल उन्दी वार्तौमे व्ययो जिनकी सीकति पलमरसेलेली 
जाया करे । “श्राय-व्ययः' पर धिकार करने रतिरिक्त पालं- 
मैरने मन्रीगणपरः भी छरधिकार जमा लिया] श्रव किसी स्री 
की शक्ति,न थी किं राजा कहने,माच्रसे कोद श्रयुचित काय्य 

.फर सके । चयौकि यह भी नियम दो गया था क्रि, रजासे चमा 

किया हुश्रा पुरुप भी पार्मेटसे दण्डनीय हो सकता है। 

(य "कर! प्रत्येक चप पास होने लगे। , अत श्ावश्यकता 

हई फि हर वषं पारलमेर घुलायी जाय। श्रौरः वकि "करः हाउस 

आव कामन्सके ही हाथमे था, छ्रत" इाउस आघ कामन्सकी 
चटने लसी ! ~ ^, 


द्वितीय खण्ड ] प्ट अध्याय । ` २२५ 





हमर वता चुर दै कि पालमेरुटमं दो दलं ये--प्पक न्दिग्‌ ,' 
दसस यसौ । ण्हिग लोग पालेमेरटके अधिकारके पक्तम थे 
श्रौर रोरी राजाके । व्यापारी जन त्था धर्मैके सम्बन्धे स्वतः 
विचार र्खनेवाले लोग हिम्‌ थे शरोर श्रन्य रोरी । जिस पालतै- 
मेने प्रिलियमरो गदीपर शा याथा उसमे ब्हिग्दलका यहुमत 
था! श्िग्‌ लोग चाल्सं श्रार जेमसके समयमे जो कद्ध कटि~ 
नायो उन्ह भेलनी पड थी उनका बदला लेना चाहते थे 
श्रीर 'टोरीः दलफे उन व्यक्तियोको, जिन्दौने जेम्लको उसकी" 
गैरकानूनी कास्स्वादर्योमे सदायता दी थी, द्रड ठउेना 
चाहते थे। पर विलियम उन्द क्षमा करना चाहता धा श्नौरः 
दोनो दलोको मिला कर काम फरना चाहता था 1 यद्‌ भगडा" 
इतना वढा क्रि चिलियमने देश घोड दैनेक्ी धमकी दौ शौर 
माघ संवत्‌ १७४६ (नवस १६६० ०) मे पालमेर्ट तोड दी । 
सवत्‌ १७४६ ( १६६० ९०.) के (चेव) मार्च जो पार्स 
निर्वाचित दुई उखमें येरियौका वहुमत था। विलियम ष्िग्‌ 
श्नौर टोरी दोनौसे मेल रखना चाहता वा ¡ अत उस्न 
पहले टन दलोसे मन्य चुने । परन्तु उसको अनुभव होगया 
कि भिन्ने भिन्न विचारसे>े मन्भी साथ कार्यं करनेमं श्रसमर्थं 
द । दुखस यातत यह भौ माल दुद कि दाउस श्राच कामन्ल- 
का श्रधिकारः वटनेके कारण उसी दलकरे मती अधिक काय्य 
कर सके है निख दलका हाडस श्राच कामन्स्मं श्रधिकारः 
हयो । रत खन्टलंडने जो पले जेम्स कटर सदयायक था, 
यदो तक कि उसने कैयोलिरु धर्म स्वीकार कर क्तिया धा, 
परः जो श्व चिलियमके पमे ्ोगया, सवत्‌ १७५० ( २६६२ 
६०) मे पि्तियमको यदह सलाद कि जि दलका पालम 
रम वषुमत दौ उसौसे मंत्रो चुनने चाद्ये ! विल्ियमने यदः 
1 
॥ क 
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शिता मान ली रौर इस खमयतक इखीके अनुकूल काभ्ये 
दत्ता आता है। अर्थात्‌ कैतिनेर [ 0५9120४ ¶ या प्रयन्धकद- 
सभावे वदी सभासद होते है जिनका दलं दाउसं व काम- 
श्समे श्चधिक दै । सवत्‌ १७४६ ( १६८६ ३०) मे पालैमेर्यमं दो 
कानून पास हप ९ दिष्णुताका कानून (सालरेशन पक) 
जिसके -श्मडसलार. श्घयेकर .डिसेरटरफो श्रयति उन मोरदस्टेएट 
लोगोौफो जो दर्लेएडके चचैकी सव वातोको नह मानते थे, 
श्पनी शच्छाके अदुङ्रल् उपाखनाका श्रधिकार हौ गया । 
दूसरा “गदर कानून ( म्यूटिनी प्यक्ट ) जिसके श्रयुसार 
राजाको यह्‌ श्रधिकार मिल गया कि चह सखायौ पफौ रसे 
श्रौर उसके नियमन कने तथा विद्रोह शादि द्वानेफे लिप 
'फोजी कानूनसे काम जे सके, पर यदह कानून प्रतिवपं पास 
कराना होता दै जिससे पतिवरपं पालेमेरटका चलाना श्यावश्यक 
द्ये गया! सचव्‌ १७५१ ( १६६४ ६० ) मे “तीनवर्पीय' नियम 
पास घ्रा पालमेरट तीन वषौमं कमसे कम प्क वार 
श्रवश्य हया करे ओर कोई पालतमेरट तीन वसे श्रधिक न 
रहने पावे । संयत्‌ १७५२ (१६६५ ६०) मे छापेखानौको स्वत- 
घता दी गयी । जय संवत्‌ १७५९ ( १६६४ द० } मे महारानी 
मेरीका देहास्त दो गया । तय चिक्तियम शकेल ही रह गया । 
संवत्‌ १७५२ (१७०१ ई०) मे “उत्तसधिकार विधानः पास । 
जिसके श्र्ुखारः निरिचत हुश्रा किः विलियमकफे स 
होनेके कारण उसके प्चात्‌ मेसैकी छोरी वहिन पनको याज, 
मिले ्ोर पएनके पश्चात्‌ उसे खन्तानहीन मरतेपर, दैनोवरक 
अधिपति ( जिसको इैगटर कहते ह ) की भार्यया सोफिया 
त्तथा उसकी सन्तानन्ते जो शोेस्टेरड धर्माुयायी दो गदी षु 
जाय 1 यदह सोफिया भ्रथम जेम््कौ ्षङ्कौकी लडकी थी । र 


॥ 


द्वितीय खण्ड} पृष्टया यष्याय ए २२९ 


फंसमरेशने अपने पोतेरे स्पेननरेश - दोनेपर दस यातसे 
लाम उडाया। श्नौर स्पेनक्ते बन्दस्यार्दीनिं श्रव फासके पोत 
स्वतंच्तासे श्राने जाने समे ! इसके श्रत्िरिक्त उसने स्पेनिश 
मदरतैरडमे जिसे श्राजकल वेलजियम कहते दं सेना भेली । 
अय श्रावश्यकः हो गया सि विल्तियम नियमाजुखारः फासनरेश- 
से युद छेड दै । परु दाउस श्राव कामन्सको शान्ति प्रिय धी । 
सिस्विकफी सम्धिके पश्चाद्‌ षौ उसने विक्ियमकी इच्छुक 
विरुद्ध सेनार्दकस कर दी थी! यह्ातक कि साजे साधजे 
ड सरत्तक रदतेथे,वे भो देश छोड देनेको वाध्यं किये 
यये! विलियमको यह घात शतनी चुरी लगी पि चह पदत्याग 
कजेपरः उधत होगया, किन्तु प्ठिर कड लोगो समस्तिषरः 
ख़ यया ¦ इख समय एक श्रौर घटना हो गयी जिखने विलि. 
यरा मनोस्य पूलस कर दिया } दवितीय जेम्स सवत्‌ १७५ 
(१७०१ ह०) मे मर गया था ! श्रव सूचना मिली कि जेम्स 
लेडफेको--जो सवत्‌ १७४५ ( एदे८८ ६०) मे उत्यन्नष््या था 
श्रीर जिसके कारण उखे राजगदी छोडकर मागनां पडा धा-- 
चैने युलाकरः चेतीय जेम्खके नामे शग्तेरड तसे टौमेकी 
स्वस्था दे दी श्चौर उसकी सद्टायताके लिपः सेना दैनेफी 
भरतिन्ला र ली } दस सूचमाते मानो रुशके देसे श्रार लमा दी । 
“षया सेर, कया शिहि्‌, समी पकमत शोक लूरके विरद हो 
` प्ये! उन्होने षहा कि किसी विदेशी राजारो च्या द्मधिकार 
हमासी राजगदीके भरवन्धर्र दस्त्तेप करे ! यहुतखर धन 
" लिष्ट सीरत खा परन्छु विलियम म फालुन 
१७०२ ६०) को योडेसे शिर. पदा 

मस्व ) को उसका भखान्त हो मया! 





२२८ अभेज जातिका इतिदास 1 [ उत्तरा 


खन्धि' दुर, जिसके अनसार टली -फांसफे अधीन र शेप 
स्पेनका राज्य श्रास्दिया-नरेशेके दूसरे पुच "च्यक चाल्पं 
को मिलना निशित इुश्मा, परन्तु स्पेननरेण श्नौर स्पेन जाति 
यह्‌ नदीं चादती थी कि स्पेनका साघ्राज्य दसं धकार दुकडे 
इक्रडे हो जाय, शतः स्पेन-नरेशने यद निश्चित किया कि 
स्पेनका , समस राज्य लृ के पोते कफिलिपको मिले श्रौर षह 
शरस श्राशयका एक वसीयतनामा छोड गया । संचत्‌ १७५७ 
[१७०० १० के नवम्बर] मे स्पेननरेश द्विती य चारसंका दैहान्त 
होगया श्नौर फिलिप प्व फिलिपके नामसे गदीपर चैडा। 

विल्ियमको भय द्यो गया कि यदि फी फांसकी गदी भी 
फिल्िपको मिल गयी तो उसकी शक्ति सीम दयो, जायगी । 
श्यत सवत्‌ १७५८ ( १७०१ ० ) मे फंस तथा स्पेनफे विरुद्ध 
सलेण्ड,..आस्दिया -श्रौर . दालैरडमें एक “महती सन्धि" 
( ग्रैर्ड पलायन्स ) हो गयी । इसका सुप्य उदेश्य यह था 
कि लुर स्पेनके राज्यमे हस्तक्तेप न करने पावे, रस शरीर स्पेन 
कभी प्क साजाके धीन न रहं श्रौर इटली तथा वेल्‌नियम 
श्राचंदयुक्र चारसेको भिल्ल जाय 1 

दस समय इग्छैश्डको युद्ध करनेमे कोद आपति न थी 
श्रौर धन शकटा करना भी कठिन न था 1 पक तो धवेङ् भाव 
इ्लेएड स्थापित होगया था जिससे गवमेएरको रूपया उधार 
मिल सकता था। दुसरे “जातीय ऋणः , ( नैशएनल डेट ) 
की परणली जारी हो चुकी थी श्र्थाद्‌ सरकार श्रावश्यकताके 
समय लोगोसे ऋ ले लेती थी श्रौर उसको चुकानेकी कोई 
तिथि निर्वित न थी 1 केवल व्याज मिल जाया करता था! 
चक्रि धवन्ध.जातीय पार्लमेर्टके ही हाथमे था, घत ॒भ्रजाको 
छण देनेमं भी संकोचन था। 
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फंखनयेशने अपने पौतेके स्पेननरेशण- दोनेपर दरस वातसे 
लाभ उखाया । श्रौर स्पेने वन्दस्यार्ामं अव पासके पोत 
स्वतन्नतासे शाने जाने'लगे 1 इसके श्रतिरिक्त उसने स्पेनि 
नेदैरडम जिसे आजकल येलजियम कहते. है सेना भेजी 1 
शव श्राव्यकः हयो गया कि विक्लियम नियमानुसार फासनरेश 
से युद छैड दे । परन्तु हाउस श्चाच कामन्लको शान्ति प्रिय धी 1 
रिस्विककी सन्धिके पद्चाद्‌ ही उखने विलियमकी इच्छाके 
विरुद्ध सेनार्प कफम कर दी थीं । यहा तक कि खजाके साथजो 
डख सरप्तकः रहते थे, चे भी देश छोड देनेको याभ्य कयि 
गये 1 वितियमको यह वात इतनी घुरी लगी कि वह पदत्याग 
करनेपर उधयत होगया, किन्तु फिर कदे लोगोके समभानेपरः 
सक गया । दस खमय प्व श्रौरः घटना दो गयी जिखने चिल्ति- 
यमका मनोरथ पूरा कर दिया 1 हितीय जेम्स सवत्‌ १७५२ 
(१७०१ ६०) मै मर गया था । श्रव सूचना मिली कि जेम्सके 

छडकेको- जे खवत्‌ ९७६५ ( शदप्य ६० ) मे उत्पन्न ष्मा धा 
श्रोर जिसके कारण उसे राजगदी छोडकर भागना पडा धा-- 
चैने घुलाकर देतोय ज्ञेम्सके नामसे दग्लेण्ड नरेश होनेकी 
भ्यवस्था दे दी श्रौर उसरी सद्ायताके लिप सेना देनेक्ी 
भतिल्ला कर ली । इस सूचनाने मानो सरके ठेर राग जगा दी । 
चधा टोरी, कया डिहिग्‌, समी प्कमत होकर लुक्के चिख्ध दो 
गये 1 उन्दौनि छहा कि फिसी विदेश्ये राजाको क्वा श्रधिकार 
है कि हमारी सजगरीङे भ्रवन्धमे हस्तक्षेप करे । बहुता धन 
पारंमेरटसे युद्धके क्ति खीरृत दशा परन्तु विलियम ८ फाल्गुन 
सवत्‌ १५५८ ( २० फरवरी १७०२ ६०) को धोडेसे गिर पडा 
श्मौर २५. फाटयुन ( ८ माचं ) को उसका भ्राणान्त हो गया । 





# 
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दशं अध्याय) 
महारानी एन 1 
संवत्‌ १७५६ से १७७१ ( १७०२ से १७१४ ई० ) तक 


(इषस, तीय विलियमङे पश्चात्‌ उसकी साली एन मा- 
॥ त॒ | रानी हुई 1 इसके गुण श्रौर दोप श्रत्रेरजफि शण 
सकद तया दोपौके समन थे, श्रत" यह पाय सवे- 
प्रियथी] अन्य श्चंमरेजौकी भोति इसे भी डिसेएट- 
ससे धृणा थी ! उनको राज्कर्मचारी नेसे रोकनेके लिप 
नियम भी पास किये गये थे। 
जिश्ष रडा्की तैयारी ठृतीय विलियमने उत्सुकतासे 
की थी उसका श्रारम्भे एने समयन हृश्ना । शरोर मा 
{ पणाएण०प्टा ) धरिरिश्, डच, तथा जर्मन्‌ सेनाका सयुक्त 
सेनाध्यत्त नियत्त किया गया 1 मार्लवरो ससारफे प्रसिद्ध 
विजञेताश्रौ शरीर सेनाध्यक््मे गिना जाता है 1 प्रारम्भं 
लकी स्थिति श्चच्छी थी । स्पे श्नर नेदरलरु् उसके 
अधिकारमे थे ग चवेरियाङ्े खाथ भी उसकी सन्धि थी जिससे 
छस्द्रियापर आक्रमण करना सरल था श्रौर दसते इटली 
ओर हालैरड स्थित मि्ओंकौ परी लग श्रलय हो जाती धीं । 
हालेरडवालौको सर्वदा श्राकमणका भय रहता था, इससे वे 
श्रपनी सेना जमनोकी तरफ मजनेसे उरते थे । फलक सारी 
सेना ्टकः व्यक्तिके . श्रधीन थी । इधर मालवसोको श्पने सव 
मि्भोको मिलोये रखना घडा कठिन था । पदे दो वषं तो बह 
यही पयन्ध करता रदा फि नेदर्सरडके उख भागपर जो डच 
लोर्गोका था, श्चाक्रमण न होने पाचे। परन्तु सवत्‌ ९७६९ 
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{ २७०४ ६० ) में पएकापकी उसने रादइन नदी पार. करके आ- 
स्द्रियन सेनाकी सदायताखे फरांलवालौको ङन्युव नदीके तीर 
पर न्तेन्दिम (21९2111 ) में पराजित कर दिया । इसका 
फल यद रा कि जमनी भरसे _ फ़ंसवाले- भगा. दि -गये। 
मालबसेका बडा श्रादर श्रा । उसो बुडस्याक्‌ ( ००१. 
१0५1. ) की सियासत दी गयी श्नौर पालंमेएटने उसके लिपेः 
पफ महल वनानेक्ो रवीति दौ, जो रणएकेच्फे नामपर 
ग्लेन्हिम दाउसर कफदलाया । मालवरोने सवत्‌. १७६३ ( १७०६ 
०) म रैमीतीज ( 7.210111168 ) मै प्रास्वालोको फिर 
पराजित फिया श्रौर उनको स्पेनिश नेदरतरडसे निकाल दिया । 
श्र्रेज श्नीर आस्द्रियन लोग स्पेनमं ` लडते रदे, परन्तु 
इतने सफल न दुष्य पोताध्यद्त सर जाजं रुक ( 81 000128- 
1901. ) ने. ज्ञिब्राट्डर ले लिया । तवसे घरावर श्रंमरेजौका 
उसपरः अधिकारः दै! परन्तु स्पेनवालौने फिक्लिपका ही साथ 
दिया 1 उनका कथन था कि फएिलिप हमारा आश्रय .लेता है, 
हम उसे टी श्राचेडयृक चाटससे अच्छा सममते द, प्योकिः 
यार विदेशियोकी सदहायतासे हमपर राज्य करना चाहता है1 
षस सम्य स्काटलैरडम एक ्रीर भगडा उठा 1 हम 1 
ऊपर वतला चुके ह कि यदपि स्कारलेएड ओर श््छैरडरा 
राजाप्क ही था तयापि. पालमेट प्रथक्‌ थर्‌ थी । 
स्कारलेण्डवालको ट र्डं : व्यापार फरनेकी स्वतत्रता न 
शौ शरीर उनके मालपर दुतं कर-लिया लाता "था [ स्फार. 
लेए्डवारलनि दस समय चमक्तांया कि एम सोफियाकाः श्रपनी 
गी न दे शरीर श्रपना सजा कितो ओरको चुने 1 यदि 
पेसाष्ोजातातो पने वनाये साघ्राज्यके ददे केदो 
जाते 1 इ्तेएडके नो विने स्फरलेडवार्लोको व्यापारके विधय." 
£ ¢ 
र 1 र 
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भे स्वतंञ्रता दे दी'श्नौर सवत्‌ १७६४ ( १७०७ ३० ) मै सयुक्त 

-सजखभाका, कानून ( यूनियन्‌ , एक्ट ) पास होगया जिक्लफे 

अदुखार श्लेएड श्रौर स्कार लैरुडकी पारलमेर्टे परस्पर मिल- 

रः पक हो गयीं । ॥ ॥ 

मालबरोने सवत्‌ १७६५ ( १७०८ ई ) मै शरोडीनाडं 

{ ०१००४००.) मे शरोर सवत्‌ १७६६ ( १७०8 मे ) माल 

प्लैका ( 2121112 4०७४ ) मे फरंसीसिर्योको फिर हराया । यह 
मालैवरोकी अन्तिम विजय थी 

मार्लवसेकी वती हई शक्तिको बहुतसे लोग देख न सफे। 

भार्लवरो हिग्‌ था, उसके कारण हविगौकी भ्रयलता दोगयी । 

इन खव वातौने मार्लवरोको गिरा दिया । महारानी भी मां 

चरोकी खसे जो बहुत दिनौसे उखकी मित्र थी कुपित 

दोगयी । मार्लवरो निकाल दिया गया शरोर दाल (219 ) 

तथा सेट जोन्न.मल्री नियत हप । सवत्‌ १७६७ तज ई) 

भँ जो पालेमैरट निवांचित दुई उसमे टोरियोका बष्टुपत्त था । 

शोरियोने ल्रसे सवत्‌ २७७० ( १७१२ ६० ) में युटैक् (0 

\ ७०४६) स्थानम सन्धि कर लौ जिसके अद्धसार अग्रेजोको 

1.८ जिन्राल्टर, माइनो्का, नोवास्कोशिया, शरोर न्यूफौरडलैएड मिल 

“ णये श्चोर स्थेनफे उपनिवेशौमे ध्यापार करनेका अधिकार 

होगया । फिल्िप स्पेनका_ राजञा-वना-रहा परन्तु स्पेन शरोर 

्रासके राज्य मिलने न पाये ! सदत्‌ १७७१ ( १७१४ ६०) म॑ 

पनका देदान्त द्योगया 1 

इस युद्धके वाद इ्लैर्डकी नाविक शक्ति बहुत वट 

गयी 1 हालैरडको "पनी रत्ताफे लिप वरावर प्रासये युद्ध 

करना पड़ा था! उसमें इतनी शक्ति, न रदौ किं सघुद्रपर 

चद्‌. द्ग्लैडका सुकाविला कर सदे । ला दोगकी पराजयके 
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वाद्‌ चुका ध्यन मी स्सुद्रकी सरफसे हट मय था । 
बह श्रपनी फौजको वदा र्हा था । उसकी नाचिक्त पक्ति कम 
हो गयी धी! श्रत हारीणड श्चौर फंड जो दग्लेरडन्ती प्रति- 
स्पधां र सकते थे नाविक शक्तिम कमजोर हो गये श्नौर 
समुदपर दग्तैणडका भ्रभुत्व स्थापित होगया 1 





तीसरा अध्याय । 
श्रथम जाजं | 
संवत्‌ १७७१-१७८४ ( १७१४-१७२७ ६०) , 
इ त अध्याममें वसेन हो चुका है कि एनके रोरी 
८) गं 3 म्रियनि यूदरेषमे सवत्‌ १७७० ( १७१३ ६० 
‰&28६ म॑ ंखनरेशसे सत्धि कर ली । ग्हिग्‌ लोग 
इस खन्धे चिर्द्धथै! बहुतौका तो यद्‌ 
विचार था कि इस सग्धिसे उतना लाभ रग्लेडको नदीं हुश्च 
जितना दोना चहिये था। पस्तु रोरि्याने सम्धि करने 
श्पनी उत्सुकता इसलिए दिखायी थी किं वे दवितीय जेम्स्ेः 
उको पनङे पथ्यात्‌. गदी देना चाहते ये ! महप्यनी प्न 
भी श्पने सौोतेले भाईके पक्तपरं थो । सेर जोनने जिसे जाडं 7; 
योलिद्नरोक भी कहते थे, डि तीय जेम्सफै लडेसे पत्.ग्यच- 
हार करना भो चार्म करर दियाथा। परन्तु हासे जो ख्वक 
शावं श्रार्खफडं धा, इसके विरु था । १९ धविण १७७१ (२७ 
जलाई १७१४ ) की यातको वहुत देरतक कगडा होता र्दा । 
इमं महरानी भी की 1 यह्‌ भगडा इतना बढा कि आफ्ल- 
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फं कोपाध्यक्तके पदसे च्युत भी कर दिया गया । यदि सेरट 
जौनको ङ्ध श्रौर अवसर मिल जाता तो राजगदी फिर 
स्टुश्चरं वंशम चली जाती, परन्तु सानिके सगडेका पनके 
कोमल हदयपर रतना बुरा प्रभाव पडा कि वह्‌ वीमारहो 
गयी । उसका खास्थ्य पहले भी च्छा न थां ! उदे उद्स्से 
१६ वच्चै हप थे, जिन्मैसे प्क मी न वचा 1 इस चि-ताने 
उसके शरीरको श्रौर भी विगाड दिया था 1 रतः चार दिर्न- 
म ठौ महारानीष्ी खन्यु दो गयी शरोर सेयट जौनको अपने 
उदेशकी पूर्तिके लिप समय न मिला 1 

श्याकसफर्डके स्थाने श्रर्थं सचिवना पद डयक आव 
भ्रुस्वरीको दिया गया था । यह च्हिग्‌ था, अतः सने प्के 
मस्ते "दी संवत्‌ १७५८ ( १७०१ ०) के !उक्तराधिकारः 
विधानः कै श्चनुसार सोफियाके पुत्र जाजको गदीपर वैडा दिया 
यौकि सोफियाका पनके पदल्ते ही देान्त हो चुका था । 

जार्जका पिता श्न अगस्य (126६४ 4.68) 
हैनोवरका इलेकुर था । जरमनीके वे प्रान्त जिनके शाखक्तौको 
जर्मनी सम्राट निर्वाचनका धिकार होता था दलेकोरेर 
रौर उनके शासक दलेकूर काते थे । दैनोवर दसी भकारका 
प्प्वः पलोक्टोरेद था । जाजी माता सोद्िया वोहेमियाको 
महारानी पएलीज्ञविथकी छोटी लडकी श्नौर धथम जेगखको 
दौदिघी थौ । जार्जक्ा जन्म॒ लवत्‌ १७१७ ( १दद० ६०) मं 
ह्ष्ा था, दख प्रकारः राज्याभिपेकके समय उस्तकी अवस्था 
५७ वपकौ थी । जाजं छभरेजी भाषा विलछुल नहीं जानता था 
शरोर न लो्गोसे मिलता दी धिक था1 उसने अपनी खक 
२२ वर्॑से . शहलडन ( 4111061 ) कै किलेमे केद्‌ कर रल 
था, अतत श््रेज लोग उससे भेम नीं करते थे) उसेमौ 
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इ्लेडसे श्रधिक परमन थां! उसके ही सजातीय लोगं उसके 
साथ रदा कस्ते थे! श्ग्रेज लोग उसे केवलं इसलिपही- 
चाहते थे फि वद प्ौरेस्टेर्टः था 1 
जार्जको व्हिगौने बुलाया था, श्रत॒वह्‌ उनका दी पक्त 
लेता था। उसके समयमे जो पहली पालंमट हुईं उसमे 
व्हि्गका ही श्राधिक्य था । उरन्होने टोरी मिर्योपर श्भियोग 
चलाना चाद । योलिड्नोक जोर श्रा्मण्डि परस भाग गये, 
श्राण्सफडंको दो व्पतफ लन्दनके टावरमें कैद भुगतनी पडी 1 
१७१४.से १७६१ ६० तक मन्निमडल ह्िगदलके दी हाथ रहा ।, 
दविगदलके श्ासनके समयमे स ० २७४५ (१६८८६३०) फी कतिक 
फल स्पष्ट रूपसे प्रकट दुध्रा 1 मत्रिमडल्ञ छारा शासन प्रघन्ध 
यद्यपि विल्ियम शरोर एनफे समयमे प्रारम्भ होगया था पर 
श्च वह्‌ पूर्ण रुपसे विकसित हुश्रा । कानूनरे शघुसार शासन- 
प्रवन्ध शष भी साजाके श्धिकास्मं था पर यह प्रथा चठ पडी 
किं राजाको उसी दलसे मधी श्युयना दोता शरा जिसका वदु 
मत कामन्ल समाम दोता था शरोर. राजाको अपनी शच्छाके 
विरुद्ध भरि मनियौकी सलादसे काम करना पड़ता था इस 
धकार राजाका श्रधिकार धीरे धीरे कम होगया । जो कानून 
पाठमेणटसे पाख हो जाता धा उसे याजारूे स्वीकारकस्ना 
पडता था 1 कोयपर मी कुमल्खका ही ्रधिकार वा, इसलिए 
क्नमन्स सभाका परस्व चं गया। 
सखचत्‌ १७७२ ( १७९५ ०) मे द्वितीय जेम्स लडकेने 

स्ववटकर्दपर आक्रमण किया 1 उसे प्रासचाले तृतीय ङ्ख 
या “लौ प्रिरेर्डेरद'" ( 16 216187प8८४ ) श्र्यात्‌ श्रि 
करी कहते थे श्लौर इस श्च शब्दका अचुचाद्‌ हिग्‌ ग 
नेः श्रपने उदेशादुखार पिटेर्डर ( 1७16708" ) या धोखे. 
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व 
वाज्ञ सिया। इग्लेडके इतिदाखमे जेम्खका _ लडका - श्राट्ठ 
्रिरेएडर या चृद्ध श्रधिकारी श्नोर उसका पोता चारे यग 
प्रिरेर्डर या युवा श्रधिकारी, कहलाता है! जो पिद्रौह 
ध्रृद्धाधिकारी तथा युवाधिकारीको गदीपर वैठनिके उदैश्यसे 
हप उनको जेकोवादइर विद्रोद कहने द । स्काटलेडमं शले. 
सारने इृद्धाधिकेारीको  चुलाया था । मार ` पनके-सगीयमे 
स्कारलेडका शाखकः था श्रोर उक्तने जा्जकी भी पुश्वामद 
करनी. ण॒ः की थी, परन्तु जा्जने परवाह न की, दइसलिपः मार 
चिड गया श्चौर चद्धाधिकारीको गदीपर वेखानेका यत्न करने 
लगा । दृण्लैडमे मी नाथम्वलैरड तथा-कम्वलैरडवा्तने उसका 
ताथ दिया । स्कारैडवालौवे दैरिफमूर ( श0 पा ) म 
लडाई हरै, जिस्म किसीकी जीत न टश क्र" स्स 

अग्रज विद्ोदि्योको बडी भारी पजय सहनी पडी । सवत्‌ 

१७७३ ( १७६६ ६० ) मे चद्धाधिकासी ऋत भाग गया । सवत्‌ 

१७७२ ( ९७१६ ६० ) मे पालमेएटका निवाचन भी होना चाहिये 

था, क्योकि यह नियम धा कि को पा्तैमेण्ट तीन वपते 

अलिक न र्दे, परु हिग्‌ ोगौको डर था कि यदि शरागामी 
पार्तमेशमे जैकोवादट लो्गोका श्राधिक्तय होमया तोवेचिद्रोद 
रने । श्रत. उन्तैने एक सक्चवर्पीय विधान ( 716 8श- 
पला] 40६ दि सेष्टेनियल पक ) पात किया जिसका 
श्राशय यह्‌ था कि पार्लमेरट सात वपेतक रह सकती टै । 
शन्यदेशपिय विपयौमे जाजी विततेष खचि थी छरीर वह 
यद्‌ भौ चादता था कि श्न्य देश जैकोवाहय लोगोको सहा 
यता न देश्ये । इसिः द्रगलेएड, फाल तथा दालैएडसे सवव 
२७७४ ( १७१७ ०) की निणुट सधि ( द्टिपिल एलायन्स ) 
इ! उच्‌ १७७५ ( १७१८ ६०) म जमेनीके सम्राट मी 
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इसमरं मिला क्तिये गये श्रौर स्पेनसे युद्ध चिंड गया, क्योकि 
स्पेनवाले अपने खोये इट स्वत्वको फिर लेना चाहते थे । 
स्पेनमे मत्री ्रत्येरूनीने ब्रद्धाधिकारीफो सहायता देनेके लिप 
बहुतश्ती सेना तथा दत्त पोत दिये परन्तु तुफानने इनको भी 
नष्ट कर दिया । 

यूट्रक्टकी सन्धिे पश्चात्‌ इग्लैएडका व्यापार ठक्तिणी 
श्रमरीकामे वहने लगा था। इस कमफ. जिए. साउथ. -सी 
कम्पनी चनायी गयी थी। इस्त कस्पनीवालौने जनताको 
लामकी तनी चंडी बड़ी शांशाएं वधायी करिसौ सौ 
पौरडका हिस्सा पकः पक हजार पौए्डको विके लगा । 
जिखने जो छं चन धचाया था उसे कम्पनीमे लगा 
दिया । जमीन्दासैने अपनी जमीन्दारी येच कर कम्पनीरमे 
रुपया लगाया । वृढी शरीव श्रौरतौनि भी डे लाभकी ध्राशासे 
श्रपनी वचतङे रुपये कम्पनीमे लगा दिये ! श्राशा द्विज्लायो 
गयी थी किं ५० प्रतिशतक लाभ दोगा। इसकी देखा देखौ 
श्मन्य कस्पनि्यो भी स्यु गयी । साउथ सो कम्पनीको तो 
गाज्यसे श्चाक्ञा मिली दुई थी परन्तु ओरयोको न्दी । यह 
देख कर साउथ सखी कम्पनी वालोने उन कम्पनियौपर श्रमियोरा 
चला फर उन्हे कुचल डाला, परन्तु उनके साथये स्वयंभी 
पिस गये, फर्योकरि साउथ सी ऊस्पनीका भडा फट गया शौर 
दिवाला निर गण! लार्खो विचारे जओ स्वणेवर्पाी शरोर 
ताक लमाये वैदे वै, भूखौ मरने सगे 1 श्रव वो जनताका फोध 
राजकर्मचासिर्यो रोर कम्पनीङे सचालफोपर इतना चदा कि 
पि्टोह धोने लगा । प्र व्यक्तिनि प्रस्तावं किया पि कम्पनीक्र 
सचाल्कोको वोम कखकर टेम्लमें फक देना चादिये । परन्तु 
सर सावर वालपोलने जो शख श्रशान्तिक्े समय प्रधान म्री 
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गया । स धकार छन्य देशौसे स चादि वस्त धिक श्रनि 
लगी र इग्लैरडके निवासिर्याको चीज वनाना सरत षो 
गया । दृखरा सुधार यह श्या कि इंग्तेणडसे बादर जानेवाले 
तैयार किये हप मालपरः जो,कर लगता था चह बहत कम 
कर दिया गया । इससे छग्रज लोगं न्य देशौमे माल सस्ता 
यैचने लगे शौर. ्भ्रेजी सलाकौशलष्डी "उन्नति दोने लग ˆ 
उम्तरी श्रमरोकाके उपनिवेगशको चावल वार मेजञनेकी शरान्न. 


~~ ~~ न 


इस शर्तपर मिल _ गयी म कि" चद माल शप्र. जदालोमे.दी 
ज्ञाया करे 1 इस प्रकार ड व्यापार चदा ओर ग्ल 
ऊ जहाजौरी दशा मी उन्नत होने लगी । 

चालपोल शान्तिभ्रिय था । चह आनता था कि युद्धके समः 
यमं श्रान्तरिक उन्नति नदीं दो सकती 1 तीसरे विलियमके 
समयसे लगातार युद्ध दौ युद चला श्राता था, त चालपो- 
लने यथाशक्ति युद्धकी श्रोरसे दाथ सीचा। सवत्‌ १७७२ 
( १९१५ ६०) मे चौददबों चर जो प्ासका राज्ञा था, मर गया 

उसके स्थानपर पण्टरद्वो' ल्‌ गदीपर वै) वर चमी 
चथा ही था श्रौर उसके सस्त्तक दरग्लेडफे मित्र थे, श्रत 
पडोसिर्यौसे सगडा न हुश्चा । केवल सवत्‌ १७७५ [ १७१८ 
३०] मे स्पेरसे लडाई चिडी थी, परन्तु चह दो वर्पमे ही शात 
होगयी । सवत्‌ १७८२ ( १७२५ ० ) में स्पेनसे फिर चिगङी, 
परन्तु चाल्लपोल ्र्वंदा शान्तिके पक्षम था श्रत युद्ध श्राधे 
दिलसे श्ना 1 उधर ऋरसके श्ान्तिप्रिय मत्री फतुरी तथा वाल 
पोलने खन्थिके लिप भी ध्रयल्ल भारम्भ कर दिया श्रौर खवत्‌ 
१७८६ ( १७२६ ०) भे खन्धि हो गयी 1 सचत ९७६० 
( ९७३३ ६०) म फरंखनरेण पन्य लर छौर स्पेननरेश 
फिल्तिपने सन्धि फर ली जिसे ध्वरूः समभोता' ( फैमिली 
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कम्यैकट ) ऊहते हं । इस धरू समभौतेके श्रयुसर परांल- 
को स्पेने उपनिवेशन व्यापार करनेके श्रधिर श्रधिकार 
मिल गये शोर श्रौते वैमनस्य हो गया । उस समय. त्ये , 
देश पने दी उपनिवेशोसे व्यापार करता था, परन्तु श््रेन लेग 
श्मपने जहाज पाकर स्पेनके उपनिवेशौमं मोक भेज दिया 
करते. थे 1. यह नियमविरुदध काररवाई हुत दिनौसे भरचलित 
थी, परन्तु सवत्‌ १७६६ [ १७३६ १० ] मे स्पेनवालोने ङु 
जद्धाज पकड लिये ओर अत्रक साथ बुरा व्यवहार किया । 
जेन्किन्सं ( प्1108 ) नामक पक जदाजका कतान पालमे- 
एरमं श्राया । उसने एक सकी डिपरियार्मेसे श्रपना फटा कान 
निकाल कर दिललाया श्रौर कहा कि स्पेनवालोते यह्‌ भेरा 
कान काट तिया दै शरोर फा है कि यदि तुम्हारा राजा मिल 
जाता तो हम उसकी भी एेसी ही गति करते । यदह खुनते टी 
देश भर युद्ध करनेपरः कटिबद्ध हो गया । बालपोलने वहुत 
चाहा किं युद्ध न डे परन्तु व्यापारिक मामलौके कारण 
लोग पहलेसरे ठी युद्धपर वले वैडे थे । यालपोलने त्यागपन्न' 
देनेकी व ध श्चच्छा समक्षा । परन्तु उसमे सफ 
लता न हुई । हा, पोताध्यत्त वनेन {ए ९००० ) ने पोरेविलो, 
जो दिए श्रमेरिकामे न ऊपर दै, ले 
लिया श्चौर पोताध्यत्त रेन्लनने तीन लाख पौर्डके मालकाः 
एकः स्पेनिश जहाज चिलीके पास लृट्‌ क्िया । 

सफलता सास श्रेय पोताध्यच्तवो मिला थोर श्रसफ- 
लता सारा दोप वालपोलके म्ये पडा । पालमेखटमे भी 
विसेधीपन्त प्रवल दो रहा था। पिलियम पिट तथा छु ` 
नवयुवक हिंग. बालपोल गी -रिभ्वत्टी नोततिसे धसम्बुए हो 
रटे थे । टोरी भी उनसे मिल गये । इधर युम सफलता न 
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होनेसे बालपोलक्रा भगाव जाता रदा । उसके श्र्ुयायी कम 
हयो गये । अन्तमं उसने सत्‌ ९७६& ( १८४२ ६० ) मेँ व्याग 
पते दे दिया भौर श्र श्राव श्रारफोडंके नामसे हाउस श्राव 
लाडेसका सभ्य हो गया! 


पावि चध्याय | 
आद्िधाकी गदीका भगड़ा । 
संवत्‌ १७६७-- १८०५ ( १७४०-७ ) 
४६ लपोलॐे पतनके दो वर्प पहले यूरोपमे श्रारिद्ि- 


वा (र याजी राजग ्िर कगडा चला श्चाता था। 
उणु वातत यदह थी कि आद्ियानरेश ठे चाल्संके 
^ कोपना) बह चाटना था कि उसके 
पश्चात्‌ उसका राज्य उसकी पुत्रौ मेरिया थेरीसा ( {9018 
ग७1७९९8 ) को भिज्ते। दस यज्यर्मे श्रास्दरिया हरी वोह 
मिया श्नौर दच्तिण्‌ नेदतैरडके देग्व सम्मिलित थे 1 छठे चास्लं- 
ने,खादा कि मेसियि! थेसैखाके यज्यासिषेकमं किसी भ्रकारका 
सगडा ग हो, श्रत" उसने यूरोपसे करई अन्य देशेति, जिनमे 
दनलेरड भी सम्मिलित था, “विदश्य स्वीडति, # नामक पक 
खन्धिपघ्नपर दस्ताद्ठर कण लिया, सिसे श्रलुखार रार 

मेतियिा थेसौखाकरो हौ मिलना निश्रिवत दुरा । परन्तु ववेरिथाके 
इर चारन विरोध किया, भयोकि उ्की खी, जो चे 
चारसंके वड मारी वेरी थी, श्ासदरियासी गदीरसी चाप्तविकः 


४ ककदुष्पए इ भपत्नण्ण ४ 
------- - ~^ 
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श्रधिकारिणी थी । जय सवत्‌ १७६७ ( १७०० ६०) मेँ श्रास्द- 
याका सश्राद्‌ मए्गया तव यूरोपके कई राज्ये "विदेशीय 
श्वीकृति' रूप परतिन्ञाका पालन श्रावक न समस ओर 
श्रास्द्रियापर हाथ मारनेका बहाना दंढने लगे। प्रशाके राजा 
द्वितीय प्रोडरिकने सथसे पले दाथ यदराया श्रौं -सेचत्‌ 
१७६८१७९ ६० ) म सिलीसिया भरान्तपर कव्जा फर 
लिया, वर्योकरि कुछ दिनौ पहले सिक्ीसिया भशाका ही 
भागथा। त 

यवेरियाके टयुकने तो पदलेसे दी विरोध किया था । श्रव 
प्रास तथा स्पेन श्रोर उससे मिल गये । फरंस चाष्टता था कि 
नेदसैए्डका चह भाग जो श्रवतक ध्ासदियाके श्रधीन था 
असक राज्यमे मिल जाय शौर स्पेनकी रोल दटलीरे मिलान 
शरीर पामां नामक प्रान्तौपरः लगी इई थी । 

भेस्यि थेरीसलने श्रपरेजसे सहायता मोगी । शग्लैएड 
भर तेयार हो गया, क्योकि इ्लैरडका दसम हित था । 
स्पेनसे तो युद चिडा ही इश्मा था थौर सवत्‌. १८०० ( १७४ 
३०) भे श्पेन तथा प्रास नरोशने फिर समभौोता ( फैमिली 
फम्पे्ट ) नाम सन्धिषी थो। शतरेजोको यह श्रमीष्टन 
था कि प्रास श्रयिक वलवान्‌ हयो जाय । स्पेनकरा मिध होनेके 
कारण प्राख ष्लेएड मा शची चा । दुसरी वात यदह थीकि 
छितीय जार्ज॑फो इग्लेरडके शरतिरिक श्रपनी पुनी सम्पत्ति 
अर्थात्‌ हेनोवर्फी मौ चिन्ता थी। शत मेस्यि थेसोसाकी 
सहायताके लिए सेना जमनी भेन दी गयी । द्वितीव जाजं स्थय 
सेनाधिपति वनो ओर सवत्‌ ०८०० फे श्रापाढ (१७४३ ६० जून) 
मासमे परंलवा्लौको उटिजन # के युद्धम पराजित किया। 

# [हदला 
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सके परचात्‌ दग्लैरडके राजा कमी रणक्षे्मे; नहीं गये । 
सवत्‌ १८०२ ( १७०५ ६०) मे फोरटीनोय % की लङा 
श्रीसकी ही जीत हुई । शरोर पांसने नेदरलेरडके दक्षिणी परदेश 
के दुर्गोपर श्रधिकार कर लिया । 
दरस समय फासवालने श्रवसर पाकर शगलेएडकी गदी 
पर दही कुददाडा मारना चाहा श्रौर द्वितीय जेम्सके पोते 
चदसं प्प्डवडंको सेना देकर इग्तेरडे श्राक्रमणके लिप 
भेजा । उसका जाजी येडा न्ट दोगया ] फिर फांसने,भी ला- 
प्रवादी दिखलायी । हम पले वता दुरे दै कि चाल्सं पएडवडं 
ध्युबाधिकारी' ( यंग भरिदेण्डर ) के नामसे भरसिद्ध है । युवा- 
धिकारी सवत्‌ १८०२ के श्रावण ( जलाई १७४५ ६० ) मे फेवललल 
सात घ्माद्मियोके साथ स्कारकैरड श्राया श्रौर उसे वर्तव 
तथा साहसके कारण उन्तरी पदाडी देशोके लोग उक पत्म 
हो गये । श्राभ्विन ( सितम्बर ) मासमे जनल कोपे भेस्यन 
पान्स [ 11708100] च5 ] मे युद्ध हुश्रा श्र शयुवाधिकारी! के 
साथियोने दस मिनरमै सज्ञसेनाको भगा दिया! कोपभी 
भागे हर्रा से पक था। जव वह भागकर वर्विकमें परहुचा 
तो उसके एक भियेने कहा “शायद तुम्दी पले सेनाध्यत्त हो 
जो श्रपनी पराजयरी सूचना खय लाये दो ।* युचाधिकारी' 
एक न्दर शरोर प्रभावशाली युबरु था श्रौर उसको देते ही 
स्ञोग प्राय उसके साथ हो जाते थे। उसे तुरन्त उत्तर देना 
अच्छा श्याताथा) जिस समय पक रकाटने उससे कदा 
५्रे, इत तुच्छ सेनास्े तुम ईम्लेएडकी गदी लेना चाहते 
दा, घर भाग जाश्मो, तो उसने कड उत्तरः विया शध्रीमान्‌, 
-म वर हौ पया ह 1" इस अकारक रोचक वात चीतले उसने 
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स्कार लोके योम घर कर जिया , शौर 'भेस्टनपान्सकी 
विजयसे उत्साहित होकर दग्लेरडकी शरोर चल पडा ! उस 

का पिचास्था क़ि श्रप्रेज लोग सुभेः देखते ही मेरे पचम 
उट खड दौगे। परन्तु लङ्कास्यरतक उसे कुं सफतता न 
ष 1 मानचेस्टरमे श्राकर उस्ने कुं सेना प्टकत्र की 1 
८ मार्मशीषं (४ दिसम्बर ) को वह दर्वी ® पर्वा । यद्‌ 
शक्रवारका दिनि था । लन्दनवाल्ञे घवया गये जाजने देश 
छोडनेकी तैयारी कर ली श्रौर श्रपने निजी रत तथा स्मर्य 
पदाथ सुरक्षित सानम पर्टुवानेरे लिपट रम्मे मेज दिये । ' 

, 9 दिसम्बर ( शय मा्गणीपं ) का दिन लन्दनमे छम्य शुक्रः 
( ब्लैक फादइडे ) के नामस प्रसिद्ध हो गया । बहुत वडी 
सेना इकटरी हो गयी 1 युदाधिकासेको नात हुश्च कि लन्दन 
श्नोर द्र्यकि मध्यमं तीस सद राजसेना पडी दुई है जिसका 
सामना कसना किन दे 1 श्रत वदं स्काटरैण्ड सौर मया 
शरोर वरहो प्रयच्‌ राज्य स्थापित करनेका विचार फरने लगा । 

परन्तु द्वितीय जाजं जा छोरा लडका उयृक शाव कभ्पर्लेरड 
यूरोपसे गयो श्रौर वहत वडी सेना लेकर स्काटलेएडपर 

चढ गया 1 सवत्‌ १८८३ ( १७४द 8० ) मे कलोडन के 

मैदानमे घोर युद्ध ह्या ! कहते ह भ मैकडानर्ड श्वे लोग 

जो युगाधिकारीऊी सेनाम थे उससे केवल इस क्तिदः श्रप्रसन्न 

ह्ये गये क्षि उसने अपने दलक़े वायं पत्म उनको रस्ला। प्रे 

कदते थे कि माया वश ययटंतरसके समयमे भौ (देखो पड- 

वडं प्रथम ) दाहिनी श्रोर होकर ,लडा है इस लोटीखी 

वातपरः उन्दने जी तोड़ कर युद्ध न किया श्रौर ५७ वर्ष॑की 

कोशिश ५७ मिनटमं॑पानीमे मिल गयी ¦ 'युवाधिकासकी 

‰@ गनः † एषोग्द्य ५ 
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हुत "सी सेना मारी गयी 1 घायल लोगोको कम्वर्लैएडने 
मरा डाक्ला। २२ मडष्यौने पक भोपडेमे शर्ण सी परन्तु वष 
भोपडा जला दिया सया \ युदाधिकारीको पकडनेके लिए 
तीस सदस पौरडके पारितोपिकका विक्षापन दिया गया। 
परन्तु स्कार लोग उसफे भक यने रदे, यो तक कि दरिद्रसे 
दरिद्र पुरुषने भी उसको न पकडवाया । इसके पर्चात्‌ घ 
भाग गया । परन्तु फांसी सि्योसे सवत्‌ १८०५ (१७४८ ०) भें 
प्रखमें जो सन्धि प्पर्स ला शापेत ( ^1९-18-01279116 } या 
पचित ( ^+109 ) पर हुई उखके श्रलुसार उसे एससे भी 
भाग जाना पडा 1 संवत्‌ १८७५ ( १७८८ ६० ) मै उसकी प्रत्यु 
हो गयी । उसका प्क भाई पचा था, उसका भी सवत्‌ १८६४ 
( १८०७ ६० ) मे भ्रारान्त दयो गया । दस धकार दितीय 
जेम्सका नाम संसारसे मिट गया जर जैकोवादट विष्रोदसे 
पलैर्ड सद्ाफे लिप सुक्त हो गया । ६ 
जिस समय युवाधिकासी यदो शरपते भाग्यकी परीका 
कररदा था, युरोपमे भी लड हो रही थी । ग्रशा-नरेश 
प्रोडरिकने सिलीसियाको पराप्त करलेके लिए मेरिया थेरीसासे 
सवत्‌ १८०२ ( १७४५ ई० ) मे सन्धि कर ल्ी.। ववेरियाका 
खयू भी मरः गया ज्ञो नया डूक श्या उसकी मेरिया 
धेरीसासे मी `सन्धि दो.गयी शरीर धेरीसाका पति श्राद्दरिः 
याका सघ्रार्‌ चुन किया गया । । ५ 4 
साघुद्रिकं लडाश््योम सवत्‌ १८०९ ( १७५० ० } मे तो 
रप्ेज पराजित दोगये, , परन्तु सवत्‌ १८०४ ( १७४७ ६०) मं 
पोताध्यच्त पन्सन श्नौर हाक ( शम}. ) ने फिनिस्टर थर 
उश शरन्वरीपौपर फरखीसियौको हया दिया । शस लडाई 
को अभाव उपनिविशोपर भी पडा { श्रमसेकामे शरत्रेजौने 
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सवत्‌ १८०२ (८ १७७५ ई० ) मे प्रेरन अ"तरीप ( 0416 
एण्छुणण) पर स घालौको दरा दिया शरोर ेटन टापू दीन 
लिया । परन्तु भारतवर्षमं शव्रेजोकी दार ह्रं शरीर मद्रास 
इनके हाथसे जाता रदा । स्वन्‌ २८०५ ( 1७४८ १० > में 
पवस-ला शापेल या पचिन्मे सन्धि हौ गथ, जिसके श्रलुसयर 

(१) मद्रास धगरेर्जीको लौया दिया गया। 

(२) रेखन टापु मरसिफो मिलत गया। 

(३ ) सिलीसिया भ्रशाके राज्यमे सम्मित रहा । 

(४ ) फरंसने दणयैएडके भोरेस्टेर्ट राजाको खीकरार कर 
तिया तथा जेम्स रे घशजक्ो निकाल दिया। । } 

हस लडारसे श्रग्रेजौक पोतो चदि होगयी परन्तु फंस- 
की शक्ति कम टो गयी । 





रगे अध्याय । । 
विलियम पिट तथा सक्तवर्ीय युद्ध । 

संवत्‌ १८०३--१८२० ( १७४६ ०--१७६३ १०). 
8४ लपोलफे पचाव दन्तेडके राज्यध्रवन्धमे सुख्यत 
श वा &&{ भाय सेनेचाला श्रौर बालपोलसे भौ श्धिक 
32 प्रसिद्ध विलियम पिट दहोगयादहै, जो इद 
दि्नोङे पश्चात्‌ श्रलं श्राव चेथम (०! ० 

0) चना दिया गया था । चेयम सवत्‌ १७६५ (१७०द 
१० ) मे उत्पन्न हुच्रा था । सवत्‌ १७६२ ( १७३५. ६० ) मे घ 
पालमेश्टका सभ्य वना दिया गया! थोडे हौ दिनम उसकी 
चकतुता शक्ति बढ गयी श्रौर वह ससारके वडे वक्ताओओमेसे'पक 
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दो गया । उसका खभाव स्पष्ट कहनेका धा 1 वष्ट यदि किसोमें 
कुच दोप देखत्ता तो उसे वहत बुया मासु द्योता था। वह 
कहा करता था कि (सुभे चुप चैखना चाद्ये, क्यौकरि यदिमे 
प्फ वार खडा दो गयातो जो मेरे मनमेदहै उसे कद 
डयत्गा ।* ~: ~ 

उसने खदसे पदसे बालपोलरे विरूढ शआाघाञ ‹ उखायी ¦ 
फर्योकि उस समयके मच्ीगण पार्लमेणट रे सभ्यौको रिप्वत 
देकर श्रपने श्रलुक्रूल सम्मतियोः प्राप किया करते थे । वालपोल 
फा करता था कि पिद लडका रै] क्यायहभी हयो सकता 
है कि चिना रिभ्वत लिये पार्लमेण्टके सभ्य राज्य-कर्माधिका- 
रियौ को सद्ायत्ता देंगे ? 

संवत्‌ १७६६ ( १७४२ ‡०) म॑ बालपोलफे पष्वात्‌ लाड 
कारंरिटि ( 04४९19४ ) मदामन्नी दटुश्या, परत पिटने उसका 
भी विरोध स्या, क्योकि लोरगोका स्याल था कारैरिट शर्ते 
रुड़की श्रपेच्ता हेनोवरपर श्रथिक ध्यान देता दै । सदेह लिप 
कारण भी धा! का्॑डरिट स्पेनके विसद्ध लडकी शरोर बिलङुल 
ध्यान नदीं देता चा । उसका साया ध्यान जमेनोकी ही तरफ 
था 1 संवत्‌ १८०१ { १७४४ ० ) मँ हेनरी वेदम श्चौर उसके 
वड़े भई न्यूष्तासिलने रिश्वत देकर पालंमेदके सभासदौको 
श्चपनी श्चोर करिया रौर कार्टेरिटको निकलवा दिया । 
सवत्‌ १८०२ { १७१५ १० ) मे पेरुहमने यह विचार कफे कि 
पिर कीं हमारा विसेध न कर, द्वितीय जाजंको समम्ति दी 
कि पिरको पवनेश ले केना चाद्ये । पर जाले पिरसे वत 
जक्तता था श्रत. उसने विसोध किया शरीर पिटको मि 
मडलमे ण्यमिल नद होने" दिया 1 इस परं पेदहमने स्यागपव 
दे दिया । जाने भनविलको (काररिड श्चपनी माताके देहान्तं 
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हो जनेङै कारण श्रतं भ्रेनचिल द्यो यया धाः) प्रधानमप्री 
वनाया, पर कामन्स सभाम बहुमत न होनेके कार्ण धम घर 
भी उसका खहस्ना किन हो गा श्चौर उसे इस्तीफा देना पडा। 
पेट्दम प्रधानमश्री हुश्रा ! पिर भी मतिमडल्मे शामिल हुआ । 
राजाको स्पष्ट सूपसे भावस हो गया किं पालमेरय्के सामने 
धह शु नदीं कर सकता! पिर पे मास्टर-जनरल या सत्य 
कोपाध्यत्त चना दिया गया । शस पपर श्राकर न्य लोग 
धनाद्य ष्टो जाते थे! परन्तु निधन होते हुए मी पिण्ने कौडी 
भर भी रिश्चतन ल्ली ओर हारश्च श्रावं कामन्सके लोग उसपर 
यडी द्धा करने लगे । श्राट वपेतक पिर दसी प्रकारः चुप 
चाप काय्थै करता रदा! सवत्‌ २८.१९ ( २७५४ ६०) मेँ 
पेर्दम मर गया श्रौर उसका भाई स्यूकालिल महामघी हुश्रा 1 
स्युकासिल रिश्वत बहुत लेता देता था श्रोर, उस एक 
साथी श्रौर मिल गया था जिखका नाम फोक्छिथा। ये 
दोन रिश्वतकी ही चिन्तार्मे लगे रहते थे! उस समय दग्लै- 
एडके पदौकौ विलक्त॒ अव्या थी । तीन तीन हजार पौड 
चापि वेतने पर्वोपरः सी श्रयोग्थ'लोग निमु्त थे जो १०० 
पौड ब्रापिक्ररा प्क ज्ञां रखरर काम चलास्तेते थे) उप. 
निवेशौके गयर्नर स्वय दम्लैरडमे दी समय व्यतीत किया 
कस्ते थे श्रौर श्रपने नौकरौसे ही शालनका कामु लिया कस्ते 
थे । न्थूक्रासिल इन पदौपर योग्य पुरुपौको नियुकि नदं करता 
था, किन्तु केवल पेसे पुरुपौक्ौ नियुक्ति करता था जिनके दयाय 
पारलमेएटे सरभ्याकी अधिक समति उसके लुकरूल हो सके । 
जय सवत्‌ १८११ (१७५७ ६०) मे न्यूकासिल धरधानमत्री 
हश्रा, तय भ्राससे युद्ध चिंडनेका भय हो रहा था । उसु.समय. 
श्मरीकामे -श्ररलार्टिक _ मदासागर तथा पलयिनी पवेत 


२५० अग्रे जातिर्‌ द्रतिहासर 1 {[ उत्तरां 


वीचमे व उपनिवेश । --पलधिनीके उस पार 
मिसिखीपी श्रौर श्रियो नदियौका,एक वहत बडा मैदान 
था जिसमे बो पाचोन निवासी घसते थे श्रोरः फसी- 
सिर्योसे व्यापार श्रादिं करते थे! श्रज्ञ लोम पर्दतकौ 
पार कस्फे उस ,मैदान्मे चसना चाहते थै! कनाड़ा शौर 
} जलियानामे रच लोग बते हए धे शौर .इन.-दोनो -भान्त. 
} के, मध्यम उनके ङ किले थे, शसल्िप फासीसी . प्लधिनौ 
(पर्वतके परिचिमके सारे प्रदेशे श्रना समसते-थे। 
प्फगडा इसी प्रदेशे सम्बन्धम्‌ था! फांखीसी कहते थ 
कि यदह प्रदेश हमारा है श्रौर श्रग्रेन उसे स्वय चाहते 
थे) चे प्रंसीवियौफे किलौके कारण रुकनेवाले नदीं थे। 
संवत्‌ २८११ ( २७५४ १० ) भै. फांसीसियोने -्रोदियो नदीके 
. सिरेपर पक किला वनाया श्रोरः श्रत्रेजोको पव॑त पार करनेसे 
सोषने लगे । दसकिप् अमसोकामे क्रासीसियोौ श्नौर शर॑मेजौके 
वीच युद्ध छिंड गया, ययपि चूरोपमे ये दोनो जातियों 
शान्त थीं । सवत्‌ १८९१२ ( १७५५ ६० ) में त्निरिश्व राज्यकी 
शनोरखे जनरल त्रेडाकः ( 70000]. ) प्रंसीसियौके चूमनके 
लिप भेजा गया, परन्तु वह मारा गया श्रौर केवल वर्जीनियाः 
का एक सैनिक जां वारिद्रटन कुशलतापूर्वक लोटः सका । 
न्यु कासि कुल निश्चय न कर सका कि युद्ध किया जायया 
नदीं 1 शन्तमं निश्चय दुध्या करि युद्धकी घोषणा न कौ जाय पर 
आं सीलियोक्ते जदाज ले जाये । जाजेको दैनोवरकी अधिक 
चिन्ता थी । उसकी रप्ताके जपः उसने जमंनीके कर राञश्चा- 
को रुपया दै कर सन्धि की। पिरने इसका बडा विरोध 
किया, दम्नल्तिये घर, निकाल दिया गया} सवत्‌. १८१६ 
(१७५ ९०) मै ईग्लैण्डकी दालत वडी चिन्ताजनक थी । 
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प्राखका आक्रमण दोनेका भय हो रदा था! न्यूकासिलने 
्तेरडकी रक्ाके लिप दैनोवर तथा देसे ( प्७९.०) से 
पौल मगना विचार प्तय ~ 
, सवत्‌ २८२३ ( १७५६६३० ) मे प्रासीसियोने मादनेकां 
टापू पोर मेहन ( ०४४ 3421102 ) नामक वन्दरपर श्राकर- 
मण किया जनरल्‌ विद्ध-उसेकी रक्ताफे लिप भेजा गया 1 
परन्तु यिद्ग श्रपनी सेनाफो श्रपर्य्या्त समभा कर वापस 
चला श्राया श्रत पार्तमैरे उसपर अभियोग चलाकर 
भाणदएड दे दिया । दोव यष्ट लगाया गया था कि, उसने 
प्राससे रिभ्वत ल्ली है। 

न्यूकाक्तिलकी छरयोग्थताके कारण चडा श्रखंतोप कैला 
उसफे मातहतौने पदत्याग कर दिया । बह खय भी यिद्धके 
मामलेको देखकर धवय गया ओर कट श्रपने पदको त्याग 
वैटा 1 म्यूकाखिल वस्तुच. चडए कायरः था । उसने समक्ष 
कि लोग सुभेः भी फंस दिला देंगे! भ्यूकासित्तके पश्चात्‌ 
खूक श्राव डिवाचशायर महामत्री दुश्ना, श्रौर पिर उसका 
सहायक । पर घस्तुत. पिट दी सर्वोपरि था (श्रोर डेवन 
शायर केवल नाम मारको प्रधान मन्नी था । ५.५ 

श्रय सघवर्पौय युद्ध प्रारम्भ होगया 1 पिटने धनजन एकत्र 
कस्येके लिप खूब प्रयत किया । ससे श्रौर श्न्य देशौसे भी 
लडादै श्रारम्म हो गयी थो च््यौकि उसने श्रास्द्िया, रूस तथा 
क्र्मनीके श्रन्य पान्तौसे सन्धि कस्ये अशानरेश प्रडरिकरे 
सज्यपरः श्चाक्रमण करना शुर फर दिया था । दस युद्धको 
स्सप्तवर्पीय युद्ध' कहते है, फथोकि यह सदत्‌ १८१ से २८२० 
( १७५६ से १७६३ ६० ) तफ़ रदा । स युद्धम श्रग्लेएडने 
नाविक युद्धमें प्रधानता ख्यापितं करने तथा उपनिवेश प्रा्िकी 
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तर्फ अधिक भ्यान दिया, यथपि दूरोषके युम भो उसे कुष 
थोडा बहुत भाग लेना पडा, क्योकि दवितीय जार्जने हेनोवरभे 
वचनेके लिए प्रशानरेशते सन्धि करः लीथी1 पर फसा 
श्रधिक ध्यान यूरोपमं अपनो प्रधानता स्यापित करनेकी तरफ 
था, दइसलिषए समुद्रकी तरफ उसमे ध्यान नदीं दिया । स्फी 
कारण युद्धे न्तम भारतवर्थं तथा छमेरिका उसके दाथसे 
भ्राय निकल गये 1 

भारतवर्ष इक्ेके समयसे ही थत्रेजौ शरोर ध्ांसीसियौमें 
भगडा चत्ता आता धा ! धीरे धीरे यह भगडा वहत बढ गथा 
श्रौर यां भी युद्ध आरम्भ होगया 1 इख ध्रकार श्रव तोन 
मदादवीपो--श्रमरीका, युप तथा भारतवप-मे फस श्नीर 
हेग्लैण्डमे लडाई होने लगी 1 इसत अवस्थामें केवल पिट ही 
णलेएडकी लाज रख सक्ता था। उतने स्पष्ट कद दिथा 
थाकि भ्मैही दशको वचा सकता, श्नोर रोद नहीं) 
उसने सेनाको ठीक कसना श्रारम्भ कर दिया! उने 
इग्लैएडकी रत्ताके लिप ्रायी दई हैनोषरकी सेनाको सदा 
दिया । सेनाम योग्य पुरुप भरती किये गये । सकाटलेएडफे उन 
वीर पुय जिन्हौने युवाधिकारीको सदायतादी थी पक 
नयी पलरन वनायी गयी 1 पिशटने कह दिया फि राञ्य तुमपर 
भरोसा करता है 1 तुमको चापः कि राजमक्ति द्िखलाश्मो 1 
दस प्रकार चातुर्थसे उखने जार्ज शचुश्नौको मी मित्र वना 
लिया 1 उस्र समय उसका चडा सम्मान था परन्तं पिकी वात 
स्वार्थी लोर्गोने चलने न दी । कामन्स सभाम उसके श्रहुयायी 
यदुत करम धे 1 पालंमेगटवालते तो रिश्वत चाहते थे । जाजं मौ 
उससे बहुच नाराज था, अत सवव्‌ १८२४ ( २७५७ ६०) मे 
पिर फैचिनेयखे निरज दिया गया । ५ 
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श्रव न्यूकासिलकी फिर वारी ्रायी 1 परन्तु न्यूकासिलका 
द्वना सहन कटो था! चह भरति दिन पद केनेकी पनिक्षा 
करता ओर प्रति दिन अमियोगक्रे उरसे पकर जाता । परन्तु 
इतत खमयं पिटको कीति देश भरम फल गयी । करई नग्यौने 
सोनेफी डिवियौमे बन्द करके श्चभिनन्दन प्न उसकी सवान 
उपस्थित स्यि । प्क लेखक्ने लिखा है कि कई सखपारौतक 
स्णकी डिविर्योक हौ वर्पा दोती रही ! श्रत अन्तम न्यूका- 
सिल शरोर पिर दोन सयुक्त मश्री दुष्ट-न्पूकाखिल रिश्वत 
श्राधिके मामले लिप श्रौर पिट युद्धके ्िष्ट । 

पिरके छु दिनके किप प्रवन्धस्ते हट जानेपर ्लैरड- 
को चहुत हानि उडानी पड़ी । द्वितीय जाजंका लडका युक 
आव कम्बर्लरड जो सेना लेकर हैनोचरम भेजा गया था हार 
गया शौर एक सन्धिपन् द्वारा हैनोवर फ़रासीसियोकरे लिष्ट 
छोडकर चला श्राया ! जाजंको बुरा मालूम हुश्रा श्रौर उसने 
कदा "लोक दै कि इस पुने मु्को नष्ट कर दिया श्रोर 
श्रपने श्रापको कलकित कर लिया" फोडरिक-री भी वोहेभिया 
म बडी भारी हार इई 1 चमेरिकोमे अत्रे जोन लूरईवर्गके दु्गपर 
श्राक्रमण कियां पर फे फौज पर्हुच गयी श्रौर वे उसे लेने 
छ्रसम्थं रहे । 

पिरने श्रते दी फिर श्रवन्ध करना श्रास्भम कर दिया । 
दस खमयतक प्रशानरेशने फाल श्रौर आसद्या दोनौफो दो 
यु दौम पराजित करः दिया था । फेडरिककी योग्यताका लोगो 
को परि्चिथ होने लगा था। तिद्रेनने सोचा, यदि फाससै 
श्रमेरिकामे युद्ध जारी रखना ह तो इण्लैएडको शासे मित्रता 
करनी चद्िये श्नौर फ़ासको यूरोप्मे वसाये रहना चाहिये ताकि 
यद्‌ श्रमेरिकामे फौज न भेज सके । इसी उदेष्यसे फडरिकको ७ 


२५२ अमनेज जातिका इिष्टास 1 [ उत्तरारद 


तरफ अधिक भ्यान दिया, यथपि पूयेपके युद्धम भो उसे कड 
थोडा बहुत माग लेना पडा, क्यौङि द्वितीय जाजनेहैनोवरके 
चचनेङे लिप प्रशानरेशसे सन्धि कर ल्ली थी । पर फरासका 
श्रधिर ध्यान यूसोपमं ्रपनो पधानता स्थापित करनेकी तरफ 
था, इसलिपः ससुद्रकी तरफ उस्ने ध्यान न्दी दिया । इषी 
कारण युद्धके छन्त भार्तववै तथा अमेरिका उक्तके हाथसे 
श्राय निकल्त गये | 

भारतवर्ष इषषेके समयसे दी ग्रेन नोर ्भंसीखियोमिं 
भृगडा चला आ्राता था । धीरे धीरे यह गडा वहुत चड़ गया 
श्नोर यहो भी युद्ध आरम्म होगया । इख भकार श्रव तीन 
महादवी्पो--्मसेका, युगेप तथा भारतव्-म फस रौर 
्ग्लैण्डमं लडाई होने लगी । इख अवसाम केवल पिर ही 
इ्लेए्डकी लाज रख सकता था। उक्तने स्पष्ट कह दिया 
थाकि भ्नैही देशको वचा सकता, श्नोर कोई नदीं 
उतने सेनाको ठीक करना आरम्भ कर दिया 1 उक्षे 
दग्लेरडकी रक्लाके लिप श्रायी हई दैनोषरकी खेनारो सोया 
दिया 1 सेनाम योग्य पुरूष भरती किये गये । स्काटलैएडफे उन 
चीर पुरूपौकी जिन्दौने युवाधिकारीको सहायतादी यी पक 
नयी पललरन चनायी गयी 1 पिरने कं दिया कि राज्य तुमपर 
मरोखा करता है 1 तुमको चाहिप कि राजमक्ति दिपलाश्रो 1 
इस प्रकार चातुर्यसे उसने जार्ज शचश्चौको मी मित्र वना 
क्तिया 1 उस समय उसका बड़ा सम्मान था परन्तु पिटकी चात 
स्वार्थी लोगौनेभचलने न दी । कामन्स सभाम उसके अङ्ुयायी 
ष्टुत कम थे । पालमेरुटवाले तो रिभ्वत चाहते थे । जाजं भौ 
उसे वहत नाज धा, अतः सवत्‌ ९८१४ ( २७५७ ६०) मे 
पिर कैविनेरसे निल दिया गथा । 9 
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| सावो अध्याय । 
ततीय जाजके समयक पूवोदधं । 
संवत्‌ १८१७१८४६ [ १७६०-१७८६ ६० ] 
> , तीय जार्जकी त्यु पश्चात्‌ उसके वड लडके 
् प्रोडरिक भिस श्राव वेटजका लडका तृतीय 
द्धि ् जाके नामसे गदीपरः वैठा । उसके राज्यके 
‡ दुख = करई वपं मदामनि्योके सगडेमं व्यतीत दप । 
(1 हम धता चुके हे कि पथम जाके समयसे ही 
चिरा भावस्य था, सयक च्दिगोनि दी 
जाजेको बुलाया था श्ररः टोरौ लोग जेम्लरे बुलाना 
चाहते थे । परन्तु खंवत्‌ १८९१७ ( १७६० ०.) मै सवघा वद्ल 
सुक थो । शुवाधिकारी' कौ पराजयसे श्रय स्टु्ररे वशके 
पुनरयमनकी सम्भावना न रद गयी थौ [, खोरी लोग स्त्रभा- 
चाुखार राजभक्त्‌ हो चले थे । ब्हिमोमे परस्पर पट थी श्रीः 
सिवाय पिके, लिखे घास्तदिक न्दिग दोनेमे भी सन्देह हे, 
श्नन्य दिग्‌ योम्यभी न यै, त देशक सुचि ब्हिर्गोसि फिर 
चुरी थी। 
इस श्रवस्यते तीय जाजेने लास.उठा्ा जां राज्या 
समस्त कायं शौर विन्नेषकर पदको नियुक्ति तथा पारितो 
पिक शादि श्रे द्ाधवं स्ना चाहता था । वहत दिनौसख यद 
काम मचिर्यो़ हौ दायं था, राजाके केवल हस्तान्तर दो जति 
थे | तृतीय जाजने इल उदेष्यते सिद्धि लिए हाउस श्चाष 
कामर्समे अपना प्त भरवल्ल करना आरभ्य रूर दिया । यह 
घात धदुत छ्ासान धी 1 स्पूकासिल, वालपोल यादि रिथ्वत दे 
२७ 
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वढाना चाहता था 1 खय उसका जी यन बहुत दी सरल तथा 
मैतिक था पर अपने, राजनीतिफ उदेश्यकी पूरतिके लि 
रिश्वत देनैर्म बह कभी नहीं हिचकता था । उसका कहना था 
कि यदि कामन्स समा विक्तीके लिप्तो मेही क्यौ न खरीद, 
व्युकासिल क्यौ खरीदे ? पह हिग लोगौसे धृणा करता धा 
शरीर उनकी शक्ति तोडना चाहता था । जाजं पिटके भी विष्दध 
था श्रौर उसको निकाल देना चाहता था । ५ 
दुर्भाम्यवश ्रवसरर भौ मिल गया । पिरने छुना किं स्पेन 
पफ़्ाससे मिलना चाहता है, अत उसने चाहा कि स्पेनसे मी 
युद्ध छेड दिया जाय । परस्तु कौवीनेरने न माना श्रौर पिटने 
संरत्‌ १८१८ [ २७६९ ०] म्‌ त्यागपत्र दे दिया । स्पेनने 
लडाई ठेड दी श्नौर वही हश्रा जो पिरने कह दिया था, परन्तु 
लाड बृट ( 100 ८८॥९ ) ने, जो पिटेफे पद्परः नियुक हुजा 
था, सवत्‌ १८२० [ १७६३ १० ] मे सन्धि कर ली । यह सन्धि 
पेरिखकी-सन्धिके नामसे प्रसिद्धः दै । इसके श्रयुसारः-- 

[ १1 कनाडाश्नौर क पर्चिमी द्वीप श्र्रेजौके हाथमे रहे। 

[२ 1] माइनोकां श्रौर फ्लोरिडा स्पेनवा्ौसे इण्लेएडको 
मिल गये। ॥ 

[ ३] भारतव्मं जो नगर फ़रासीसियौसे युद्धम चिन 
श्रये धे उर वापस मिते पर उनका श्रमाव जाता रशा} इस 
प्रकार भारतवै तथा श्रमेरिकामे चन्रेजौका प्रभाव जम गया । 

[४] सिलीलिया प्रान्त प्रशा नरेशे ही कन्जेमे रदा । 

इख प्रकार दग्लैरड श्नर जर्मनीकी वर्तमान उन्नतं अव 
स्थाका श्रारस्भ शस्यत सघ्रवर्पीय युद्धे द्योता है । जमेनी तो 
इससे पटे शक्तिशाली दे्ोमे गिना टी नदीं जाता था । 
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साता अध्याय्‌ 1/9 
तृतीय जाजके समधका, पूवाद । । 
` संवत्‌ १८१७--१८४६ [ १७६०१७८६ ई० | ` 
१३, तीय जाज॑की खत्युके पश्चात्‌ उसके यडे लके 
इ प्रोडरिकः परिख श्राव वेल्जका लडका तृतीय 
3 ह जा्जके नामसे गदरीपरः वेा ¦ उसके राज्यके 
छुट कद वपं महामच्रियोे भण्ड व्यतीत हप । 
‡ , हम चता चुके दे भ्रम जाजंके समयसेहौ 
च्िदिर्गोका भारस्य था, प्याकि ब्हिगौनि टी 
जार्जको इलाया वा शरोर रोरी लोग जेम्लफो चलाना 
चाहते थे । परन्तु संवत्‌ १८१७ ( १७६० १० ) मे वध्या चद्‌ल 
दुक्षी धौ ¦ श्युचाधिकारीः' कौ ,पराजयत्ते श्र स्ट वंशकर 
पुनरागमनकी सम्भावना न रह्‌ गथी वी । यरी लोग स्वभा 
धानुार राजमक्त हो चलते थे । च्िर्मामें परसपर पट थी श्योर 
सिवाय पिटके, जिसके घास्तविक च्हिग्‌ नेम भी सन्टेह ट 
श्य च्िम्‌ योग्यभी न ये, चत दैशक्षी खचि च्दिर्गासि फिर 
चुकी थी । - 
, शख श्रनेष्यात ठृतीय जार्जने लाभ उडाया जार्ज राज्यका 
समस्त काय्यं शरीर विशेषकर पदौकी नियुक्ति तवा पारितो 
पिके श्रादि श्चपने हाथमे स्ना चाहता वा } वदु दिनौसि यह 
काम मत्नि्योरे ही हाथमे वा, याजके केयल हस्ताच्चर हो जाते 
शे । तृतीय जा्जने इख उदेश्य सो सदि लिप हाउस श्चाच 
कामन्सम अपना पत्त प्रवल करना श्ारम्म कर द्विया! चद्‌ 
घात चद्ुत श्चास्तान धौ । स्पूका्ति्, चालपोलं श्चादि रिम्बनदै 
१७ 
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कर अपने च्रञुयायी चदय लिया करते थे ! इसौ कामको राजाः 
भी कर सकता था ओर जिस भ्रकार वे लोगं श्रपने विपक्तीको 
छपते पक्तवारल्लौके आआधिक््यके कारण कैवीनेटसे निकाल देते थे, 
उछी प्रकार जा भी अपने विपदियौका दमन करने लगा 
शौर राजाके पक्के लोग “जमित ( दि विज फंडज ) 
करलाने लगे, पयोकि इनकी सम्मति सदा राजाके श्रल्रूल 
दोती थी । इख श्रकार जातीय सस्था नियमाञ्धसार रहते प 
भी सजा पथम चोर्सके खमान हीं स्वतव्र हो गया । उसने; 
पिर श्रौ 9५ कारिलको तो निकाल ही धिया, साथ ही जिने 
उसकी श्च्छाके विरुद्धः श्चपनी सम्मति दौ उनको भी दण्ड 
दिया तथा उनके ऊपर अन्य साधारण अत्याचार ज्यि। इस 
भकार थोडे ही दिनम लोर्गाकौ मालुसदो गयाक्गियदि 
सबष्टुद्धि चाहते दो तो राजाकी रामं द्ं मिल्ाश्चो। ` 
लाङं ब्यूड वहुत श्रयोभ्य था । वह चडुत वदनाम हो गया 
था} स्काच जातिका होनेके कारण लोग उससे धृणा करते थे। 
साजमाताके साय उसका अयुचित सम्बन्ध दोनेका सोर्गोको 
सन्देद था । लोर्गोनि प्ुललमखु्ला उसका श्चपमान करना धार्म 
छर दिया । श्रन्त्म संवत्‌ १८२० { १७८३ १० ) मे उखने पद्‌ 
त्याग दिया शरोर ग्ेनविल मरामल्त्र हुध्ा । इसके मन्तित्वमे 
दो भ्रसिद्ध वातं हुई \ पक जोन विलूकख ( येण7 पा. } 
का मगड़ा } दसय श्मेरिकाके उपनिवेशौका भगडा। ` 
जोन, विलस ध्वी नाथं त्रिदन' नामक समाचार-पतका 
„ सम्पादक था \ पेरिसिकौ संवत्‌ १८२० ( १७६३. ३०) 
! की सन्धिके पश्चात्‌ जो राज चकृतां हुई उसमे सजाने स 
* खन्धिको गौर्वशएली तथा लाभदायक कहा था! परन्तु 
विलु्खने इसका स्वरडन किया श्चौर का कि मत्रिर्योनि 
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राजास भूट कदलवाया है! अत" वारएट द्धाय वह परक. 
डवा किया गया 1 वारएट सामान्य था श्र्थात्‌ उसपर ` पुरष- 
विशेधका नाम न था, श्रत. चीफ जस्टिस तैद ( 2१ ) ने 
उसे छोड दिया शरोर व्यवसा दे दी कि सामान्य वाररटः नामः 
रदित होनेसे नियम विरुद्ध है, श्रत. श्रपालनीय दै । इसके 
श्तिसिक्ति कामन सभाकां सदस्य दोनेके कारण राजद्रोहः 
तथा शान्तिभगकै शतिरिक्त श्नौर किसी अपराधे लिप 
उसखपर मुकदमा न्दी चलन सकता ! स्वत्‌ १८२१ (१७६४ १०) 
मे विलक्रल दाउस श्व कामन्ससे निकाल दिया गया श्रौरः 
उसे फास भाग जाना पडा! परन्छु इस भगत विलूकस 
सर्व॑परिय हयोगया श्चोर मन्बीगणकी श्रोरते लोर्गोको श्रर्चि 
हो गयी । संवत्‌ १८२२ (१७६५ ०) म राजा श्रौर प्रेनविलमे 
गडा हदोगया । मेनविल पदच्युत कर दिया गया । 

छव सौर्किघम मदामन्वी श्चा शरीर उस्तफे पश्चात्‌ श्रापट- 
नके समयम विलियम पिर फिर फैवीनेटमे श्रागयां । परन्तु 
श्रव पिद पहला पिर न था। उसका खास्थ्य विगड चुका 
था। शसके श्रतिरिक्त अलँ श्राव चैथम तथा हाउस श्राव 
लाङसका सभ्य हो जानिके कारण उसपर लोगौकी धद्धा भो 
इतनी नदीं सही थो । श्रत उसने सचत्‌ १८२५ ( १७द८ ६०). 
मै पद्‌ त्याग दिया] | 

चैथम ( पिर } कै चले जनेके पश्चात्‌ श्राफ्टनका मवित्व 
निर्ध॑ल द्योगया शरीर 'जूनियसः नारक पटक श्वक्ञात व्यक्तिने 
प्नौमं राज्य प्रवन्धका विश्चेप खण्डन किया । सवत्‌ टरथ 
( १७६८ ई० ) म विलस देशको लौट चया श्र पालैमे- 
रटका सभ्य च्युना गया 1 पार्लमेरयने दस निर्वाचनको नियम- 
विरुद्ध बताया । परु निर्वाचरकोनि विल्‌(्लको दी तीन वार 
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सदस्य चुना! विलक्षलके ऊपर नाथेत्रिटनफे क्तेखके कारण 
मुकदमा चला श्चौर उसे सजा दुई । लोगे उसे . सेलसे 
दुडानेका धयल किया । सैनिक्नने गोली - चलायी श्मौर करई 
शआद्मियोकी त्यु दुई 1 वह वषत श्रसिद्ध रोगया । शन्तम 
पा्मेरटको भी वही निर्वाचन स्वीकार करना पडा। 
इसी सम्यन्धमे लन्दन श्चादि नगर्यो विद्रोह भी हप शरोर 
शन्तम ्रापत्टनने हारकर पद्‌ त्याग दिवा। 

छप जाजने लाडं नाथं (107 }र०0 ) को मदामन्नी 
चनाया । इख प्रक्षार सवन्‌ १२७७२ ( १७१५ ९० ) फे पश्चात्‌ 
यह्‌ पहला समय था कि ५४ चं पीदै राजा श्रपने मन्नी सपय 
निुक्त करः सका 1 

दुसरा विषय, ज्िखकी मोर दमने ऊपर सेन किया दै, 
श्यमेरिकाके उयन्विशोका भगडा था! यद भगृडा प्रन 
-धिले समयमे र्यात्‌ खंवत्‌ १८२० ८ १७६३ ई० ) मे शरू 
दुध्या ्ोर इतना व्टा कि सवत्‌ १८३८ (,९७य१ ६०.) तक 
छमेरिकन उपनिवेश स्वतन्त्रो गये। इसकी क्था इस 
अकार दै-- 

ख दिनोसे अमेरिकिके ९ म्ल उपनिवेश धन शक्ति तथा 
जनसंख्या चट रहे थे । इनमे २५ लाखके लगभग पुरुप रहते 
थे श्नौर कोई फोई उपनिवेश तो यूरोपके पद्विमी रा्ज्योसे 
भी वड़े थे। न्यूदष्छैरदको प्योसेदन लोर्गेनि. चसखाया चा । 
चैरोलीना, बर्जीनिया श्रौर मेसोलेण्ड रोमन कैथोल्िकत तथा 
श्रथम चाद्तंके उन श्मलुयायि्यौके चसाये थे जो देशस निवगल 
दिये गये थे । पेनघस्वेनिया तथा ज्यूयाकंके -वसानेवते कवेकर 
( ९०५१.७ ) श्वौर डच सोग थे । भवेकरः दखादयौका पक 

` सम्प्रदाय दै जो खय मयुप्यौको चुल्य समभ्रता दे । ये सघ 
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लोग श्रापसमें पक दसरेको त्‌" कहकर पुकास्ते ह ! ये उप- 
निवेश निरि सज्यम सम्प्रलिन थे! इने गवनैर साजाकी 
श्रोरसे नियत होते ये श्वौर प्रत्येक उपनिवेशको पृथ. पथक्‌ 
छधिकारपतन मिला हुश्ा धा। 
कनाडा शरीर पलोरिडाकी विजयसे इन उपनिवेर्धोको 
प्रास या स्पेनका भवन रहा श्रोरये प्रपने मचृदेश श्रधात्‌ 
इर्लेडके श्रधीन रहना नहीं चाहवे थे! यदि ठृतीय जाजं 
उद्दरुडता न करता तो सम्भव शा कि षटुत दिनतक दग्लेरड 
तथा इन उपनिवेशोका खम्यन्ध चना रहता, परन्तु भरद 
त्रियनरी श्रोरसे इन उपनिवेशाको कर कटिनाद्यो सदनी 
पडती वीं ! रथम तो इनसे सिवाय मातृभूमिके ओर भिस 
देशी वस्तु मोल लेने का अधिकार न था । भरमरेजोङी तरफते 
अमेरिकाबालोरः उ्योगशधन्धो रौ उश्रततिमं ' खकावर डाली जाती 
थी ताकि वे ध्रप्रेजौसे प्रतिस्पर्धा न कर ' सङ । वे £ ग्तैएडको 
कम चीजे मेते थे श्चोर वहसि ्मगाते श्रधिक थे, श्रत ऊर्न 
सद्‌ा इग्लेण्डका शी रहना पडता था । उनको यह श्रधि 
करन थो सि श्रपना तस्शक् या कदवा सिवाय ब्रेग्रिदेनके 
श्रौर किसी देशको भी भेज सरं । इन कड़े नियमोकरा वटधा 
पालन न्दी होता था श्चौर लोग चे चिषे चोरीसे भालका 
करय-विक्षय किया ही करते थे, परन्तु सवत्‌ १८२० (१७६२४१०) 
म ग्ेरधिलतने शन नियर्मोका चडी खाच्धानीसे पालन कया 
शमीरः श्चमेरिकावाल्लौको इन कठिनाद्र्योा श्दुभव दोने लगा । 
दख शधन सेनाका था । प्रिटिश पालमेरट समती घी 
क्ति उपनिवेशोकी रत्ताके लिए सेनाकी श्चावश्यकता दे श्नौर 
इख सेनाका व्यय ` श्रमेरिा निवासिर्योरो देना पडता या। 
परन्तु ये लोग इसको सव॑था नावद्यक समभे थे । 
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तीसरा पशन ध्रधिक महरेयक्ता तथा गस्मीर था] उपनिवेश 
भं बसनेचाले थे तो उन्दी शग्रर्जो सी सन्तान, जिर्दीनि जौनसे 
दाकर महाम्‌ अधिकार पत्र किला क्िया था तथा जिन्दौनि 
ग्वार्संको प्राणदर्ड ओर जेम्सको देश-निकाला देकर स्वत. 
जता प्राप्त की थी उनका फटनाथाकिदमारे टी प्रतिनिधि 
हमपर कर लगा खक्ते द । जय चिरिश पालमेगटमं हमारे 
भ्रतिनिधि नदीं यैरते तो शेखी पासमेख्टको हमारे ऊपर कर 
लगानेका शरधिकार दी नदीं है। उन्दौने पदे फेवल तना 
खीकार फर लिया था कि न्रिदिश पार्लमेरट पोतौके ख्च॑के 
लिए शमेरिकासे धाहर जानेवा्ते तथा वाहरसे श्चमेरिकामें 
छअनिबास्ते मालपर रगौ ले सकती रै, परन्तु अन्य कर 
लगाने लिप उपनिचेरशाकी निज समितो होनी चादिये 1 
पारत॑मेर्टः कहती थी कि जिस प्रकार न्य दैश शयने 
उपनिवेशौमे कर लगाते ह, उसी प्रकार ब्रिरिश पालमेर्टको 
भी छअमेरिकापरः फर लगानेका श्रधिकार है ! शतः पारलमेरएटसे 
निश्चित हुमा कि सप्तवर्पौय युद्धका कुद खच शअमेरिकाके उप- 
निबेग्ौको भी मेलना चाहिये ! संवत्‌ १८२२ ( १७६५ ६०) मँ 
स्याम्पर पेक्ट पाख हुता जिसके श्रजुखार शमेरिकावालौको 
करई थकारके दस्तावेर्जौपर टिकट सगाना पडा । परन्तु उरन्दोनि 
कष्ठ कि दम रिकट नहीं खरीदेगे । उन्दने पक शरोर श्राग 
जलायी श्चौर उसमे टिकर लोकर जला द, दूसरी ओर खली 
खडी की श्रौर टिकट वेचनेवालोसे कहा किया तो पद्‌ त्यागो 
या तुमको खूली दे दी जायगी । यह विद्रोह इतना बढा कि 
संवत्‌ १८२२ ( १७६६ १० ) म रोकिघम श्चोर पिटके श्रयुरोधसे 
स्टास्प पकर रद्‌ कर दिया यया श्चीर उसके ्यानमे अन्य छोटे 
चोरे कर लगाये गये । अन्तको ये कर भौ छोड दिये गये 


द्वितीय खण्ड ] सार्व भण्याय । रेद्३ 


-परन्तु पार्लमेरटने फेवल श्यपना श्रधिकार , जमानेके निमित्त 
चायपर तीन पस प्रति पौण्ड कर लगा दिया । चमेरिका. 
वालके लिए चाय कर देना कठिन न था परन्तु धरनद्र तो अधि 
कारका था! यदि पालंमरर दोटाखां भी कर लगा सकती धो 
तो उसे वडा कर लगनेसे कौन योक सर्कता था ? अतः प्रमे. 
रिकावालौने निश्चय कर लिया, कि सदाके लिय इस यसखे- 
डक दूर कर देनां चादिये । सवत्‌ १८२० ( १७७३ ६०) मं 
धोर्टनफे बन्द्र्गाहम चायसे लदा दुखा प्क जदाज खडा था, 
बदोके चालीस पाख लोग प्राचीन निवासियौका भैस चनाये 
जहाजपर चट गये 1 उन्दने खवक्रौ सव चाय ससुद्धमे फक 
दी 1 उन्हौने बत कर ल्िया कि जिस चायपर हमको कर देना 
पडता है उसको हम पीना दी छोड दंगे । विटि पालमंटने 
हस विद्रोदके कारण बोर्टनका श्रधिकारपव्र दीन लिया चोर 
धन्द्रगाह्‌ बन्द कर दिया गया । चैधम (पिद) ने बहुत 
शर्ध श्सका वियेध छ्िया 1 वह समस्‌ यया कि वहुत ताननेक्ते 
खूत हट जाता है परन्तु पालैमेर्टवाले दणड देनेपर तुले पए 
थे । फिलैडेलफियामे सव उपनिवेर्शोके प्रतिनिधिर्यौकी प्क 
काप्रेख १७७५ ६० मे हई 1 यह पदिला श्रवसर था जव सयक 
भविनिधि एकन्न हषः थे। पहिले तो शग्तैरडके साथ समसौतेकी 
धातचीत हु पर विरोधको भी साथ साथ तैयासे हो रदी थी । 
श्नन्तमं नियमानुसार अमेरिकाके उपनिवेश श्चर इग्तंडमं 
युद्धं चिड ग्या । । 
पल लडा-सवव्‌ १८३२ { १७७५ ६० ) के वैशाल 
(श्वपरेल ) मे सेकसिङ्गटन ( 1,6.5108100 ) मेँ हुई । श्रापाद 
{ जून ) मे वुङ्करदिल नामक पहाडपर एक श्चौर युद्ध इुश्मा 
-जिस्मे इग्टेडकी विज्ञय हर पर रमेरिकावार्लोने वदी 
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वहादुससे सामना किया । इससे उपनिवेशौमे बडा जोशं 
फैला शौर वे पूवंकी चपेच्ता श्रधिक प्रयलतासे काय्यं करने 
लगे! पोतका एक वेडा तैयार किया गया) न्यू इन्तैडकां 
प्क नाविक रजकी दोरिकन्स पोताभ्यत्त नियत हुआ । 
भएडेपर पएक ठृच्त श्रौर उस्र चास शरोर लिपटे हुए सरपैका 
चिन्ह था श्रौर उसपर लिखा दुश्राथ करी सुमपर पैरन 
स्ख देना ( 20४ ६6०१ पण ल डोरट द्रेड श्र्पोन 
मी) । श्ससे स्पष्ट धा फि छरमेरिकावाल्ते अपना समस्त बल 
लगा देना चाहते थे । सच तो यह रै कि स्वतचता देधी 
खरलतास प्रसन्न नर्द दती । सेनाका सुख्याध्यक्त वर्जानि 
याका निवासी जाजे वाशिद्वरन नियत हृश्या जिखने सक्तवर्पीय, 
युद्धमे चडी वीरता दिखायी थी 1 
उपनिवेरशौकी जो महासभा ( कांत ) इई, उसने पले 
ती छु धिकार ही मोगि थे, परन्तु २० श्राषाढ ,१८२द 
(४ जलाई ९७७६ १० ) को यैटकमे स्वतन्बताकी घोपणा कर 
दी मयी । 
श्रय जो युद्ध श्या उसमे पले तो प्रेर व्रिटनकी ही जीत 
इई । इन्‌ वोनो देशोमे भेद भी बहत था । प्रे चिरम ८० लाल 
मुष्य रहते थे श्रौर उपनिवेशोमे तीख लाख । इन दोना दुर्शोकी 
श्ाधिक धरवस्यामे पृपर्विमसा भेद्‌ था 1. इसके श्रतिरिक 
श्रमेरिकाके'तदपर शग्रेजी जदा ख्यतन्त्रतासे जा सकते थे । 
परन्तु श्यदरिकावाल्ञे पनी खततन््रताके लिप लड रद थे श्रत" 
उनमे उत्साह अधिक था।' दग्लैयडवाल्लोौकी, केवल श्रनधिकार 
चेरा थी । किर श्रमेरि राक्षा देश इतना चडा था कि इसमे वेश 
करना तौ खरल था, परन्तु श्रधिकार स्थापित करना कटने 
था] भरट व्रिन शोर श्रमैरिकाके मध्यमे श्रसला्िश्क जैसा 
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मदाखागर था जिसको पार फरनेमे देर लगती थी 1 इसके 
श्रतिरिक्त श्रन्य देयानि भो श्चमेरिकावालौकी सहायता कौ । 
लडार्के पदले दौ वर्पो तरेर चिटनकी विजय हई । इसकी 
सेनाने कई लडादयां जोतीं ! सवत्‌ १८३३ ( १७७दद०) मं न्यू 
यार शौर सवत्‌ १८३४ (२७७७ १०) मे फिलेडेल्फिया ले लियां 
गया 1 वाशिद्गरनके भो चके छुट गये । परन्तु सवत्‌ शप्ट्थ्फे 
कासिकं ( १७०७ ६० ऊ शज्टरवर ) मासमे त्निटिश सेनाध्यत्त 
वर्गोयन # सरयोगा ) फे युद्धम हार गया । 
प़रंसको सप्तवर्पीय युद्धम वष्ुत दानि उटानी पडी थी, श्रत 
यद्ला केने लिप उसने सवत्‌ १८३५ ( १७७८ ०) मे रव 
सर पाङर ग्रे न्रिरनसे युद्ध कड दिया । संवत्‌ १८२६ (१७७६ 
१० ) मं भ्पेन श्चौर सवत्‌ १८२७ ( १७८० ० ) म दालेरड भी 
परेर धिरनमरे विरद होगयां । इस भकार इग्टैरड>े विरद श्रमे 
रिका, फरंस, स्पेन तथा हालेएडका प्क बहुत वडा सघटन हो 
गया परन्तु शायद्‌ सबसे प्रवल श्रमेरिका ही था इन सपर 
चिजय पाना इछैएडके लिप असम्भव दोगया। कु दिनके लिप 
सासुद्धिक श्राधिपत्यमं भी वाधा पंड गयी श्रोर' भरतीत होता 
था किड्टैरड सदाफे लिप पीछे पड जायगा  खवत्‌ १८२८ फे 
कार्तिक (१७८९ ६० के धक्टूयर) मामं लाड कार्नैवालिसकी 
सेना थाफंोन म धिर गयी शरोर उसको हार माननी पडो । 
यह श्नन्तिम युद्ध था । अय धिटिश पालेमेर्टको शमेरिका 
की स्वतच्ता स्वीकार कर लेनी पडे । आरम्भमे श्रमेरिकाके 
संयुक्तदेशमे तेरह "उपनिवेश सम्मिलित ये, श्रय फर नौर देशं 
मिल णये टं ! शख समय इन देशका त्तेनपल ३६ लाप वभै- 
भीलसे श्रधिक शौर जन-सस्या १० करोडके लगभग है । 
# पपष्टण) ७8 1 8०५६६०६० “ 
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कार्नचालिस्तकी पसलयसे च्तेरिकाका पडा तो खमा 
हो गया परन्तु युरोपमे युद्ध श्रमी जारो रहा ! संबत्‌ १८३७ 
( १७८० ३०) म प्व शोर स्पेने पोत इग्लिश यनलमे 
प्रविष्ट हो चुके थे श्रीर्‌ दश्छैएडपर आक्रमण करनेकी तैयारियां 
शो रदी थीं । मादनोर्का, पश्चिमी ढीप समूह छमरेजौके हाथसे 
जा चुके थे श्रीर जिधर्टरपर धावा था । परन्सु सवत्‌ १८३३ 
( १७८२ ० ) मे रोडनी (1०पण्षपर) शरीरः इलियट 
परिभमसे जिन्राटटर वच गया शौर पश्चिमी दीपसमुदमेसे 
क्छ भागक र्ता टौ सक्र 1 सवत्‌ १८४० के माघ ( १७ब्द्‌ 
३० के जनवरी ) भासे वसतैरज # की सन्धि दो गयो जिसके 
अशुखार ८१) गरेरन्रिरनने अमरीकाव्ती स्बतत्रता खीाार कर 
ली (२) मादनो्का श्रौर भलोरिडा स्पेनको मिले, (२) 
श्फीकाके दो तीन रापू तथा सेनीमाल फ्रांसको दे दिये गये 1 

इस प्रषार संवत्‌ १८२० ८ १७६३ ६०) में पेरिसकी सन्धि 
छाया द्ैएढने जो कुछ पाया था, वद्‌ संवत्‌ १८४० (६७८२ ६०) 
क्री घसंरजकी सन्धि खो दिया 1 यह दरगतैरडका सौभाग्य 
थाकिद्तनी दी दानि हुरई। यदि रोडनी श्चीर लियर न होते 
तोन जनेस््याहो जाता। 

दसी समय श्रायैर्डमे खतेन् पालंमेए्ट स्थापित ह, 
श्नाय्ैरुडे भरदेस्टेर्ट लोग इग्लरडके साथ सम्बन्ध धापित 
खुलना चाहते थे, पर भ्यापारमे उनकी बडो हानि दे रदी थी 
सलि वे खतं पारसमेरड चाहते थे ! शभेरिका तथा फरंसके 
साथ ईग्लेणडका युद्ध श्रारम्भ हो जानेके कारण श्रायलएडकौ ` 
साफ लिए इ्लेएडके पाख सेना नही थी । श्रायर्लैरुडमं ८० 
हजएर स्वयसेवकत तैयार छुप जिनन्दीनि शपते देशकी र्ता की 

* पला] ( फरसीसी उच्चारण ववर्य, ) 
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-छ्नौर उसके यलप्रर स्वतत्र पालैमेरटके लिप मी भ्रयन्न शारम्म 
किया । राक्षिगहमको भय हुश्या सि श्रमेरिकाकी तरद श्चायर्लेएड 
मी स्वतत्र ्ो जायगा, दसलिप उन्दौने उसकी दस मोगको 
सयीकार फर लिया शौर सवत्‌ १८३5 (१७८२ ६०) मे चायर्त- 
रडकी स्वत्न पालमेरटं स्थापित हो गयी । 
शाट नी वर्पस लाड नार्थकी चलती थी । नाथं वही करता 
था जो राजा च्यहतां था, रत राजाका निरङ्कुश राज्य था, परन्तु 
संवत्‌ १८३६ (१७७६ ६०) से चिदित होने लगा कि ठृतीय जार्ज- 
की कार्य्यप्रणाली ठीक नदीं है । श्नमेरिकाके स्वतेन होनेसे 
देशे कान श्रौर खड टौ गये । हाउस श्राव कामन्लके पक 
सभ्यने संवत्‌ १८२७ (१७८० ६०) मे स्पष्ट प्रस्ताव फर दिया कि 
"'राजाकी शक्ति चद गयी श्रौर वदती जा रही दै । अरत, उसे 
रोकना चाहिये" । इन खव वार्तोपरः बिचार फरके चैत्र संवत्‌ 
१८३ (माचं १७८२ १०) मे नाथे श्रपना पद्‌ त्याग दिया 1 
अव लाड राकिघम फिर महामच्री हु श्रौर फोकस तथा 
पडमण्ड चकं कैपिनेरमे श्रागये 1 रार्फिघम इस समय फेवल 
शार मास महामत्री स्ा, परन्तु उस्ने ष्यर्थं द्प्तर्यको ला- 
रिजि करे रान्यङा व्यय कम कर दिया श्रौरः रिश्वत तेने 
वालेको भी निकाल डिया ¦ प्डमरण्ड शकने राजाकी शक्तिके 
परिभित करने चडी सदायता दी । 
सार्किधम १७ आषाढ सवत्‌ १८३६ ( १ लाई १७८२ ६० ) 
को मरः गया श्चौर शेख्वनं महामती हुआ, परन्तु फोकस शौर 
उसे ष्दिग्‌ श्रजुयायो तथा लाडं नाथं शौर उसके रोरी 
परस्पर मिल गये श्रौर शेल्यनं पद्‌ च्युत कर दिया गयो । 
शरल्व्नके मचित्वम सवसे भरक्िद्ध वात चसंलजकी सन्धि थी, 
शव राजाने सयुक्त मन्नित्व ( णवाय णाश ) श्था- 
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पित करिया जिला नाममात्रका नेता पोरैलेए्ड था । परन्तु 
यह मभ्नित्व भी ट्ट गया श्रौरः विलियम पिर लाड वैथमका 
दो लडका, जिसका नाम भी विलियम पिर था, महापश्रौ 
हश्या । इख विलियम पिरको छोटा पिर [ पिर दि यर] 
शरोर उसके पिताको बडा पिट [ पिट दि एलडर ] कते 
है। छोटा पिट दग्लैएडके भ्रसिद्ध मधिर्योमसे धा श्रोर 
शायद यदी मंची था जिसने केवल २ वर्षती शायुरमे 
मिप्‌ ग्रहण किया। द्री वक्तत्वशक्ति विचिन्न थो 1 इस- 
का पहला व्याख्यान सुनकर क्सीने कहा, “मं समभता हं 
करि पिट शीघ्र वडा अपूर्वे वक्ता हो जायसा ।“ फरक्सिने 
उत्तर दिया, “वह रमी सा दै “1 पिदटपर देश विश्वास 
करत्रा था। वह बडा बुद्धिमान्‌, राजभ तथा सदाचारी 
धा। यही कार्ण था कि उसने १८ वर्प तक लगातार मन्ति 
पद्पर काय्यं किया । वह इतना शक्तिशाली था रि उसे 
प्ाजमिर्याः की आावण्यकता ही न पडी श्रौर वे "शनै शने. 
लुप्त'दोगये। कते हे कि पिटके समयम पालंमेणटः जितनी 

द्ध र्दी उतनी पहले कभी न थी । 

` भारतवर्पमं सवत्‌ १८२० ( १७६२ ६० ) के पर्वात्‌ जो 
परिवत्तंन हुप्ट उनको भारतवासी भती धकार जानते 
सवत्‌. १८३१ ( १७७४७ ६० ) मे वारन हैस्टिग्ज गवनंर्‌ जनरल 
नियव हुश्रा ओरः' शनै, शने निटिश राज्य वदता गवा 1 मरः- 
हरयौके पहले श्नौर मैघुर ङ दुसरे युद्ध से भारतीय राज्योको शिं 
केवल नाममाच्रकौ रह गयी । इखके पश्चात्‌ हम उस महायुद्धका 
वरन करभे जो नैपो्तियनके युके नामसे भरसिद्धः ई श्चीर 
जिसमें समल्त य॒रोपको श्राय २६ च्षतक्र कष्ट भोगने षडे । 
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आवां अध्याय्‌ । व 


फांसीसी विद्रोह चौर फांससे लडाई । 
संवत्‌ १८४६ से १८५६ (१७८३ ० से १८०२१०) तक । 
1 „+ कोकति दै फि खरवूजेको देखकर खरवूजा रग 
वद्लता है ! श्रमेरिकाकी खतचताकते विचार 
ल पास देशम भी प्रचलित दने क्षगो। प्रासने 
3 जो सेना श्चमेरिकाकी सदायतफे लिप भेजी 
स्थ थी चह श्रपने साथ खतन्त विचार भी लेती 
श्रायी । फांलकी प्रजा पदलेसे टौ असन्तुष्ट 
थी 1 शासन दुपित.श्रोर पक्तपातयुक्त था) उ्चवशीय लोर्गो- 
पर करकमथा1 साध्रार्ण रजा करसे दवी जाती थी। 
उश्ववशीय लोग श्पने छोरौपर श्चत्याचार भी बहुत फते 
ओे। प्रासखकी साधारण जनता भूख, दखििता तथा श्चविः 
्ाका राज्य था। श्जाका श्रखन्तोप इतना यद़ाकिक़ास 
नरेण सोल लुको खर प्रकारके मचुष्यौरी प्क समा 
बलान पडी जिसे 'जातीयखमाः ( नैशनल असेम्बली } 
कटते ये । इस, समाने वहुतसे दोप दूरः करः दिये, करः 
मी सवपर वया्रर चरायर लगाया 'गया, परन्तु अख- 
म्तोपक्षा तपान्‌ जो एक घार उर खडा श्रा, न टधा । बिद्रो 
हषर विद्रोह प्ट । भद्र लोग उसके मारे विदेश भाय गये। 
जाने भी भागना चाहा, परन्तु खफलतां न इई 1 सघत्‌ 
१८४६ ( १७६२ ६०) भे श्राया रौर भशावालने यजा 
तथा भद्र लोको सहायताका विचर किया । फास्तने श्न 
डने देशे लडाई येड दौ शौर इन देरशौको सेवने ालपर 


1 
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श्याक्रमण कर दिया । पेरिसवाल्लौने समा कि याता शतु 
शछरौका सहायक है। इस विचारने समस्त फोसमे श्रागसी 
लगा दौ । सजाको गदीसे उतार करः उसक्छी, महारानी मेरियाः 
पररौदनरः ( 9४. 41४01066 ) तथा सजा दोर्नको 
फेस दे दी गयी च्रौर फरासमे प्रजापालितत राज्यो चोपणा 
द्यो गयी । 

सीसी चिद्रोदके प्रति इग्लेरडवालोके भिर भिन्न विचार 
थे! छुच्ं कहते थे कि यदं श्रच्छा श्चा, क्योकि एक ककताके 
पुरपौका दसस कल्ताके पुरु्पौको दधाना शरोर उनपर श्रत्या- 
चार करना श्रनधिकार चेष्टा है, परन्तु छं लोगोका कयन 
थाफिबिद्रोदियौकों इतनी कररता तथा अत्याचार नदी फरना 
चाहिये था 1 उन्होने पिटको सम्मतिदी कि आद्या तथा 
प्रशासे मिलकर फंखीसी विद्रोदिर्योको दण्ड देना चादिये। 
पिटने सोचा रि इस भीतरी भगडेसे फास कमजोर दो 
जायगा, इसलिपः १७६३ १० तक वट चुप रहा । उसने फासके 
श्मान्तरिक विषयोौमें हस्तत्तेप करना उचितं न समा, परन्तु 
अवसा यरी न रदी । जव फूंसकी सेनाने आर्दयत नेदः 
लंड शर्थात्‌ चच्तंमान वेदिजयम क्ते लिया श्नौर उच नेदर्लंड- 
पर श्राक्रमण किया, तव पिट सशक हुश्रा । उसने सोचा कि 
यदि यदी दशा रदी तो फांसी शक्ति घदुत यढ जायगी 1 
श्यत; उसने राजाको प्राणदण्ड दिये जनेी घुचना पाते ही 
सवत्‌. १८५० ( १७६३ १०) म फ़ाससे युद्ध केड दिया 1 

गजाकी फोंसीका इग्लेण्डवालोपर वडा बुरा प्रभाव 
पडा 1 यज्ञभक्त लोग उरने लगे कि रथम चांद्संका युग फिर 
नश्राजाय। व्यक्ति अथवा जाति, खवको शरपनी पीडा 
अधिक शरीरः दुखरेकी पीडा साधारण प्रतीत दोती दै। इस 
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समय ` रग्रजोकी श्रवस्या चाल्संके समयक श्रवखयासे बहुत 
श्च्छी थी, वे फ़ंसवालोि कोका श्रजुमव नद कर सकते 
थे 1 राजा्ोके करणकी श्रपे्ता प्रजाके क न्यून भी भतीत होते 
है। यदी कारण है कि राजाश्रौका भजाके अति रत्याचार 
साधारस वात समी जाती है श्चौर भजाकरा राजार्श्रोके प्रति 
श्रो उडाना भी विद्रोह तथा महा अपराध गिना जाता है। 
समय भी विकर ही था। फंस शरीर इग्लैरडको समीपताने 
शस विफरताको श्चौर भी अधिक करः दिया था 1 श्रत साधा- 
रण्‌ सुधार चाहनेवाल्ते लोग भो सन्देदकी दणटिसे देखे जाने- 
लगे श्वर स्कारलैर्‌ड तथा इग्तैएडके कई पुरुपौको कैद तथा 
कालापानी होगया 1 
स्यत्‌ १८५२ ( १७६५ ३० ) मे वलपरः प्रांसीसियौने प्रशन 
लोरगोको दरा दिया श्रौर शाने सन्धि कर ली । संवत्‌. 
१८५३ (१७६६ ३०) श्नीर सवत्‌ १८५७ (१७६७ ६०) मे कोसि 
काके प्क सैनिक युवक नैपोलियन 'वोनापार्दने आस्या. 
चातौफो इटलीसे भगा दिया । परन्तु स्तासुद्रिक युध्म शभ्रेज 
लोगौकी विजय रही । सवत्‌. १८५१ (१७६४ ६०) मं लार्ड 
शोचे (1.0प ०७ ) ने शग्लिगश वेन सुदानेपर फरसकीं 
जाजी सेनाको हरा दिया ! इस युद्धको “पदली जूनकी 
लडाई" कहते है, प्योकि यदह लडाई पदली जून ( १८ श्ये ) 
चो दुर थी! सवत्‌ १८५९ ( १७६७ ६०) का वष इ्तैरटकषे 
लिपः षटुत भयावह था ! शग्तैरडको छोड रर भराय. समी देशो- 
से फालरी सन्धि हो चुकी थो श्नौर फंसने स्पेन तथा इच 
सोगौकी सष्टायतासे शृगटैएडपर श्राक्मण कणनेकी तैयारी । 
की, परन्तु योताघ्यत्त जर्विख % ने ¦ स्पेनवाललौको सैरः 


षा ------- 
* ग्ण । 


२७द्‌ अग्रज जाकिक्ा द्रपिष्टास । ॥ उत्तर 


-विन्धेएट अन्तरीपपर श्रर पोताध्यत्त डकनने उच लोगौको 
कैस्परडाउन † के निकट पराजित कर दिया 1 इल धकार 
छख दिनके लि दग्ेरडका भय जाता रहा । 
परन्ठु नैपोलिथनके हृदयम श्लेए्डकी विजय , कोटेके 
समान सटकतौ रही | उसने चाहा कि भारतवर्पर श्राक्रमण्‌ 
करके श्चप्रेजौकी चढती इदै शक्तिर पूर्वीय देशोमे नए कर 
दे । मैखूरमें उस समय रीपू खलतान राज्य करता था शौर 
उसको श्यगरेजोसे स्वामोविक वैर था, श्त. नेपोलियनने चस 
कार्यके लिप्ट उसीको शुना श्रर लिखे भेजा कि ठम अतरेजौ- 
को भारतवर्से निकाल दो, हम तुम्हारी सहायता करेगे 1 
पेखा करनेके लिण उसने संवत्‌ १८५५ ( १७६८ ६० ) मे पूवको 
ओर पस्थान कर दिया शौर माल्टा रापूपर कन्जा करके 
मिथ देशमें श्मपनी सेना उतासो । परन्तु ्ग्रेजी पोताध्यत्त 
नेल्सनने अवूकोर खाडीमे उसके पोन सर्वथा न्ट कर दिये । 
षस युद्धको “नील नदीको लडाई” कदते ह । सका परिणाम 
यह ह्या कि यद्यपि नैपोलियनने भिश्च देशको जीत लिया, 
तथापि न तो बह सीरियाको ले लका शौर न रटीपूकी सहा- 
यताको श्रपनी सेना मेज सका ! उधर लाड वेद्जलीने, सं० 
२८५६ ( १७६३ ६०) मे रीपूको हराकर भैखुरकी गदी एक 
दन्द सजाको दे दी। इस धकार वोनापारंसे भारतवर्षे 
श्रग्रेजीको कोरै.भय न रहा ] 
थर नैपोलियनने खना कि श्ाखकी सेना कई स्यानौपर 
यरोप्मे हार गयी । यद्‌ खुनते ही वद्‌ फंस लौट गया श्रौर 
पजापाल्तित सज्यकी तत्कालीन खष्याको तोद्धकर भरथम 
शासक ( फस्टं कौन्सल 4 ) के नामसे , फलका ङुल राज्य 
~ ग दप्णदवण्णण व 75४ @0पडप, ॥ ॥ 
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पने हाथमे ले जिया । संवत्‌ १८५७ ( १८०० ६० ) भ उसने 
श्यारिद्रियाको मैरेद्ो ( 1179720 ) फे युद्धम पराजित करके 
उससे सवत्‌ १८५८ (१८०१ ०) मं लूनीविल # की सन्धि कर 
ली 1 अव केवल ्लैरडसे दी युद्ध होता रदा ! सवत्‌ १८५८ 
{ १८०१ ६०) मै सर राल्फ प्वरकोस्बी † ने सिकन्दरियाके 
युद्धम नेपोक्तियनकौ उस सेनापर जो वह श्रपने पौ मिश्रमे 
छोड गया था, यडी भारी विजय पायी । 

सत्‌ १८५५ ( १७६८ ६० ) म जय इृग्तेणड बडी भारी 
लडाईम सलम्र था, श्रायर्तेरडवालोने बूल्फ टोनके नेव॒त्धरे 
विद्रोह किया । प्रासने भी सहायता देनेका घचन दिया पर 
काफी, सहायता लषमयपर न पर्हुच सकी श्नोर विद्रोह अस- 
फंल होगया। वदा कैथोलिको रोर परेस्टेण्मौमे सद्‌ा फगडा 
हश्मा करता था शरोर दोना दल अवसर पाकर एफ दूसरेको 
सताया फरते थे । पिट इस समयं महामघ्नी था 1 उसने 
देष्वा कि श्रायर्लैरुडकी तरफसे इईग्लेएडको वडा खतरा दै, 
शग्तेरडके दमन उसी रास्तेसे श्राक्रमण कर सकते दे, दस- 
लिप श्रायलतैएड को पूत दग्लेएडके साथ मिला देना चाये । 
उसने विचार किया कि श्रायर्तेरडकी पालमेरश्को ' तोड- 
कर वरां पतिनिधिर्यौको व्रिटिष पालंमेएदम घान दिया 
जाय ! पिद्ने दर्शि पालमेरटको भग करफे सम्मिलित 
पालमेरट स्थापित कर्मेका भ्रस्तावं,उपस्ित कराया, कैथोल्िक 
लोगौको श्राश्ा दिलायी कि सम्मिलित. पार्लमेरट दाया दस 
भकारका कानून वनाय। जायगा जिससे कैथोलिक भी सदस्य 
चन सकं । पिटने पालेमेणटके खदरस्योको रिभ्वत देकर राजी 
किया । पक घार परस्ता रद्‌ दोगया, पर बडा भ्रयज्न करनेपर 
त निष्पपात = कजम्‌ पम दल्न्म्म्छ् 

शग 


२७४ अग्रज जातिस इतिष्स । " { उक्तरादध 





दृ्री वार पास दौ गया श्योर श्रायरतैरढक्षी पोतमेणट १ ग्तंडकि 
खाथ मिल गयी ! यद्यपि पिरने वादा क्रिया था किये नियम 
सनाथे जायो जिनके श्रचुसार कैथोलिक धर्मवाले भी पाल 
मेएखके सभ्य हो सके, परन्तु ठेतोय जार्ज सहमत न दुरा, 
शतः पिदने मरजीके पदसे स्याग-पन्न दे दिया । 

श्म यडिग्टन महामघ्ी इश्या! सने संवत्‌ १८५६ 
( १८०२ १०) म श्वामीन्स ( 4.7"16115 ) मे प्रसिसे संम्धि 
क्र सी ) दोन जातियों व्रत दिनौसे लडते लते थक गयी 
थी, अत. श्रामीखफी सन्धिसे श्भी पित हुप्ट। यानी लेग 
जो वपते कदी समान यैे हप थे यात्राफे लिप चल पडे। 





#1 


नवो अध्याय । 
भतं ससे लड़ाई र नेपोलियनका पतन । 


"सवत्‌ १८५६ से १८७२ (१८०२.१० से १८१५) तफ । 


(रह मासिकी सन्धि हो मग्र ।, नेपोलियनका 
छ २ निष्कण्टक रज्र रो गया, परन्तु उस्ने 
६ 2 श्रमना अधिकार व्रदानान छोड़ा स्विद्‌ 

९ नर्तण्डभरं कुक सगडा रछा । उसने ' कट 
सर्य सेना ,भैजकर शपने श्रचुशूल नयी 

, , राज्य-खश्या स्यापित कर ली, । इटलीके 

भाल्तौमे सुक प्रजापालित्त, रज्य शपित क्रिया गया शरोर 
चोनापार उसका भधान यना | मिश्चके ज्क्रमरोकी उस्ने 


~ 
य॑ 


द्वितीय खण्ड ] नौं ध्याय । २७५ 


फिर तैयासै की! शव्रेमि माद्या, न दोडा, इपर फ 
गडा दुश्रा चौर सवत्‌ १८६०१ ( १८०२३१० ) मँ दरन्तैएड 'श्रीर 
नेपोल्ियनके बीच फिर युद्ध किड गया । श्च नेपोलियनने 
स्ेनकी सदायतासे देग्लेडपर श्नाक्रमण फरलनेकषा भगन्धं किया । 
परःतु श्चं्रेजी पोत्त ग्लिशचेनलकी र त्ता करर रदे थे, श्रतः 
उसने पक चाल चलती । श्यपनी सेना तो धोलोन # मै इकटरी 
छी । उधर स्पते पोताध्यक्ष वीलनेव † को अमेरिकी 
श्रोर सलि भेजा : किं नेल्सन उसका पीदा फरस्ता हुश्रा 
अय दुग्लिशचैनलसे बूर चला जाय तव वीलनेवं श्चपने 
जद्यन्नौ सित इण्लिशचैनलको लौट शरावे, श्चोर श्लैरडपरः 
षाक्रमस फर दिया जाय । 

वस्तुत पेसा ्ी श्चा । नेर्सलन्‌ धोखेमं ्चागया परन्तु जव 
उसने बीलनेवको लोरते देखा तो उसकी चाल ताड ल्ली श्रौर 
भट पक तेज जहाज दाख गवर्नमेशएटको सुचना दे दी ! गवं 
भरने पोताध्यत्त कैटडरको भेजा कि वीलनेवसे युद्ध करे । 
सवप्‌ १८६२ कै भाव ( १८८५ ई०। जल ) मे ,फिनिस्यर 
श्न्तरीप ( स्पेन ) फे पास लडाई हुई! यद्यपि समं दोनो दल्ल 
समान रदे त भी नेरेखनको लीरनेका समय मिल गया श्रौर 
घीलनेवको केडिज ( 0४7" ) लौट जाना पडा । नेपोलियन 
वोलोनमे वीलनेवकी प्रतीतां फर रहा था, परन्तु जय चीलनेष- 
के जहाज श्रतेन देखे तो वदे भाद्र ( रगत ) मासमे वहांसै 
सेना हटा कर जर्मनीकी शरोर चला गया } , 

जिस खमय दुवासय' युख लिड था, उस वक्त पडिङ्कटन 
महदामन्नी या, परन्तु दैशकी शरांस पिटकी खोर लगी इर थीं 
श्त. पिट सिर महामती दो गया! उधर नेपोलियनको “प्रथमः 


»# (0 पाण्ुच् र श्रमाहणलवर्छ 





~ २७६ अग्रे जातिका इतिहास । [ उत्तरां 


शासक फे"पदसे सन्तोष न हुश्रा शोर उसने शपे आपको 


५ 


“सका सम्राट्‌) दोनेकी घोषणा कर दी 1 जव पिर महामननी 
हश्ना तो उसने रूस तथा श्रास्टूयासे फिर सन्धि कर ली! यही 
फारण था कि नैपोलियनको पनी सेना बोलोनसे हटानी पडी 
श्नीर उसने ३१ ्राभ्विन १८६२ ( १७ श्रङ्ट्रवर १८०५ ३०,) को 
उटम ( जर्मनी ) म शारु यावालोक्ो पराजित कर दिया 1 
घीलमनेव फसीखी श्रौर स्पेनके जहाज किये हुपः फेडिजसे 
बाहर निकला तो दैफदगर ्न्तरीपके पास नेरखनसे सुभेड 
हुई \ नेरंसन सी ताकमे था \ इख घमासान युद्धका परिणाम 
्रलएडफे ख ब्रूल।हुश्रा । 'फांसखचाले विलकुल भाग गये, उनके 
केवल ८ जदाज फेडिज पर्हुच सके, परन्तु इनको भी श्रत्रेजोनि 
जा दवोचा । टरैफर्गरका युद्ध ४ कार्तिक ९८६९ ( २१-अवटरूवर 
१८०५ ०) फो इुश्रा धा! सके पश्चात्‌ नेपोलियनकी सामुद्रिक 
शक्ति शन्यसते श्रधिक न रही । परन्तु ईलेएडका सवसे वडा 
नाविक नेदसन वही मारा गया 1 ज्न्दनमे रफस्गसरकी बिजयके 
ह्म दीपमालिका मनायी गयी । कितु प्रत्येक पुरुप नेटलनके 
लिप शरद वदाता था । नेतसनकी पापा मूर्तिं लन्दनके दैफ- 
टगर प्राण्‌ { (१9४८ 5१०१८९ ) मं वनी हुई है। ४ 
दैफठगरकी पराजये पश्चात्‌ नैपोल्लियनने शरण्लैएडका 
श्यापार रोकनेका निश्चय कर कतिया { -यदि नेपोलियन, षस 
कामम सफल दोजाता तो भेटन्निटनको वस्तुत. ॐगल्लियौपर 
नचा सकता था, वयौकिश्ग्रेज लोय व्यापारके दी वल्लपरः लड 
ग्दे थे 1; भ्यापार रोकनेके लिए. उसने स्पेन शरोर पुतंगालको 
जीता शौर इटली तथा जर्म॑नोका,चदुतसा भाग श्रपने साघ्रा- 
ज्यमे मित्ता क्लिया । उरमप्रे ्ाद््ियावासौको हराकर वद्‌ उन. 
की राजधानी विपनाफी श्योर चटा शरीर उसषर कन्जा कर 


दवितीय खण्ड ] नवा अध्याय । २७७ 


स्तिया ! पौष १८६२ ( दिसम्बर १८०५ ६०) म नेपोलियनने 
श्रासदया ओर रूसकी संयुक्त सेनापर आर्टलिटज (4१९ 
ष्णा) के रणते श्चद्धितीय विक्तय पायी शरोर शष्के 
चक्षे छुडा चिये । 
“ श्रास्टर्तिद्‌जफी लडाई घस्तुत. बडी भयानक थी ! इसका 
प्रसाच भी बडा भारी इया! ख विचारा तो सिर नीचा करके 
पदे हट गया! शास्द्रियाने भेस्वर्गभ सन्धि कर ली श्रोर 
उसे पने करई प्रान्त दशल तथा चवेरिया श्रादिको देने पडे । 
इससे' भी श्रपमानजनक वात यद हई कि श्रादिद्रयानरेशं 
जो पले “पवित्र रोमन साघ्राज्यका सघ्राट्‌” कहलाता था, 
श्रय स पदको छो उने लिप धिवश किया गया । भरस्व 
थी सन्धिफे पश्चात्‌ उसकी उपाधि केवल “श्रास्थियाका 
सप्रा्‌" रद गयी 1 उसे छरपनी पुती भी नेपोलियनको विवाह 
मे देनी पडी । इस कार्ये लिपः नेपोलियनने अपनी पतिभक्ता 
धूं सनीको तलारू दिया! यपि हार रूल तथा श्रास्ट्या 
की ष्ुरथी तथापि इरलैरुडका भी दस लडग्रैसे जी ष्ट गया । 
पिरकोइतना दुख 'हुश्या कि १० माघ सवत्‌ १८द२ (२२ 
जनवरी १८०६ ६०) को उसका पराणान्त हो गया] , 
पिद यडा भारी नेता था! 'वह्‌ उश्च पद्पर- होते हपमी 
रिभ्बत नदीं ज्ञेता था । जातीय सेवा करते हुपः उसकी श्राधिक 
दृशा पिगड गयी थी ! श्ल्युके समय उसखपर चालीस हजार 
पौडका ण था, परन्तु देशत्तेवाके -फारण पामेरटने इस 
छऋणसे उसे उत्तराधिकोरिरयोको सक्त कर दिया रौर वहे 
आद्रके साथ उसका. श्न्येि-खस्कार किया गया । , 
मेपोल्ियनकी शक्ति इतनी घट्‌ गयी थो कि वद्‌ क्ते 
चाहता सोकर सकता था । श्रारुटर्सिरज्ञक्षी, लडारसे जैन 


ष्ट अग्रेज जातिका इतिहास । [ उतरा 





का राज्य ष्ट ही छुका था, भिष्च भिर भ्रान्त खतशर हो चुके 
थे ! परन्तु योप फे न्त इससे भी पटले (फां समे मिल 
घुष धे या उसकां अधिकार खीकार फर चुके थे ) श्त समय 
नेपोल्ियनके श्रधीन तने ज्य थे कि उसने उन्ह श्रेफने म्य. 
न्धियौमे वोटना ध्यारम्भं कर दिया । धटेविया ( श्चाजफलका 
हलि) कै भ्रजोपालित राज्यक्षो तोड़ करं उसने श्रपते भाई 
सुरते 'वैोफा सजा वना दिया! श्रेपते पटर -श्रौर भ 
जोजेपक लि नेपेरसंका "पक पथक्‌ राज्य स्यापित किया । 
उसे श्रपिने प्एक सीतेले लडफेको टतीका शाख चना दविया। 
इसके पेयात्‌ उसने ्रशापर धावा किया 1 सवेत १८ के 
काप्िष् ( शक्तंवर २८८६ ० ) प येना { पा) मं -भ्रशाः 
घले दारं चये । + । 
सवते १६४ (९८०७ १०) मै उसने रूखफो हराय शौर 

अक्षे सीय दिस्तिरेको सेन्धिष्धो गयी , ५ 

, हम फेपर कष दुक ्॑ कि नेपोलियन इभ्लेएडका, व्यापार 
नै करना चष्टता था 1 मोर्मशीपं १८६३ ( नवम्बर १८०६१६०) 
भै उसने “व्सिनके श्रोदेश" (धरन डिक्ी) के श्रञु्तारः 
पक याकता निकाली कि कोर देश श्रेद तरिदनसे ध्याथार न करे । 
हेपरः दन्तैरडने येदं धोपणां फर दी कि इ्तैएडके पोत पाल 
तथी इसके साथी देशौ चन्दरगाहिपरं जो जद्दाज परायन 
उन्डं लूट सगे । श्य नेपोक्तियनने मिलानक देश मिलान 
डिति ) निक्षाला किः ई्लेरंडक्षा सासे जं कदी पाया जाथ 
जन्त कर लिया जायं या जल्ला दिया जौय1 "यह णेखी 
द्यक्ष धी कि यदि लोग श्प चक्तते तो शग्तैरडका व्यापार 
बन्दी दहो साता, परन्तु यूरोप वैश द्लेरुडको ` तनी 
वस्त पचलित हो एयुकी थीं किः ॐनका पकादक अन्द्‌ कर 


द्वितीय खण्ड } न्वः उध्याय} २७१ 


देना फटिन' धा ¡ लोग उनके श्ाभितिः होः शुके थे, उनके विना 
काम ही न चलता था, रत ॒देग्लैण्डकी मैतं दिध पिक 
घं पचने लमा । केवल यद्‌ भेव. हो गया पिं चीका भूंटय 
वदू गयां नोर शस भकार ,युरोपकी परजाम नेपोलियनेके भति 
श्रसन्तेष सैल गया ।' भव्येक भ्यक्तिः धावद्यफं धस्तु किष 
अधिक भूर्य देकर नेपोल्तियनको फोसत्ता था । ॥ 
डन्माकै श्रौर पुर्नगालने मिलानसे ्रादेशका पालंन नी 
किया.या, शप्रेजोको सन्देह हुश्रा कि नेपोलियन डेन्मकरपर 
श्राक्रमण करके वहांफे जहाजौको श्रपने शरधिकारेम करनी 
स्रादता ध शौर दश्छैएडके विसद्ध उनन्ना पयोग करन चाहता 
है] समुद्रपर दगठैरडका व्यवहार वडा ही; अन्धायपुं धां । 
उसनेयुद्धकी घोपणा किः चिना ह पोत भेजकर कोपिन्हेगिनमे 
नगरपर गोलायासी श्रू कर दौ शरोर उन्मा पोतं सवत्‌ {मदे४ 
श्राभ्विन्‌ ( सितम्बर १८०७ ) मे छने शछयोधिकारमं कर लिये । 
पुतैगालमे सेना भेजकर नेपोलियनने सधंत्‌. १८६७ पै 
मा्शीषं ( नघभ्वर १८०७ ६०} म लिस्यन ले, लिया 1 दसै 
परचाव्‌ सचत्‌ १८६५ ( १८०८ ) मे उसने स्पेननरे्तको गदी 
उतार कर श्रपने भाई जोजेकरो घदाका राजा चना दिया ।'दस 
प्रकार कुल श्राष्वीसियने प्रायद्धीपं नेधोलिथनकोंःदो गया ॥ 
छर प्रसीसी लंडारके अ तगंत्त “ध्रायद्धीपी सडा६५,४ 
आम इई चर छ्रेजनि च हुत चेडी। सेना येरजलीे श्राधिं 
पत्य्मे पर्वसोलंकोः भेजी । वेटभली मार्किस श्चाव , वेत्जक्तीकं 
भथा जो ति सवत्‌ एमप५.से २८६२ ( १५६८ से १८०५. ६० ` 
तक्ष भार्तवधैकां गवर्नसजनसर्ल र्दा । दसी वेद्जलीते भर 
हसंकी लडाई जीती थी । | 
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इससे पटले ्ठेएडकी सेनाको खलकी लडादयो कदु 
भी सफलता नदीं हुई थी ! संवत्‌ १८५२ ( १७६५ ६० ) मे जो 
सेना कीवरनकौ खाडीमं ्रंसके रजयक्तौकी सहायतके लिप 
भेजी भयी"थी, वह हार दी गयी थी ¦ सवत्‌ १८५६ (९७६६ 
१०) मै हालैरडमे एक सेना भेजी गयी थी, उसकी भी यही 
गति हरै । सवत्‌ १८६३, १८०६ १० ) मं दक्षिणी दटली्मे 
शभे जोने मेडा ( 2181092 ) स्यानपर विजय पायी, परन्तु उनको 
शीघ्र दी वहांसे भागना पडा । सवत्‌ १८६४ ( १८०७ ६०) में 
प्क सेना एुस्तुन्तुनिया वुकोके दमनके लिप श्रौर दृसरी मिश्र 
देश्को भेजी, गयौ, परन्तु दोनौ पराजित हो गयीं । इतनी 
हारे पश्चात्‌ विज्ञय पाना दुलभ था, परन्तु वेटजलीने प्रहुत 
ही चातुय्यैसे काम किया शौर पुरतंगालके दो स्थानो अर्थात्‌ 
सेरिका # श्चौर विमेरो † पर फरंसीखियोको पराजित कर 
दिया । इसका पेखा श्नच्छा परमात्र पडा कि १४ भाद्रपद्‌ सवत्‌ 
१८६५ ( ३० श्रग्त १८०८ ई०) को खिर्टरा ( 8४9 ) की 
सन्धिके श्रलुसार फरंसचालौने पुर्तगाल दछोडनेकी भतिका 
कर्ली । 

, द्रसी मासमे स्पेनवालोने जोजेफ़ः बोनापारके विस 
विद्रोह किया श्रोर उसे मैडधिडसे निकाल दिया । इग्लैएडसे 
व्रिद्रोहियौकी सदायताके लिप लर जौन मूर भेजा गया, परन्तु 
नेपोलिषन खयं बडुत बडी सेना सदित स्पेनर्म..श्राया ओर 
स्पेनवालोको तितर-वितर कर दिया । ,३० माघ सवत्‌ श८द६ 
( ६६ जनवरी १८०६ ई० ) फो जो लडाई कोरना (00 प०९.). 
मं हु उसमे यद्यपि फाले पचे हटा दिये गये, परन्तु सूरः 
मारा गया । सवत्‌ १८६६ ( १८०६ ३०) मँ ˆ ˆ स्पेनकी 
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ओर षढा श्रौर उसने तल्ावसा ( !,४०९ ) कै रणकतेतरमे. 
प्रंसवाज्लौपर विजय पायी, परन्तु पफ़्ांसकीं उस समय तीन 
सेनः स्पेन उपस्ित थी, शरत वेल्जनली फिर लिस्वनकी, 
श्रोर हट गया श्चोर उसने लिस्वनके श्रणगे सुखढ दुर्गोकी तीन 
प्क्तियां बनायी । पहाडिर्योके ढाल काटकर सीधे फर दियि 
गये थे । उनके सिरयोपर मजबूत दुग बनाये गये श्रौर घायियां 
चन्द करः दी गयी थी । दुर्गौकी तोप इस प्रकारः लगायी गयी 
थींफिचासे श्रोर गोले जा सेक्तेथे। श्न टुर्गको टोरेस 
चेडसरफो पकतियों ‰ कहते थे! उनके नि्मांणमे वहुत दिन तग 
शये थे। सवत्‌ १८६८ ( १८११ ६०) मे वेरजली, जो श्रव 
चैरलिग्टनक्ा उ्यृक घना दिया गया था, वहांसे निकल श्रौर 
उसने सैलेमेङ्धा तथा आथैजम लवालौको हकर 
थ्यूदाद्‌ रोद्रोगो † ैडाजोख तथा सैनसिवाश्चियन नामक 
भगर ले लिये । २७ चेच १८७० ( १० षीं छरपरेल २८१९७६०) को 
द्रुखजफे रणक्तेरमे प्ासवालौको बड मारी हार दुई श्रौर श्रव 
वैलिङ्गटन नैपोल्तियनसे लङने लिप फंसे प्रविष्ट हो गया । 
शापाद खवत्‌ १८६६ (जून १८१२ १०) में सुसके जार 
शौर नेपोलियनमें पिर विगड गयी श्रौर नेपोलियन छ लाल 
सेना लेकर मास्कोपर चद गया परन्तु मास्कोके नागरिक 
नगरकफो जला करः पहले ही भाग गये थे। जय नेपोलियन 
लीरा तो केबल पक लाख सेना, रह गयी, शेप पोच लल 
सेना रूखकी वफ॑मं गलकर मर गयी । श्रव श्रास्द्रिया भी चमे. 
जसे पिल गया श्रौर तीन दिनिकी लीपजिगकी लडार्म जो 
स्वत्‌ १८७० के २० आ्विनसे २ कारिक ( १८९३ ई० के २६ 
क्तुघर से १६ अग्र ) त्क रदी, नेपोलियन हार गया 
# वणण९5 0 वृणा एत्वेा०5 1 (पतह क्त्वहु० 
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शरमरेजो, आदस्थियादाल्तं तथा रूसियोकी सयुक्त सेनाने 
प्नंसपरः श्चाक्रमण किया । यदह सेना २७ चैः संधत्‌ १८७० 
(६९ भाच ८१४१०) कोः पेरिस पर्हुची श्रोर १६ व्ये 
संचत्‌ ९८७९ ( ३० मई १८१७ ६०) को पेरिसकी सन्धि टो 
गयी, जिसके श्रदुसार 

{ ६1 फरंसको सवत्‌ १८७६ [ १७६२ ६०] के वादके 
जीते हप देश लौटाने पडे । 

{२ 1 दग्तैरडने लङ्का, श्रा ग श्रन्तसीप, गयाना, मासेशस 
श्नौर तीन छोटे रादुश्रौके छोडकर श्रौर सव जीते देप देण 
लीरा दिये) 

(३) सोलहये लूरका छोरा भार श्रटारयं सशके नामघे 
प्रंसक्छी गदी पर यैडाया गयां । 

{ ४ ] नेपोलियन पद्वा यापूम भेन दिया गया शरोर वह 
बह एर्वाका राजा चना विया गया । 

परन्तु भी वहुतसे गड निभ्यित करने धे जिनमे सवसेः 
रेद्ा पौलैर्ड तथा ज्मैनीका पणन था । फंस, श्रास्दिया नथा 
दग्लैएड पक शरोर थे शरीर रूस तथा प्रशा दसै शरोर ।' 
सका निश्चय कररनेके लिप विनामे हन देशौके धततिनिधि- 
यौकी पक समा पैरी दुरं थीश्चौरमय था कि नया युद्धान 
कड जायं परन्पु श्रकष्मात्‌ श्म फादगुन ?८७९( १ माच १८११ 
६० ) को नेपोलियन्‌ पर्यास सागकर फरांख शण पर्हुचा । राजा 
लुईैकी श्रोरसे एक सेना उसके विख्ड भेजी गधी, परन्तु नेपः 
लियन अकेला श्रागे बड़ कर बोल उठा “क्या मै ठुम्ारा सश्राद्‌ 
नही १ क्षया मै तुम्दार जनरल न्दी वधा सुम मेरे सिपाही 
नदी ही ? तुम चाद तो भुके मार डाले” 1 यद खनते ही" 

समस्त सेना उसके श्चधीन हो गयी । इसके श्यतिरिक , उसने 
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तुरम्त षटुत घडी सेना कटी कर ली । नेषोलियन जसे पुरुप 
संसारम कम हुप है, उसकी टि ही विञघ्रके लिए पयां धौ । 
परन्तु अव नेपोलियनके पतनके दिन अ चुके थे ¦ शगरेजोनि 
वैक्लिगटनको शीर भ्रशावालोनि स्चुल्रकफो उसके विसद्ध भेजा । 
४ श्रायाद्‌ सचत १८७२ (१८ जैन १८१५ १०) को वारे 
यणकतेत्रमं बडी भारी लडार॑ हृद । फांखवाले घड़ी घीरतासे लद्ध 
श्रौर थदि व्यश्वरन श्राजाता ती विज्ञय भौ उन्दीके हाथ रहती । 
पर व्लूच्ररफे अ जानेसे वेकिगटन॑कौ सेनाम जान शागयी 
श्नीर विजयपताका उसीषे हीयरमे रदी । मेपोलियनने ्यमेरिफा 
भाग जाना चादा पर्त भागन सका ) धमागंशीये १८७२ (२९४ 
नवम्बर १८१५ ० ) मे दूसरी सन्धि दुर । नेपोलियन कैप फर 
सेएट देलीना नामक खापूको मेज दिया गया) वहो धह ६ 
घं पीके नासुरी वीमारीसे मर गया । फ़ासके राज्यकी 
सीमा घी रदी जो सवत्‌ १८४६ ( १७८६ ०) मे थी 1 
थो संपेपमे च इत्तान्त दण्लेएडके मरदामन्धियौका भी 
देना उचित है । माघ स्वत्‌ १८६२ ( जनवरी १८०६ १० ) मं 
पिटकी सत्यु हो गयी | दस्के पात्‌ कोक श्नोर प्रेन्विे. 
की स्थुक्त मन्धित्वं श्रा जो “सवं घुदधिन्मन्धित्वं ( मिनिस्ट्री 
भाघ श्रोते टेलेएट्‌स ) फे नामसे प्रसिद्ध है, .कधाकि कैयीः 
नेह सव प्रकारके मलुप्य थे, परन्तु यह भन्नित्व ६ माससे 
श्रधिक न चला श्चौर ्ाभ्विन थत्‌ १८२३ { सितम्बर १८०द्‌ 
१० ) में फोपसकी मल्थुपरः खमात्त दो गया! एन छ मदीना 
ससे अच्छी वान यष्ट हर किं दासत्वकी पणालीका अन्तो 
मया ! छरय ख्यक शाव पोरसेरड मदामन्त्री दशया 1. सवत्‌ 
१८६७ { १८१८ ८} मे तीय ` लाज उन्मप्त हो गयो श्रौर 
सव्थप्रवन्धं उसफे षडे लडके जार्ज भिस श्राव्‌ पेरलके अधीन 
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इया परन्तु राजक्मारकी शक्ति तथा ध्योभ्यता भी असप थी) 
श्रतः उसने श्रधिक हस्तक्तेप न किया । ४ 
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8 दसवा अध्याय । 
अञारदवीं शताब्दीमें ईगतैएड तथा स्काटरौएटकी ` 
स्रान्तरिक अचस्था । ~ 
२२०२८ क्रम की रारदवीं शतान्दीके अन्त ( ईसाकी 
"वि श्वी शताब्दीके श्यारम्भ ) से दी दृग्तैडमे 
॥ व सम्बन्धी ५ ध था 
0 रजो युद्ध इस देशको न्य देशौरे साथ 
| & लडने 3 खवमे श्ग्रेजौका सख्य उदेषय 
व्यापार सम्बन्धौ स्वनन्व्ता प्राप्त करना ही था । जव इण्टैण्डके 
सोगौको चीज थनानेम दष्ठता प्रात हो गयी तो श्राचश्यक 
हुश्ा कि उनके येचनेके लिण स्थान दढा जाय} संचत्‌ १७६०. 
(९७०३ १०) पु्ेगाल्कके साथ भमैथुरन सन्धि" ( प्ण 
१८९५४ ) हु जिलसे इम्तेएडका भाल पुतेमालमें बिकने लगा ` 
श्नौर पुत॑गालकी शसवपर दग्लेएडकी ओरसे जो कर लगता 
था, घह्‌ उखा दिया गया । सवत्‌ १७७० ( १७१२ ई०) वाली 
यूटषटकी खन्धिकी सखवसे श्रावश्यक्र धारा यह थीकि शत्र 
जौको स्पेनके उपनिचेशौमे व्यापारः करनेकी चक्षा,दी जाय । 
खयत्‌ १७६६ ( १७३६ ६० ) मे स्पेनसे जो युद्ध श्रा, उल्का 
कारण्भी व्यापार अधिकार ही था। , । 
त्रिटिश गवर्ममेरट न केवल ,्रजाके मालके विक्रयके लिप 
हौ अन्य देशौसे लडती थी, किन्तु स्वय उत्तम वस्तुपं बनने, 


+ 
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या्लैका उस्वाह मो पारितोपिक शओ्रोदिके द्वारा वद्राती थी। 
इसके श्रतिरिक यष्ट नियम पास कर दिया था फं धाहरसे 
छ्मानेवालते माले ऊपर श्रधिक कर लगाया जाय जिससे 
इ्तैरड निवासियौक मालका श्ादर हो स्के श्नौर विदेशी 
लोग श्वपने मालको सस्ता न येच सक} 
, कलाकौशल तथा व्यापारी घद्धिका तीसरा कारण नये 
नये श्राविष्करार धे ] श्रा रादृटछ ने सवत्‌ १८९१७ (१७६० १०} 
मे रीर दार््रन्नि † ने खवत्‌ १८२६ ( १७६६ १०) म सूत काव. 
नेका यंत्र जनाया, जिससे हाथकी रपेच्ता शी श्रौर अधिक 
सूत काता,ज्ाने लगा 1 जेम्स वाट्यः ने वाप्पयत्र,वनाया जिल 
से ्नन्य यत्र भी सुगमतासे चलने लगे ! य्चोके श्राधिषप श्चौर 
मापकैः भयो गने फोयलेक्ी श्रावग्यकताको बढा दिया श्रौर 
पत्थरके कोयलेी जानं लोद्री जाने लगीं । इन खानौने सदस्यौ 
मयुप्यौके लिप काम उत्पन्न कर दिया 1 भाप श्रौर कोयल्ेकी 
सहायतासे लोदेकी खाने खोदने, लोहा गलाने तथा श्नेक 
प्रकारके यश्नके वनानेमेसखुधिधा दहो गयी ! 
यत्र श्रौर कलाौशलसा परिणाम यद हशा करि नगसेकी 
जन सख्या बढने लगी, नये नये नगर वनने लगे । माचैस्र 
श्रादिका पाचन समयम नामभी नथा, पय्न्तु श्रय शरनेक 
नगरः स्थापित हो गये थे! समस्त देशी जन-सख्योमे मी 
श्ृद्धि दोती जाती थी । सवत्‌ १८०७ { १७५० १० ) मे इर्लैरड 
ओर वेभम ६० लाल मलुष्य रहते थे, परन्तु सचत्‌ १८५५ 
( १८०१ ६० ) म॑ &० लाख श्र्थात्‌ य्योदरे दो गये थे। चत 
जद नकी जीविका कलाकौशल श्रर व्यापारसे चलने लगी 
यषां श्ज्नकी भी ' श्रावस्यकता थो, अत दन्लेडवासे पिस 
र नम्‌, न्प प्ण क करण्ड कर्् 
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भो असावध्रान नरदे। जो भूमि श्रांजतक विना जलती पडी 
श्री वह भी श्रटार्वीं शतान्दीमे जोत ली गयी । प्राचीनं 
समयमे भूमिकी शक्ति यदृरानेके लियः हर तीसरे वर्प भूमि बिना 
चोये छोड दी जाती थो, परन्तु लाड टौनगौरडमे यद प्राय 
सोचा कि दर तीसरे वधं शलूजम वो दी जाय, इससे भूमिकी 
शक्ति भी बदेगी श्चर उत्पत्ति भी अधिक होगो । साद्‌ डालने 
तथा पानी देनेरी रोतिम्रौमे भी क प्रफारके सुधार किय गये । 

लीस्टरफे वेकवैल नामक ऊषकने सोचा फि मेड श्चोर न्य 
पशुश्रौको मोटा करना चाहिये, जिससे मास्त अधिक मिल 
सके । अन्तो वह श्रपने परिश्रममे सफल द्रा श्रौर पदलेकी 
छपेत्ता पश दुगने मोटे होने लगे । 

अन्न तथा श्रन्य वस्तुश्यौको प्क स्थानत दूसरे स्थानतक ले 
जानेमे वडा कष्ट होता था । त्रिजवाटरकै उय॒कको कोयलेकी 
लान माचेस्टरसे ७ मीलपर थीं, रतः माचेस्टरत% कोयला 
प्टुयनेमे घडी श्रखुविधा थो । वीच पदाडियां धीं शरोर 
सवौ बुरी थीं । छत उसने धिते नामक श्रपने एक इछन 
घालेसे कष्टा कि किसी प्रकार माचेस्टरतक नहर निका 
लनो चादिये । भ्रिडलेने कभी कोई नदर नहीं वनायी धी, 
परन्धु उसने नहर देखी थौ श्रवश्य, श्चतः उसने बहत 
सोच धिचारफे पश्चात्‌ नरका पक चित्र बनाया जिखमे पदा- 
डिरौका कामा श्नौर खरग निकालना श्रावश्यक था। पक 
डे दजोनिग्ररने यह्‌ खुनकरर का पि “हमने 'आकागामे किले 
ध्वनते सुने ह, देले नदर ४" परन्तु सवत्‌ १८१६ (१७६२ ६० ) मे 
ननिज्ञवारर नहर वैयार टो गयो श्रौर उस हास्य करनेवाले 
इजोनिथर क्षो 'शआकाश्के स्विते देश्ठनेका भी अवसर मिल 
सया 1 घनाद्य लोगोढे उत्साह दिलानेस्े साधारण लोग भी 
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2 
चदे श्चाविष्कार कर सकते है । पतु ययर्नमेरट शौर घनाद्यौ- 
शी सयवा ्रावद्यकता दै । प्रिजवायर नहिरको देखकर 
शछन्य नहर मी घन गयीं श्रौर माल सरल सीतिवेश्चाने जने लगा। 
हम श्रमी स्तिख चुके ह कि आविप्कासोकगे लिप सदायता 
की श्चावश्यकता दै, परण्तु व्यक्तिगत सादस मी चाद्ये 1 इख 
के लिप हमं फेप्रल क्ोभररनका प्क उदादर्ण देगे । जप 
्ेपपरन चवा श्वा तवे उसकी माता उससे कुद खत श्रतिदिन 
क्रतधाया करती धी ! कातनेतं श्ारथीय्लकरे यत्रका श्रयोय धा, 
परन्तु धागा जददी ट लाता था नोर कोम्पय्वको उसे जोड- 
नैम घडा कष्ट होवा था! उस्ने व्राह कि यत्रमं क फेसा 
खुधार करना चाहिये कि यद दोष दूर दो जाय । वह कई धं 
चकः सोचा स्शा चरर जो इछ रुपयः कमाता चह सव उस्तीमै 
त्यय कर दैता था! श्रन्तको उसे सफलता दु ओर उसने 
श्भीष्ट यंश्न वना लिया ! इससे तरह ष्युपचाप श्रपने घरमे काम 
किया करता धा) पडोसियोने यत्रका शब्द्‌ सुनकर प्ले तो 
सममा कि इसके कमरे भूत श्चाता है, परन्तु जग उन्दने देखा 
कि इसका धागा मलमलक़े योभ्य बासेक निकलता रै तो विड- 
कियो्ेसे कंक सक फर ताकने -लगे ! कौम्पदनके पास इत- 
ना धन करटो था कि अपने चघ्रको प्रेरेरट कण दे 1 केवत दो 
हही मामं थे, या तो षष्ट यश्रको न्ट कर दे या पना मेद्‌ दूस 
को पत्ता दै! यत्रा नष्ट कपना श्रायु मस्की कमार्का नष्ट 
करना था, छत कललोमोनि चन्द रफ उसे ७ पोणड दिये श्च 
उसने यघ्र वनानेकषी विधि सवको वतादो। हस पकारः पक 
द्रि मलुष्यके श्राचिष्कार्से लेगौने हज खपये कमां क्लिये ! 
परन्तु राजानि उसकी खदायता फी, श्र्थातत्‌ पालं मेरटने ५००० 
पौरडका पारितोषिक उसे दिय । 
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संधत्‌ १८२३ ( १७७६ ०) भे प्डम स्मिथने 'वैरथ श्राव 
नेशन्स' चर्यात्‌ 'जातियोका धन' नामक पक श्र्थशाख रचा, 
जिस्म देशवाल्तैको धन कमाने शौर उसकी रक्ता करमेकी 
बिधियां वत्तलायीं । पिटने ख पुस्तकका वडा आदर किया 
श्नीरः इसको सदायतासे वहुतसे सुधार कथे ! चायके करको 
दृशांश्च कर दिया अन्य श्ावश्य्क वस्तुश्रौपर भी कर घय 
दिये गये रोर चमक दमककी चीजपर,करः चढ़ा दिया गया । 
शतः निधैनोका भला खा श्रौर केशनकी चीज मही 
हो गयीं । कला-कौशल तथा व्यापारी उन्नतिरमे स्काटलैरडने 
सौ यथे्ट भाग लिया श्नोर वहां धन तथा जन स्यामे वृद्धि 
हि गयी । 
कला कौशले अतिरिक्त इस शताब्दीमे दंग्तेरडम चित्र- 
छारी श्रौर साहित्यरी भी बुद्धि हुई 1 सर करिस्टोफर रेन # 
ने सेरट पालका गिरजा बनवाया श्रौर होगा तुः रेनोरड 
श्चादिने बडे श्रच्छे श्रच्छे चित्र वनाये। 
वक॑ले श्रौर म सदश दानिक, गिवन सदश पेतिदासिक 
शरीर पोप, मोर्डस्मिथ श्रादि कथि भी इखी शतकम हुए । 
नवीन नगरसफी स्यापनाका राजनीतिपर भी ध्रभाव पडा! 
पार्लमेर्टकी प्राचीन संखाके श्दुसार नये नगरौको भरतिनिधि 
भेजनेका अधिकार न था 1 घाचीन सुख्य स्थान श्व ऊजड टो 
हयोगये थे, परन्तु वदास श्रव मी धतिनिधि भेजे जाते थे । 
इसे श्रखन्तोष फलता था । पिटने इसमे खुधार करना चाहा 
परन्तु उसे सफलता न इदं । 





# र (षञण्णछः पन्य 4 अण्भ 


दवितीय खण्ड] ग्यारदर्यी अध्याय ! २८९. 
व 


ग्यारह अभ्याय । 
अठारहवीं शतान्दीमे ाधलेख्डकी अवस्था । 


0 हनेको तो श्रेर बरिदेनके सयुक्त राज्यम श्राषलैरद 
र भो सम्मिज्लितं है परन्तु आअायरतैरडका दुर्भाग्य 
क 
ख 
1 





श्मनिवार्यसा पतत होता है। कमसे कम राज 
नीतिक विपयोर्मे जद स्काटलैरड श्नीर ष्ग्लैखड 
घासे मीत दौडते रै, चो आयर्लेडका श्यौ 
रंगना भी विरोह दी समा जाता रा है शोर 
यदि छख खतव्रता है भी तो प्रोटेस्टैट लोगौको, जो!जवरन 
श्रायर्लंडवलि घने हुए है । श्रायर्लेडके प्राचीन निवासी, जो 
कौथोकल्तिक दे, किसी खतन्त्रताके श्रधिकासे नदी, ्रसका परिचय 
पाठकशणको पिदधे छभ्यायौसे भली प्रकार हो गया दोगा, 
परतु श्रायर्तेडवाले चूकते नदीं । चरी पैर रखते ही काटती 
है, चे मर र्यौ न जाय । यही इन लोगौका सिद्धान्त है । 
हेम देख चुफे दे कि सवत्‌ १७४१ (१दप८८ ०) के राज्यवि- 
छचफे पश्चात्‌ श्रायर्लंडवालोपर कितने अत्याचार हषः । जो 
कुं खतश्नता उसको भिली वहे केवल नाममा्रकी थी । सवत 
१७७६ ( १७१६ ६०) में चिरिग पार्तमेरसे यह विधान पास 
ह्श्चा कि भ्रायतण्डके शासनके नियम परिटिश पार्समेद ची 
वनाया करे ! हस प्रकार श्रायर्तेडकै निवासियोको राजनीति 
बिषयोमे कख भी श्रधिकार न रहा । सवत्‌ १७८४ (१७२७ ६०) 
मँ श्मायर्तएडकी पार्लमेरटसे य नियम पास दुश्रा कि केधोतिक 
लोग पन सम्मति न दे सङ्गं । श्रायलेरडक पालमेएर केवल 
उन थोडेसे भरटेस्टेएयैरी पार्लमेरट थी जो फेथोक्लष्लोको 


उगलीपर न्ना सकते थे । वस्तुत पालंमेरड या धी चलवाने 
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ष्ठो निर्बलौपर रत्याचार करनेका अवसर पाप्त करानेकी 
सीन थी1 इसके अतिरिक्त पालंमेरटकी श्वायु अपरिमित 
थी ! दितीय जाजैके रास्याभिषेकङे समय जो पालैमेरट निवा 
चित हु, वट ३३.वपतक वनी रही, श्र्थात्‌ प्क वार चुने हप 
खभ्योने श्रपने निकालते जानेका श्वखर ष्टी न दिया शरोर मन- 
साना करस्ते रहे । ५. । 

परन्तु उन्नतिका वायु कमी कमी पूर्वी श्रोरसे वहता 
द्रा श्रायर्लैएडकी भूमिको मी श्चानन्दिति कर जाता था। 
ख्ख ऊं ईपि तथा कलाकौशलकी भी उन्नति होने लगी 
थी । डवल्तिन, वेल्फास्ट, काकं रौर लिमेरिक नगर दृद्धिको 
परापत दोगये थे । । ि 

चतीय जा्जंके गद्धी पर ैरनेफे कुछ दिन पश्चात्‌ ्रायललण्ड 
वाले चं सचेत हुए । सवत्‌ १८२५ ( १७६८ ६० } म वरो 
पार्तमेरटने श्वर्पीय विधान' पाल किया जिसॐ़ रदुखार 
पालमेरटकी श्रायु राट वं नियत हो गयी । 

जव श्रमेरिकावालौसे खतत्रतके लिय युद्ध इश्रा तो 
श्रायलग्डवालोने दग्तैएडका ही साथ दिथा ओर फरंसके 
छाकमणसे वचनेके लिप सवत्‌ १८३५ ( १७७८ ३० ) मे स्वय- 
सेयकौकी सेना इकटी.की । परन्तु @मेरिकाकी देखादेखी 
उन्दने भी व्यापार सम्बन्धो श्रधिकार मोगने श्रारम्भ क्ये । 
शस श्रयोजनके सिष्ट पकः समिति वनायी गयी जिलका नत 
खा कि ज्रतकः, स्वतन्य व्यापारा श्रधिकार हमको न 
मिततेगा, हम श्रपरेजी मालका बहिष्कार फे ! इ्लेरडयाले 
भी इस यातको स्वीकार न करते, परन्तु सवत्‌ १८२३ 
(-९७८० ९० ) इनत श्रापत्तिका समयथा, त लाड नाथं 
आादर्॑रडको “स्वत व्यापारे? श्धिकार देनेके लियः निवश 
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धि 
होगये, परन्तु खुधारकी सीमा यदी तक न रदी । श्रायरतैणडको 
पार्लसेर्यके येटन # नामक एक सभ्यने अपनी पश्त॒ता दारा 
"राजनीतिक समानता्का प्रस्ताव पेश पिया श्रौर पालमेश्टसे 
यह्‌ धरस्ताव पाल भी हो गया! लां सकिधमको यह त्रधिकार 
भौ देना ही पडा । कर पराचीन नियम भी जो च्यायर्लैएडवाल्तौके 
विरुद्ध थे र्द फर दिये गये । इस प्रकार सवत्‌. १८३६ (१७८२ 
१०) मे श्रायर्तैरडकी स्वतत्र पार्तमेरटं ष्ापिन हो गयो । 
परन्तु यह स्तं पार्तमेरट किसकी थी ? केवल उन 
प्रोेस्टेएट जमीदारोकी, जो क्थोलिरोपर श्रत्याचार करते 
श्मौर उनको नैतिक अधिकार नहीं देते थे ! आयर्तेएडकी तीन 
चौथा जनताको, जो केथलिक थी, न तो पालमेयटके लिए 
सदस्य चुननेका अधिकार थाश्रौर न निर्वाचन राय देने 
फा जो पक चोथाई परोटेस्टेएट वचते थे, यह सभा उनकी भी 
प्रतिनिधि नदीं कमी जा सकनी थो 1 श्रायर्लएडको पालमेरयमें 
३०० सभ्य थे । उनसे २०० फा निवांचन फेवल १०० जमीं 
न्दातके हाथमे था । इसके रतिर मनिर्योका उच्तर्दायित्व 
पालमेरयये प्रति न था किन्तु लां लेफठिनिरएटके धति था, 
जो अपनी शच्छाटुसार ' कायं करता था ¡ स्वतत्र ोरेस्टेर्ट 
पार्लमेएट खापित हो जनिपर उनफा त्याचारश्रोर भी वद 
गया श्रोर केथोल्तिकोकी शिरायतें वदुत दोन लगीं । पिचने 
ग्रेटनकौ सहायतासे मरयल्ञ किया कि कैयोत्तिक लोगौको भी 
श्रतिनिधि भेजनेका श्रपिफारः मिल जाय, परस्तु मरोरेस्टेएयोने 
दढ फिया शरोर कैथोलिकोको पार्लमेर्टमें वेडने च दिया 1 
पिरने यह चाहा कि श्रा्रतैरडवालौको व्यापार सम्वन्धी 
चडुत कु स्यतच्रता इस शतैपरदे दी जाय कि परतिवषं श्रा 
> (उगणा 
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यलैएडकी ६५६००० पौरडसे अधिक जो आमदनौ दो वह 
साघ्राज्यकी नाविक शक्ति वढानेमे खच की जाय । इस 
आशयका पक भस्ताच दोनो देश्तौकी पारमेरट पेश हुश्रा । 
श्रमेज ज्लोगौका व्यापारिक विषयोौमे यडा हट होता है, उन्दने 
सका बहुत विरोध क्रिया श्रौर रृग्लैरडकी पालैरटमे यह 
प्रस्ताव पासे न दहो सका] एक दुखरा प्रस्ताव इस श्राशयका 
पांख दुभा कि श्रायर्लेरड उन देश्ौके सथ व्यापार न करे जहां 
उसफे व्यापार फरनेसे ईट इडिया कम्पनीकी हानि हो, वेस्ट 
दडीजका माल श्रायर्तेरड होकर न श्राचे श्चौर व्यापार सम्बन्धी 
जो कानून इ्तैएडकी पार्लमेरट स्वीकार करे वे श्रायलरुडको 
भी मान्य हौ । आयल्तंरुडमे इख प्रस्तावरा वडा विरोध श्रा 
श्नीर पार्लमेरटसे यह भस्ताव पास न दो सका! इसके थोडे 
दिनके पश्चात्‌ पिरसे रीजंसीके सभ्वन्धमें श्रादरिश पाल 
मेर्टसे भगडा हुश्या । जाजं वतीय पागल हो गया, श्रत" प्फ 
रीजेरट की श्रावग्यकत्ता हई 1 नियमाञ्सार युवयजको रीजेरार 
(साजग्रतिनिधि) दोनो चाष्िये पर पिरसे उससे पटती नहीं थी, 
छत पिटने कद्ध कंडी शतके साथ न्िरिश पालमेसर द्यस 
उसे सीञेर वनाया, पर आद्रि पार्लमेरथ्ने कोई शतं न 
लगायी । सभवत्त यह भगडा श्रौर जोर पकडता परः उनी 
समय जार्ज च्छा हो गया श्चोर रीजञेएटकी जरूरत ही न 
रही । पिटने देखा कि श्रायङंएडकी पालैमेपटकी यदह स्वतत्रता 
इग्लेगडके लिप घातक रै 1 उसी समयते उसने आदरिश 
पालमेणटको दग्लंएडको पालेमेखटके खाथ मिलानेका निश्चय 
जर लिया 
श्रायर्तैएडके कैथलिक तथा मरस्विरेस्विन भरोटेष्टेए्ट उस 
समयक्पि व्यचस्से सन्तुष्ट न ये, वेकि उन्द कोर अधिकार 
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नद मिल्ला था ! उधर फं समे भी क्राति हो चुकौ थी । उसके 
भ्रमावसे ध्मापित कर वृपः रोन नामक प्फ परसिटेरियन 
नेताने संयत्‌ १८०८ ( सन्‌. १७६१ ) मे प्क सयुक्त अद्ररिश 
दलकी ख्ापना कौ जिसका उद्देश्य यह था कि कैथलिक 
शरीर मरेस्टेण लोगौका मेल कराया जाय श्वौर भव्येक 
पदपर नियुक्तिका तथा पार्लमेण्डके चुनावका श्रधिकारः 
सयको रो 1 पिर इससे घश्रडाया श्नोर उसने खय ऊुक् सुधार 
करना चादा पर सफलता न मिली । 

श्रायर्तैर्डके किसानोक्रौ हालत बहुत हौ सराव थी 1 वे 
बहुत ही गरीय थे । धमकर उन बहुत श्लरता था! कैथो- 
जलिक दोनेके कारण वे श्रपने पद्रि्योको तो धनदेते दी थे, 
इसके श्रतिरि्त भरेष्टेएट ध्म॑का सारा भ्यय भी उरन्दै देना 
पडता था । जमींदार लोग जमीनक्षौ मालगुजारी भो बहुत 
अधिक चूल कस्ते थे । जव पाक्तमेएटसे खुधारकी कोई राशा 
न र्दी तो उपदरय ्रारम्म प 1 कैथोलिक फिंसानेनि पोस्टर 
जमीन्दार्यपर श्राक्रधण करना शुरू किया । भरोटेस्टेएट लोगौने 
भरी श्रारेखमेन नामका प्क दल स्थापित किया \! खरकार्मी 
हन फो सहायक थो 1 दोनौ तरफसे उपद्रव प्रारभ दुष । युक्त 
श्रापरिश दलने केथोलिर लोगोौका पक्त , क्षिया । वूट्फरोन 
प्रस पर्टुचा ! उसने फालको खरकारसे श्रायलतैडपर श्राक्रमण 
करे प्रजातन्त्र राज्य स्थापित करनेकरे तिप प्रार्थना कौ । इधर 
गचर्नमेएरका अत्याचार श्रायतैडमे बहुत वद गया 1 पफ्रंसकषे 
श्राकमणका भी मय होने सगणा । लोग कोडासे पिरचाये 
जाने सगे । पक शरध्यापकके पास फ़्ासीसी.मापामे शु लिखा 
छश्रा मिलनेके कारण उत्ते इतने कोडे लगे कि वह शरृतप्राय हो 
गया । न अस्यायारौके कार्ण अधिक ससयामं कैथोलिक 
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"^~~^~-~~~~~-----------~---~~--~--~~--~-~~^ ~ 
लोग संयुक्त श्रादरिशद्लमे सम्मिलित दोने क्षमे नौर 
सवत्‌. १८५५. ( ७8 ३० ) मे उन्दने विद्रोह शारम्भ कफर 
दिया । प्रोटेस्टेरड कोगोपर धाक्मण दोनेकरे कारण परेस्वि- 
देसियन लोग इस दलसे श्रलग हो गये । यद विद्रोह धिक 
समयत्तक नहीं चला । चिन्गर पदाडी # पर विद्रोदिर्यौकी 
हार हु श्नोर प्रासने जो सेना नकी स्ायताको भेजी चह 
दरम पर्टुची । ४ 
श्रय पिटको इस वातक्ा निश्चय होगया किं चिना सयुक्त 
पालमेसर ष्पः श्रायलँरडके प्रवन्धमे सुधार होना दुस्तर है 
श्र युद्धके समय श्ायर्लेरडकी तरफ इश्ते एडपर श्राकरमण 
दोमेका भय स्हेगा, श्रत" उत्तनने यह तदयोर सोची कि श्ाय- 
लैँर्डकी पार्टमेरट निश्शि पार्लमेशय्मं मिला ' ली जाय । 
रिरि पालदेणर इससे सहमत थी । इधर फैथोल्िक भी 
यह आशा देकर क्षि पालंमेयायछे निवांचनमे भाग लेनेका उनको 
छयिकारः दिया जायगा, राजी कर लिये गये, परतु टे 
स्टेरर जर्मीदासैने वडा विरोध किया! पेते समयैदो 
षी उपाय्थे, यातो शद्छसे काम लिया जाता या रुपया 
देकर इनको राज्ञी करना पठता । पिरने रुपया देना श्नच्छा 
समभा । इख प्रकार संव १८५७ { १८०० ६०) म संयुक्त 
पालेमेखट स्यापित करनेका प्रस्ताव पास हो गया 1 इसके 
शरदुखार उन्तिनकौ पालम द्रूट गयी । चिटिश हाउस श्राव 
लाङ्ेसमें ३० र हाउस श्राव कामन्समें १०० सभासद 
श्मायर्तैएडके लिये गये ! सवत्‌ २८४० के माघ माख ( जनवसो 
१८०१ ३०) म इस संयुक्त पार्लमेएटकी प्रथम येटक हई । 
पिदने दख पाले द्वार पक कानून इस श्ाशयका षास 
* एए परिणी ४ 
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कराना चारा, जिसमे कैथलिक लोग ध्मै-करसे सुक शे ज्य 
श्रीर्‌ वे पालेमेए-े सदस्य दो स तथा सरकारी नौकरियों 
पा सर्द, सन्तु राजा श्योर देशक विरोधके कारण फेलान दहो 
खका श्रौर रीमन कैथोलिकोकी शिकायत वैसीकी दैसी 
अनी री 1 


५ (५ न ॥ । 

तृतीय खख । 
इात्कररिक इदि क्का ' 

राजनि सुक्र ! 





पहला अध्याय । 


मैपोलियनके पतनसे नैतिक-सुधार-विधानत्तक । 
संवत्‌ १८७२--१८८६ ( १८१५--१८३९ ई 

पोल्ियनका श्न्तिम पतन संवत्‌ १८७५ 
अ (१८९५ ६०) में श्रा! शस समयकी ‰्लैरड- 
{६ मे क की श्रवस्या श्नीर सवत्‌ १८४० (१७६३ १०} 

की दग्लेडकी अवसापे श्राकाश्च पातालका 
3९2८ ॐ मेद भतत दोता दै ! शायद वाईस वरपोके 

अन्तरम किसी देश्य श्रौर किसी कालम 
इतने परिवन्तंन न इण होगे जितने यूरोप उक्नीसदीं सदी 
{ श्सवी ) के आरम्भमे हप । क्या आर्थिक, क्या सामाजिक, 
खमभी चिपयो श्चौर समी विभागामं विलक्तण परिवर्तन हो गया। 
सादित्यकी काया पलट गयी । जातौय भाव क्से क हो 
गये 1 दैनिक जोवन अधिकांखमे बदल गया 1 
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। ईसाको श्रडारदर्वी शतान्दीमे प्रेनिटनके निवास्ियौमें वद 
उत्सा, चद देश्तमक्ति शरोर चह उदार भाव प्रतीत नदं होता, 
जो फासीसी विद्धोदके युद्धम द्टिगोचर होता दै । विक्रम 
छटारदवीं शताब्दीके प्रारम्भ ( सनरहवीं शताब्दी ई० के अरन्त ) 
म जो राजनीतिक दलवन्दियां शङ दुई उन्दने च्रटारदवीं शता- 
व्दीमे बहुतक्ते भवन्ध सम्बन्धी ममेले उप्पन्न कर दिये, परन्तु 
मदायुद्ध सूपी भीमे पडकर ये दोनो दल पक पुखरेपर 
विश्वास करना तथा परेमपूंक काय्यं चलाना सीख गये । 
वैमनश्यकी तीच तलवार क पड गयी ४ व तथा 
१८६४ ( १८०६ तथा १८०७ १०) मं यद्यपि पालमेरटमे टोरो 
लोगौका वहुपत्त था, तयापि हिहिगसक्नी अपना -कायये विना 
विरोधके कर स्फै। इलके पश्चात्‌ जव टोरी कैवीनेर हुई 
तव ष्िग्‌ लो्गोने तीच्ण श्राक्तेप फरना त्याग दिया 1 अटारटषे 
शतककी दलवन्दिया, पडयन, गुप्त विचार धोखे रादि 
युगम नहीं पाये जाते । नैतिक जीवन भी इस समयमे वहत 
छद्‌ सुधर गय । रिश्वत कम हो गयं श्रोर न्य कई दोप मो 
ट्र दोगये। 

सामाचचिक जीवनपर भी इखका विशेष प्रभाव पड! ! मद. 
पान बहुत कफम हो गया। लुश्चा भी जो पदले बहुत योता था, कठ 
म्युन हो गया, लोग शरनेक श्रत्याचासौको धृणाकी दष्टे देखने 
लगे ! इसका सयसे अच्छा प्रमाण जाजं द्रि श्राव चेठ्जके 
श्राचस्णौसे मिलता षै । सजङमारके श्राचरण दोपयुक्त थे । 
श्न दोर्योका चीज श्रटार्हदें शतक १० मे चोय भया था! 
राजकुमारके ३८ चपं उसो शतकमे गिने जाते ह ! वह सवत्‌ 
१८१३ ( १७६२ १० ) मे उत्पन्न हुश्रा था 1 हम देखते हं कि 
श्मटारहवं शतकम कोई इन श्चरणौपर ध्यान भी न देता 
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था, परन्तु ईसाफे १९ वँ शतके प्रजाके विचार इतने वदल 
गये थे कि ग्रिस श्यो वेल्जसे समस्त प्रजाको धुर हो गयी थी 1 

युद्धने सोगोको धार्मिक भी अ्रधिक वना दियाथा। वह 
विपयागक्ति जो पिक्रमाब्देके १६ वे शतक्के धारभ्भ ( ईसाके 
९८ घे शतके छन्त ) में पायी जाती थी, इस समय वहुत 
कम हो गयी थी ! वेजले ( एण्ड ) चादि करं धार्मिक 
सुधारक उत्पन्न दो गये थे जिन्दौने धर्मंको महिमा पुनर्निधां 
रितकरदी। 

साहित्य भी उ्चहो गया था । वादरन श्नौर गेली रादि 
कवि्योफे श्रन्छील कोाव्यौका भान उरखकरः स्कार श्यादिका 
आद्र होने लगा था | 

मुप्य सस्या तथा धनमें तो श्रौर मी अधिक दृद्धिदो गथी 
थी 1 युद्धसे पूवं भरेरब्रिटन शरोर श्नायर्लरुडकी जनसस्या पक 
करोड चालीस लाख थी । परन्तु युद्धके पश्चात्‌ यक कोड 
नथ्ये लाख दो गशरी श्र्थात्‌ इतने दिनम ५० लाख मदप्यौकी 
वृद्धि दुई । यदि युद्धम सदौ मञ्चष्य न मर जाते तो निरस 
न्दे श्रौर भी श्रधिक उश्नति हो जाती । ' 

परन्तु जनक्षख्यासे भी अधिक श्राश्चर्यजनक बुद्धि धन 
तथा व्यापारमे हुई । सवत्‌ १८७६ (१७६२ १०) मे इ्लैरडसे २, 
रोड ९० लाख पौरडका माल बाहर गया श्नौर सवत्‌ १८७२ 
( रन्प्नह्नमें भ करोड _ ८०. लाका, श्र्ात्‌. दुनेसे भी 
श्रधिक ¡ सवत्‌ १.४६ 7९७६२ ई० ) मेः१ करोड &० लाप 
पौएडका माल अन्य देर्ोसे दग्लेयडमे श्राया । “ परण्तु 
सवत्‌ १८७२ (१८१५ ई०) मे २ करोड २० लाखका च्याया । ईस 
भकारः यदि ` खवत्‌ १८५६ ( १७६२ ३०} मे इग्लेणड श्न्य 
दैर्णोसे ८० लाल पौणड धिक सजीच सकरा तो सवत्‌ १८७२ 


घृतीय खण्ड ] पष्टटा जप्याय ! रद्द 





(१८१५०) मेँ दो फरोड साठ साल श्र्याति तिगुनेसे भी 
शरधिः । जिन मर्दौसे १८४६ ( ९७६२ ६०) मं रल्यकरर प्क 
क्रोड नगे लाप पौपड था, उन्दी मदोसे १८७२ (१८२५ ६० 
म राज्यकर चौदह करोड ५० लाख हो गयां । युद्ध-दरकी 
सख्या दसस ्रलग हे । 

श्राशिक उश्नति श्रोर व्यापारिक चृद्धिके कारण षी इग्लैएड 
दस महान. युद्धका व्यय सहन करः सका, नहीं तो नैपोलियनने 
द्लैर्डको फयका पादाकान्त कर लिया होता । सर श्चति 
स्वि प्क शीर चान थी \ यदपि इख युद्धम दर्लेडकी बहुत 
यडी जनता लगी हुई थी, सो भी एग्लेडी सूमिपरपकभी 
लडाई नदी इट ओर वहारे वणिष्‌, लोहार तथा जुलाहे 
शान्तिपूर्वक पना काय्य करते रदे। अन्य देशौरी देशा 
ससे भिन्न थी । वहा पग पगपर लडादै दोती थी शौर 
जीवनके सम्मुख कला-कोल तथा रृपिरी गताका फिसको 
अवखर मिलता था ? फिर श्रन्य देशोफी वख, शल ध्रादिकी 
प्राचण्यफताञओको भो इम्लेड ददी पूरा कर्ता धा! यदहातकः 
कि द्रग्लेडके व्यापारका महान्‌ शच शरोर द्तेड-निर्मित 
व म निरुलवा. देनेवाला .वैपरोलियून .मी, 
स० १८७० (१८१३ १० १-म_ शपरी. सेनाके ˆ लिप - पकर 
यारुशणायरसे. कपडा मगानेके -लिप- याभ्य-दो गया -था ! प्ल 
भ्रकार युद्धने शग्लेडको दरिद्र वनानेङे स्यानमें वनिकं ना 
दिया, परन्तु सवत्‌ १८७२ से १८७७ (१८१५ से १८२० ६०) 
वक पांच वपे दग्लेडके लिष्ट आ्रापचिके वपं थे। लोगौने श्चा 
शार्पेरचोध स्पी थीं किं सन्धि होने श्रौर शान्ति स्थापित 
होनेके पश्चात्‌ देश शरोर भी धनाद्व हो जायगा, परन्तु परि. 
णाम विपरीत निकला । वस्तुत ्टोना भी पेस्रा ही चा्टिये था। 
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था, परन्तु ईसाके १६ वँ शतम, प्रजे विचारः इतने धवल 
गये थे कि परिस श्रव वेल्जसे समस्त प्रजाको धृणा हो गयी थी । 
, शुद्धने लोगोको धार्मिक भौ शछरधिक घना. दिया था। वह 

विषया क्ति जो विक्रमाव्दके १६ चँ शतक्के भार्म ( ईसाके 
१८ वे शतकफ़े छन्त ) मे पायी जाती थी, दसं समय वहुत 
क्मद्यो गयी थी) चेजले ( फष्डलछ) आदि करई धार्मिक 
खुधारक उत्पन्न दो गये थे जिन्दौने धर्मको महिमा पुनर्निधा- 
रितिक्र्दी। 

साित्य भी उच्चशो गयाथा ] वादरन च्चौर शैली श्रादि 
कवियौके अन्छील काव्या मान उक्र स्कार आदिका 
श्याद्र होने लगा था । 

मञचप्य सस्या तथा धनम तो श्रौर सी अधिक घृद्धि हो गयी 
थो 1-युद्धसे पूरव ्रेरतरियन श्रौर शआआयरुडकी जनस्तस्या पक 
करोड चालीस लाल थी! परन्तु युद्धके पश्चात्‌ पक करोड 
नव्ये लाख हो गथी श्र्थात्‌ इतने दिनम ५० लाख मुप्यौकी 
वृद्धि हुई यदि युद्धमे सदस मञुष्य न मर जाते तो निरुस- 
देष श्रर भी श्रधिक्र उश्नत्ति हो जाती । 

परन्तु जनसख्यासे भी श्रधिक श्राश्चर्यजनक वृद्धि धनं 
तथा व्यापारे हुई । संवत्‌ १८४६ (१७६२ ई०) म ण्लेरडसे २ 
शूरो 9० साल पौरडका माल वादर गया चनौर सवनु १८७२ 
( १८९५-शन् मं ५ करोड ८० लाखका, श्र्थात्‌ दरनेसे भी 
श्रधिक 1 सवत्‌ १.४६ (२७६२ ₹० ) भें. करोड &° लाल 
पौरडका माल अन्य देर्गोसे श्तैयडरमे चाया । पर्तु 
सवत्‌ १८०७२ (१८१५ ई०) मं ३ करोड २० लाखका चाया । शस 
धकार यदि सवत्‌ २८४६ ( १७६२ ई०) मे इग्लेरड न्य 
देशौ ८० लाख पौड़ अधिक खच सकरा तो सवव्‌ १८७२। 
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(१८१५ ६०) मे द्ये कयेड साठ लाप श्र्यंत तिगुनेसे भौ 
श्रधिक ¦ जिन भदौसे १८४६ ( १७६२ दै० ) मे राज्यकरः प्क 
करोड नम्ये लाप पोपएड धा, उन्दी मद्ये १८७२ (१८१५ ०) 
म सज्यकर चौदह करोड ५० लाख हो गया! युद्ध-क्रकौ 
सस्या ससे अलग दहै । 

श्माथिक उश्नति श्रौर व्यापारिक द्धिके कारण दी श्तैएड 
इल महान्‌. युद्धय व्यय सदन कर सका, नही तो नैपोलियनने 
हृ्तैश्कये फरका पादाकरान्त कर लिया हेवा । सङ शरति- 
रिक्त एकं शरीर वान वी । यद्यपि इस युद्धे इ्लेडफी वहते 
घडी जनता लगी दुरे थी, तो मी एग्लेडकी भूमिपर प्फमी 
लडार नदीं हुईं ओर वके यणिक्‌, लोर तथा शला 
शान्तिपूवंक श्रपना काय्यं करते रदे! छन्य देशौरी दशा 
ससे भिन्न थी 1 वहा पग पगपर लडाद दोती थी शौर 
जीवनके सम्मुख कला कोशल तथा पिकी रत्ताका किसको 
छ्रवसर. मिलता था ? फिर श्नन्य देरशचोफी वख, शल श्रादिकी 
आवश्यफताओको भो दन्तड ही पूरा करता था यष्टातकः 
कि प्रग्लेडके व्यापारका महान्‌ श्रु शरोर दर्तेड-निर्भि्त 
वा रोपभरसे. निकलवा देनेवाला श यी 
स० १८७० (१८१३ ६० ) -म-अरपनी -सेत्ताके- लिप िपकर 
यारक॑शायस्से फपडा-मगानेके -लिपट-वाध्य हो गया धा । धस 
रकार युद्धने दग्छेडको दरिद्र वनानेके खानमे ध्वनिक उना 
दिया, परन्तु खघत्‌ २८७२ से १८७७ (१८२१५ से २८२० ०) 
तकं पाच वपे दग्लेडफे लिप श्रापचचिके वपं थे। लोगने ्ा- 
श्प बोध स्खी थीं कति सन्धि होने चौर श्तान्ति स्थापित 
होने पचात देश च्रौर भी धनाट टौ जायगा, परन्तु परि- 
शाम विपरीत निकला । वस्तुत ना भी पेखा ही त्याहिये था । 
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दम पहले ऊद छपिकी शवस्थाका वणन करगे ¦! जिस 
दिनसे युद्ध आरम्भ हुखा, वादरका श्रन्न श्राना वन्द्‌ हो गया 1 
सघत्‌ १८६६ ( १८१२ १०) से तो धमेरिकासे मी श्र्नन 
श्राया, कयौकि उस देशसे भी युद्ध चछिड चुका था} इसके 
अतिरिक्त रोरी लोग मुक्तद्वार वाणिज्यकी शपेक्ता खरणएफो 
श्रच्छरा समस्ते थे शरोर वाहरके अन्नपर कर भी बहुत धा, 
श्रतः न्नका मूल्य तिशुना होगया था श्रौर रुपकोौको बहुत 
लाम हुशाथा1 पक धवाटैर (८ मनके लगभग ) गोहं 8० 
शित्िद्से लेकर १२० शिलिज्गमं विका था श्रौर उम्दौने श्रपने 
लाभको ्युमान मौ दसी मावस किया था । वे समभेते थे 
किं युद्ध सदा रहेगा श्रौर इम मनमाना मूल्य पाते रदैगे, 
परन्तु वारलफे युद्धके पश्चात्‌ अन्न वादरसे श्राना श्रारम्भ 
हृ्रा श्चोर गे्हका भाव पएकदम पक तिदाई धर गया । इससे 
बहुतसरे जमीदासौका दिवाला निकल गया 1 इस हानिका 
मजदूरौपर भी प्रभाव पडा, क्यौकिं किंसानौने सस्ता शन्न 
पाकर मज्ूरी कम कर दी, वहुतसे मजदूर खाली हो गये धरोर 
जय शोदीकां भाव सस्ता हुश्रा तो पैसे मेहे हो गप । ग्तेडके 
ज्लोग जय भूख मस्ते है तो विद्रोह करने लगते है, श्रत" 
चीसरौ स्थानोपर लूट मार इई विद्रोह हषः रौर खलिंदान 
जल्ला दिये गये! लोगो भय श्रा कि सवत्‌ १८४६ 
( १७८६ ई०) मे फ़ासकी जो दशा इई थी व्ही दृशा करी 
षग्लेडकी भो न हो जाय। 

यहतो थी श्रामोकी दश्वा । दधर नागरिक ल्लोग भी श्राप 
चिम ही थे, षयोकि युद्ध बन्द होते ही उनका मालत विकना 
बन्द हो गया! जो लोहा पहले वीस पौएड टनके मावसे 
विकता था, वह श्यय >= पौरड टनसे मी खस्ता दौ गया । 
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लो्टार द्ाधपर दाथ धरे रैडे रदे ! फोर शख लेनेवाला न 
रदा ! इग्लैरडवालौने खमा किं लडाई बन्द होते दी दमाय 
भान न्य दैशौमै विकने लगेगा, श्रत. उर्दौने पक साथ वहत 
माल वना डाला, परत यूरोपके देश लडाईमे निर्धन हौ चके 
धे! उनके शसीर+र्कका पकरवूदभीशेषनथा। वे इग्लिश 
मालको च्या दैकर मोल लेते ? अत माल प्क खाथदही खस्ता 
हो भया ! लाभे धानम थडी भासे हानि उटानौ पडो । सेक. 
डका दिबाला निकला 1 सदस्ौ वेयोजगार ष्टौ गये । द्रलके 
तिरि २५००० सैनिक श्रावभ्यकता न रहनेके कारण 
सेवासे मुक्त कर दिये गये। नौकरी जाती रहने परः वे 
न्य काम करनेके लिए चाघ्य दपः) यो बेस ही कामकी 
कमी थी। इसनधर खडे दो रहै थे! हप्थका काम चन्दो 
चुका था 1 जितना कपडा १०० छलादे साल भरम वनाते थे, 
उतना पक दन २० मचु्यौकी सहायतासे पक भासे 
ष्टौ उपदित कर देता था ] श्रत घनाद्व पुरुपौरो तो अधिक 
लाभ दोतवा था, परु मजदूर्सको मजदूर चुट जाती थी 1 
फिर सामाजिरु सधयन भी श्री पेखान हुश्चाथा किश्स 
नयी श्रायी दुर श्रापत्तिका कु प्रतोकार किया जा सकता 1 
जिन लोर्गोरे हाथमे राज्यकी वागडोर थी वे इन कटि- 
नादयौको निवास्य करनेके स्॑ा योग्य थे । सवत्‌ १८६७ 
{ ९८१० ० ] से तृ तोय जार्ज, उन्मत्त, प्रधा तथा चरिय षो 
गया था । जाजं, परिन्स श्राव वेरज, जो उस फी जगद प्रबत्ध- 
कत्ता नियत इया था, छश्मारी, व्यभिचारी, कर, निर्दयी, 
धोयेवाज, तथा कुत्सित था । लोग समते धे कि वद शीघ्र 
मर जायगा ओर उखकी पुत्री पजद्धमासी शार्लर गदीपर 
वैडेगी, परतु राजक्मासे्ा सवत्‌ १८७३ ,[ १८९६ ० म 
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ही भरखव-धेदनफे कारण देदान्त हो गया ! जाजे परिस 
श्राच चेल, १७ वप श्रौर जीषित रहा । 

उस समय महामंघी लाड ज्िवरपूल था, जो प्रत्येक प्रका 
रके नैतिक खुधारौसे घृणा करता था । उसका होम सेक्रेटरी 
अर्थात्‌ स्वदेग-मंनो पडिग्टन था, जिसके महामत्रित्वसे 
सवत्‌ १८५८-६१ ( १८०१-४ ६०) मे ही लोगौको श्रदचि हौ 
श्यी थी 1 विदेण--मन्नी \लाडं फासिलसो # था जिसने 
पिले युद्धम अच्छा काय्यं क्रिया था, परतु इसके विषयमे 
लोगौको सदेह था कि यह निरुश राजाश्ोके पक्त है । 

लिवरपूल श्रौर उसके श्नुथायिरयौने यथाशक्ति प्रवधमे' 
सखयार किया । राजाको व्यय वहुत कम करः दिया । सिम सौ 
परिवक्तंन श्रा । संवत्‌ १८५४ ( १८६७ ३० ) से गिनी ढालना 
चन्द था। केवल नोट चलते थे। जव घोर युद्ध हो रदां धा, 
उस्र समय ५ पौणडका" नो केवल ३ पोणएड १८ शिलिद्गको 
दी विकने लगा था} सवत्‌ १८४०४ ( १७८७ ई० ) से चोदके 
सिक्केभीदले न थे) परु श्रव गिनीके खानमे, सोवरेन 
अथात्‌ पौरडका सोनेका सिक्ता ढाला गया जिससे व्थापारमे 
ङ खुविधा रो गयो । परन्तु केवल मितन्यय तथा सिक्केके 
खधारसे काम नहीं चल सकता था । शान्ति यापन करनेके 
लिप राज नीत्तिक खुधारकी श्रावश्यकता थी । फ्रंसकी 
राज्यक्रान्तिके पदे पि ओर फारस दिं राजनीतिक्नाने 
खुधारका प्रक्ष उखाया था पर क्रान्ति ओर उसके बाद्‌ यूरो 
पीय युद्ध श्रार्प हो जानेसे इख विषयमे {ङ्घ नहीं हा । 
सव लोर्गोक्रा ध्यान युद्धकी तरफ़ था । यद युद्धके समयमे 
मी छ दाशंनिको तथा मजदृौने राजनीतिक तथा सामाजिक 


क (भदश 


तीय खण्ड] पदसा अध्याय । ३०३ 


र, . ._----------------------- 
ुधारका श्यान्दोलन जारी रखा था श्रौीर इख उदेश्य 
धु गुप्त समिति्यों भी स्थापितकी मथी थी! सरकारकी 
तरफ उनके दमनके लिर कर दमन कारौ कोनून चने थे! पर 
लवत्‌ १८७२ (९८९५) के वादके मत्री खुधास्के वडे विरोधी 
ये ! सुधार श्रान्दोक्लनको बढनेक्षे लिप बडी वडी सभर्पकौ 
जानि ल्गौ नोर विद्रोह सी धारम्भ हु । सवत्‌ ६८७३ (१८१६ 
३०) म लन्दन्, चापाद्‌ सवत्‌ १८७ ( जून १८१७ ३० } 
मे दर्थोमिं ओर श्राषाढ स० १८७७ ( जून १८२० ६०) मंस्काट 
जरम पिह हष । राज्यने भो लातज्ञा उत्तर धूसेतते दिया 
श्नोर वार्ह मदुभ्यौकफो प्राणदण्ड दिया गया। वस्तुत ष्रतने 
किन दसडकी ्रावश्यकना न थो! सवत्‌ १८७द के ३९१ श्रावण 
{ शदे श्रगस्त १८२६ ६०) को माचेष्टरम पटक जनखमूहने 
राज्य परवन्धके विसद्ध ्ान्दोलन ्रकट केके भ्रयोज्नसे एक 
लख निकाला । यद कोई शेष पराध न धा शरोर न 
शान्ति भटकी ही सम्भावना थी, पयौकिये लोग श्रित थे । 
पर.तु राञ्य-प्यन्धर शरभुताके नेमे थे । उन्दने तुरन्त घुड- 
सवासेको भेजकर उनपर भ्राक्रमण॒ करः विया । ६ मजुष्य मारे 
गये श्रौर पचास खाड घायल हो गये । सरकारकी तरफसे दस 
्रान्दोलनको दमन करनेवे किप छ कानन वने जिनरे श्रलु- 
खार लोगौको सभा, फोजी कवायद, श्रादि करनेकी मनादी हो 
गयौ 1 मैजिस्दरेट लोगोको विना वार धरोर तलाशी लेनेका 
तथा जयी सुकदमौका फैसला करनेका छधिरोर परिल गया 
श्लीर स गा्श्ती स्वतव्रता मी छिन गयी । 

दख श्नव्यात्चारका वदला क्ेनेम लिप श्रायेर यिसिलउडभ् 
नामक पक पुरपने कैटो स्ट्ीटम १० माघ सवत्‌ १८७६ (२३ 
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पर्वरी १८२० ६० ) को एक भोति भोजम सम्मिलित रोनेके 
शरवसरपर समस्त मन्नरिमण्डलको मार डालनेका पवन्ध किया, 
परन्तु भेद खुल गया श्रौर इन सयको फांसी हद 1 

श्रव सवत्‌ १८७७ ( १८२० ६० ) भें तृतीय जाजं मर गया 
श्रौर उखका लडका चौथे जार्जके नामस गदीपरः वैठा। इसके 
मस्ते ही घिद्रोद भी कम हो गये ! इसका कारण चतुथं जाजे 
का^यस्यभथवन्ध न था, क्योकि जाजं इतने योग्य ही कब था ? 
वात यह थी कि पांच वर्षमे लोगे अरन्की महंगी सहना 
सील लिथाथा भोर ड ङ्द माल भी विकते लगाथा। 
परन्तु नैतिक धारी चाह वहत उत्कट थी । जैसा पिले 
लिखा जा चुका दै, पिटने सवत्‌ १८४० ( १७८३ ई० ) में इलः 
का कुद प्रय किया था, परन्तु उस समय उसे सफलता न 
हुई । फासीखी युद्धके खमय लोग आन्तरिक छधारकी छपेच्ता 
युद्ध सस्बन्धी विचासोमें ही निमग्न थे। परन्तु शव ला्गोको 
प्रतीत द्योता था कि नैतिक सुधार होनेका यह्‌ शति उचित 
समय दै । नैतिक खुधारके खवसे यख्य विषय ये थे- 

( १) कैथोलिकोद्धार ( कैथलिक दमेन्सिपेशने ) 

(२) व्यापारिक खतत्नता 1 

(३) ध्रिटिश्त उपनिवेश्मैमें दासत्व सिटानेका विचार । 

(४ ) निधैनोॐ़ सम्बन्धके नियमौमे परिवत्तंन 1 

{५ ) पालमेर्टके प्रतिनिधिर्योका निर्वाचन । 

च्यूकि पदले चार चिषयोमे रोरी मच्रीगण्‌ किघ्ली प्रकारका 
सुधार सहन न करः सक्ते ये, शत इख वातङी श्राचश्यकता 
हुई कि दोप प् जडपर ही कडाराघात किया जाय । अर्थात्‌ 
पा्मेयरके सभ्यौका निर्वाचन ही दस प्रकारहो किये देश- 
की इच्छनी श्नोर ्ाचश्यकताघ्रौपर ध्यान दे खवँ 1 
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परन्तु यदां पक श्चौर भगडा आ गया । चतुर्थं जाजेकी 
सी महारानी कैयेलायनक श्रावण रोक न था वह बहुत 
दिनौसे श्रपने पत्िसे प्रथस्‌ थो छीर युरोपमे अयोग्य पुख्पौ- 
की सगतिने र्हा करनी थी । वृतोय जाजेको खत्युपर उसने 
योधा की कि मे दन्लैरडमें श्राकर श्रपने पतिके साथ सज- 
गदीपर वैभी । राजा क्रुद्ध हो गथा श्र उसने अपने म्रियो- 
छो याभ्य क्षिया कि वे पालमेरट दारा उसे सलार दैनेमे 
सद्ायता करं ! मधिर्योको बुरा तो बहुत मालूम इश्मा, क्यपि 
चतु्धं जाजं खय्रष्ही छुद्र कम दुराचारी न वा, परन्तु उन्दने 
सजाकी श्राक्षा मान क्ी। परलैमेरटकी श्रोस्ते जच फी 
गयी । ब्हिग्‌ लोर्गौ तथा लन्दनवालौने रानीका साथ दिया। 
चका परिणाम यद निकला कि रानीका श्रधिक् दोप 
सिद्ध न ष्टश्रा। अरत ४ मागशी्पं १८७७ (२० नवम्बर, १८२० 
० ) फो सलाकका भस्ताघ श्र्वीर्‌त दश्चा 

श्रश्र महामच्रीने त्यागपत्न तो न दिया, पर्त पने सष्टा- 
अक बदल लिये । पडिगरनने पद्‌ त्याग किया । कासिलसने 
श्रात्मघात कर ्िवा श्नीर कई रोरी म्री निकल गये। 
उनके स्नपर उदार विचास्फे युवक रोरी श्रा गये जिनमे 
कै्निग, हस्कीसन श्नौर सर रार पील प्रसिद्ध थे । एस्फीसन 
भुक्तढारः ांणिञ्यका प्तेपाती था 1 उस्ने ादस्ये कच्चे 
माल्षपरः गी कम कर दी । श्रत" कष्वा मालत, ससे ख 
शादि, वहुत श्राने लगा शरोर श्ग्रेजौको फपडा शादि वनने 
सविधा हो गयी । दस्कीसन गाहरके श्रन्नपर चुंगी भी उडा 
देना चाहता धा, परतु चह सफल न हृश्रा। ॥ 

पीलने दण्डके नियमोौमं सुधार किया। पले गेडौकी 
चोरी श्यादि चरे छोटे श्रपराधोरे लिण भी पाणदृरड पिक 
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जात्ता धा, परन्तु श्रव उसने वहुतसे श्रपसधौङे लिए प्राणद्णड 
हटाकर केवल कारागार ही रखा । यह श्चच्छा ही दुध्रा, 
यकि यदि पराध श्रौर दडमे समानता नहीं होती तो श्रप 
सध चट जाते हे! €. 

कैनिग विदेश मंत्री दुश्मा । उसका काग्यं बहुत घडा था। 
संवत्‌ १८७२ ( १८१५ ६० ) से युरोपमे निरक्श राजाश्नौकी 
धूम थौ । फंस विद्रोरसे इन लोगौको प्रजाक्रे दमनशा श्रौर 
भी षहाना मिल गया था। जव इन राजाश्रौने नेपोलियन 
विख भ्रजारो उकसाया शरोर उससे सहायता मोगी, उस 
समय श्दौने धजासे कटै उदार भरतिक्षेः की थौ, परन्तु श्र 
चे इन प्रतिक्षाश्रौको शीघ भूल गये, श्रत ॒प्रजामें श्रखन्तोष 
फैल गया } कई ष्यार्नोपर विद्रोटं होने लगे । जमनी श्रौर स्पेन 
की प्रजाने प्रजातं राज्य स्थापित करनां चाहा । श्टली श्रौर 
पोरैरुडवाल्ते चाहते थे कि हमारे देश्वका राज्य यथापूव दी 
रहे । रूस--नरेश ज्ञार, श्रास्टिया-नरेश फास, 
प्रशा-नरेश फ़ेडरिक विलियम तथा फंस, स्पेन श्रौर नेपि 
स्जके वर्वनव शीय राज्ाश्रौने मिलकर नैतिक धारके विरद 
धक "प्रचित सिव्रसध' (दयोली पलायन्स) ख्यापित किया । 

काखिलरी कैनिंगके पूरं विदेश मत्री था! उसने “पयित 
सघभ्म सम्मिलित होना खीकार न किया । पर इर प्रजाको 
सदायताभी नदौ 1 आआस्टियाकौ सेना इटलीवार्लोका आर 
सकी सेनां स्पेने उदारदलका दमन करती रही श्रौर 
द्र्लैएड खड देष्वता रदा 1 

जव कौनिग सवत्त्‌ १८७६ ( १८८२ १० ) म विदेश मघी 
ष्या तो उसने न्य देशौ प्रजा ्रधिकारतैरी स्ता रुरनेमे 
सष्टायता दी ! स्पेन उदास्दलको चाना दुष्करः था, वर्योकि 
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सवत्‌ १८८० ( १८२३ १० ) के श्रारम्भमे ही वह पददलित हो 
चुका था परन्तु पुतंगालवाले बच गये । स्पेनके वै उपनि 
चेश जो अमेरिका ये शरोर जिनपर मात्देशकी श्रोर्से 
शछयत्याचार होता था, खतत्र कर दिये गये, पर इसका सुख्य 
कारण यह था कि श्ेडफो उन उपनिवेश साथ सतत्र 
-खूपसे व्यापार करनेकी सुश्रिधा मिल जाय । युनानी लोगौने 
वर्कौकि सुललतानसे विद्रोह किया था। केनिगने इनकी भी 
सष्टायता फी! बहुनसे श्रघरेज यूनानकी सेनाम भरती दो 
गये शरोर यूनान खतच्र हो गया 1 

सवत्‌ १८८३ फे फागुन (१८२७ के फ्री) मासमे ज्िवर- 
पूलका शरीर भाद्र (श्रगत्त) मासमे कैनिगका प्राणान्त दो गया। 
थोडे परिवरतरनोऊॐे पश्चात्‌ वैलिगटन महामन्री ध्रा, परन्तु 
उसमे नैतिक मस्तिष्क न था। उसकी कीर्ति शच्ोकरे कारण थी । 
सार्लमेरटका सभा-भवन वारलका रणत्ते् न था भौर न उसके 
बिखेधी नेपोलियन ही थे । लोग कहा करते थे कि वैलिगरन खभा- 
मे भी उसरी प्रफार व्यवहार करता था जेखा रणत्तेतप । यदयपि 
उसका दय शद्ध श्रौर चिचार देश भक्तिसे पूरित थे, परन्तु 
उसकी नीति उदार न थी 1 वह्‌ नैतिक सुधारो रे चिष्द्ध था । 

सयसे पहले उसने कैनिरङे का्येपर पानी केर दिया । 
सवत्‌ १८७ ( १८२७ ई०) की द्मीप्म तुम जव कैग 
जीवित धा, प्क श्रग्रेजी पोत भृमध्यसागरमे भेजा गया था 
क्षि वह तुर सेनापति ्राहीम पाशाको यूनानसे सन्धि करने 
कै लिप चाध्य करे । २७ श्रान्विनि १८-४ ( १३ चद्टरुघर १८२७ 
०) को लडाई हुई, त तथा मिधका पोत नष्ट कर दिया 
यया, परन्तु वेर्लिगदनने सहायता वन्द्‌ कर दी ! इसपर स्तने 
द्तद्ेप करके यूनानको स्वतन्र कसा दिया श्रोर तुरकन्न, कु 
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भाग-खच ले लिया यदिं कैनिग होता तो इग्लेरडको भी कृं 
लाम श्रव्य होता 1 

शयया आन्तरिक सुधासौकी "वारी श्रायी॥ दवितीय चाद्सके 
समयमे डिसेरटर लोगौके विरुद्ध प्रीद्ठाचिधान ( टेस्ट पकर) 
शमादि कर नियम पास किये -गये थे, जिनके अनुसार इन सोर्गो 
तथा कैथोक्लिकोको राजकीय-पद प्राप्त -करनेर्मे ख्कावर-उाल 
दरी गयी थी। उश्रीसर्घी शनान्दीमे इन, नियमोका पालन नर्द 
होता था। ब्हुतसे दिसेरुटर वयजकीय पदौको श्रकरुत कर 
र्हेथे श्रौर आचद्यक्ता थी किये नियम स्वंथारद्‌ कर 
दिये जार्ये ! जिस समय श्ठिगोकी भरसे हाउस श्या काम 
ससम यष परस्ता पेश श्रा, उस समय वरेलियटनने बडा विरोध 
किया, परण्तु अन्तम लाचार होकर स्वीकार , किया -शध्रौर्ये 
नियम रद्‌ हो,गये } 

रव फैथोलिकोद्धारका प्रश्न पेश 'दुश्ा1 -सवत्‌ १८५७ 
(१८०० ई०) म पिटने प्रतिा की थी कि श्रायलैएडके कोलिः 
छौके वही धिकार होगे जो परदेस्टेररौके। षसी आशापर 
उन्हौने संयुक्त पार्लमेररके लिप श्रपनी -स्वीरति दीधी । पिटने 
यह श्रधिकारः ठेनेके लिप प्रयल्ल भी वदुत फिया, परन्तु ठतीय 
जाजेके दटकफे कारण यद कार्य्यं न दो सका 1 अव तृतीय जाजं 
तो ष्या नीं । रहा चतुथं जार्ज, सो वह किसी चमेके चिष्डन 
था) वस्तुत उच्छ कोद्रै धमं हौनथा। , 

खचत्‌ १८८०, १८२२ ६० ) में श्रोकानेल,( 0०11961) ) 
नामक श्रायलैरुडके प्क शसि दध दैधोल्िकने ' कैथोल्िकसमाज 
स्यादित क्रिया शरीर कैथोल्लिकोद्धारफे -क्तिप तीय आन्दोलन 
प्रारस्भ किया । दुन लोगौने चैथोलिक-करके नामसे प्क चन्टा 
-लगाया जो ,राज्यकरसे भो श्चधिक्त नियमायुखार -इकट्ा हो 
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लाता था! श्रोकानेल प्रमावशाली वक्ता श्चोर सध-विध्रायक 
पुश्प था । उसका दैशपर वडा भ्रमाव धा, समस्त श्चायलैएड 
उसकी पोठपरथा शरोर श्लेएडके व्दिग्‌. उखकी सदायता फरते 
थे! उसने खथ शपतेको पालंमेरटका'सम्य निर्वाचित कराया 
परख समय प्रचज्तित नियमे कारण उसको पातमेर्यमं 
यैरनेकी ध्राक्षान इद । - ि। 

वैलिगटन कैथोलिकोद्धारङ विसद्ध था परन्तु समस्त न्दिन्‌ 
श्रीर्वे योरौ जो कैनिगके श्रनुयायौ थे, इसके शुक्रल धे 1 
यदुत दि्नौतक गडा होता रदा श्रौर वैलिग्टनं निरन्तर 
बिसोध ' करता रहा परन्तु सवत्‌ १८८६ ( १८२६ १० ) के 
श्ारम्भमे अचानक उसने घोपणा करः दी कि सुः यह निश्चय 
हो गया दकि यदि कैथोलिकोद्धार न श्रा तो पारस्परिक युद्ध 
शो जायगा! श्रत मँ युद्धशी श्पेक्ता भरप्तावफो स्वीकार 
रना श्रच्छा सममत ह| शव ष्या था, प्रस्ताव पासो 
गया श्नौर दैधोलिरु लोगेफो निन्नलिखित प्दोको छोडकर 
श्मोर समस्त श्रधिकार भ्ठ दो गये वे पद्ये दहे- 

(११ त्रिदश सम्राूका पद्‌ 1 (किंग ) \ 

(२) उसके छानापन्न प्रन्धकरतांका पद्‌ ( सेर ) 

“ (३) लाड चास श्र्थात्‌ जजौके सभापतिका पद्‌ । 

(४) भ्रायर्लैर्डके घायसखरायफा पद्‌ 1 

वैिङ्रनके रोरी मित्र उसे रुष्ट दोगये । उन्दने कदा फि 
महामीन हमको धोखा, दिया । इसके पश्चाद्‌ उन्दौने फमी 
उसको सद्ायता न दी । श्रायलँरुडमं भ्रोकानेलने कैयोलिषो 
दधार सम्बन्धी नियम पाल करे एक श्रोर श्रान्वोलन आरम्भ 
किया जिसे रिपील'# या दोमरूल † या स्वराज्य आन्दोलन 

* [नृ ग ००१९- पह ५ 1 
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(क 
कते ह । इसका तात्पर्यं यह था किः श्राय्ँडकी पा्तमेरट 
छलग होन चष्हिये ! 

१२ श्राषाद्‌ १८८७ ( ०द.अून १८३० ) को चतुथं जाजं ६८ 
वपका होकर मर गया श्रौर उसके स्यानपर उसका छोखा भाई 
चतुर्थं विक्ियमङ्ते नामसे गदीपर वेडा ! ` चह सरल-स्वभाव, 
शछ्ञ्ुमवी चृदध पुखष था शौर श्रवैतनिक पोताध्यत्त भी रद 
प्युफा था ] यथपि उसे कमी कमी छख सनकसी श्रा जाती थी 
शरीर ज्लोगौफो मय था कि उसफे पिता ठृतीय जार्जकी उन्म- 
त्ता उसमे भी न श्रा जाय, परन्तु फेला श्रा नहीं । चतुथं 
चिल्ियम् एक गण चहुत अच्छा था । उसे किसीका पर्तपात 
नथा। टोरीश्रौरः ष्हिग्‌ उसके लिप पक से थे । बह दोनौ 
की स्ुननेको तैयार था । उसने सचत्‌ १८७५ ( १८१८ ६०) मे 
रथात्‌ ५३ वर्की श्रायुमे विवाद किय! था, उखसे दो पुभियां 
हृष जो वास्यावस्यामै हो मर गयीं । दसलिप जय सवत्‌ १८६४ 
( १८३७ ६० ) मे चदु चिक्तियमका देदान्त ञ्जा तव उसके 
छोटे भाई पडचडं च्यक श्राव केरटकीी लडकी श्ल्जेएडीना 
चिश्टोस्यि गदीपर वैदी । 

जिस समय चतुथं विलियम राज्गदीपर वैखा, उस सम्य 
क राअनीतिक श्रवस्या वी डोधाडोल हो री थी । 

सधवेः विरुद प्रज्ञा सिर उराने लगी थी । पद्ह घधेके 
निरक् श्पाखमका यदी फल था। निरङुश श्वस्तन, घोर छत्या 
से शरोर शस्बौके निरन्तर श्रयोगसे ही हदो सकता है श्रौग 
घह भी विशेषकर निर्जय देशमरं । पेसे देश्व्म सम्भव दै कि 
सेकंड वर्षतक निरङृश्च शासन रह सफ, परन्तु यूरोपके देशं 
श्रारमगौरवके भावसे पूरित द ! क्रान्तिका धीगणेश पेरिससे 
हा । चदोतकी प्रजने दषम चारसंक्तो साजगदीसे उतार 
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करः निकाल दथा श्नौर उसके स्यानमे चुर फिलिप, ध्यक 
श्माफ घ्रार्हियन्सको राजा चनाया 1 तत्पश्चात्‌ पौलैरडवाल्ते 
जारसे विगड वै ! दसी श्रकार पेलज्ियम, स्पेन, पुरतंगाल, 
जमनी तथा एटलीमे भी चिद्रोह ट 1 

दृग्तैएडमै मी यदपि विद्रोह न्दी हुश्चा पर श्रसन्तोप धदुत 
था! शरखन्तोप रालप्रौके भ्रति नही, किन्तु पालैमेर्टयि 
निर्वाचन णाली श्नौर उसके समर्थको विख्द्ध था 1 

वात्त यद है कि पार्लमंटकी निर्वाचन प्रणालीमे धलीजविध- 
फे समयसे कोई परिवर्तन नरी हुश्चा था! जिन प्रास्त तथां 
नगते जितने प्रतिनिधि उख समय पालैमेटमे भेजना निशित 
श्रा था उन्हीं श्रातौ तथा नगसैसे उतनी ही सख्या प्रति 
निधिर्योफौ आरव भी भेजी जाती थी 1 च्तुत, यद वत्त॑मान 
दशके विरद्ध था, कयौक्ति बहुतसे नगर जो भाचीन कालम 
सणद्धः थे अय परिलशरल ऊजड दो गये थे रौर यहुतसे उस 
समये निर्जन शयानान श्रव बडे वदे नगरः स्ापित हो चुके थे। 
ऊजड ग्रोमोसे प्के लेकर साततक प्रतिनिधि सते थे 
ओहड सेरम ( 010 §प्० }) नामक नगर श्रय अनश्सय धा! 
योका जो प्रतिनिधि पार्तमेर्म वैता था, चह केवत्त श्रपना 
ही प्रतिनिधि था । माचेस्टर, लीडस, शेफीटड आदि बडे घडे 
नगरः हौ गये थे, परन्तु इनको पफ भी प्रतिनिधि भेजनेका 
अधिकार न था। यहुतसे निवांचनक्तेन केवल नाममाच्रके या 
इतने निर्व थे कि उनकी सम्मति दी फुं न थी1 जिखसे 
सपया प्रिलता, उसरी लिप वे सम्मति दै देते थे। पिट आादिने 
सफी श्मावश्यकता पदिलेसे दी श्जुमव फौ थी 1 जच सवत्‌ 
१८४२ ( १७्५्‌ ६० ) मे युवा पिने नेतिक सखुधारफा प्रस्ताव 
पेश क्रिया तो चास शओस्े चिरोधहुश्रा। इसके धिप 
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विरोधी जर्मीदार थे, जो व्यापारिक श्रेणीके पुरो रो श्रधिक्र 
ञ्जधिकार देना उचित नहं समते थे । सवत्‌ १८०३ (१८१६) 
श्नौर सवत्‌ ९८७७ ( १८२० ३० ) के मध्यमे भी यह यश्च कर 
चार उठाया गया, परन्तु उस समय शरुपडौके विष्रोहने कुद 
सावधानतासे विचार न करने दिया । फिर भी उस समयसे 
इ्लँडकी साधारण जनतामे नैतिक-शित्ता बिशेष ' हो गयी 
शमीरः श्रपने शधिकारोके लिप अधिक श्ान्दोलन होने लगा। 

जिस समय चतुर्थं विलियमक्ते रास्याभिषेरक्ष श्रवसरपर 
पहली पालमेरट हुई, उख खमय ल्ग्‌ लोगक्ा पत्त प्रवल धा। 
सव लोगोको श्राशा हुई कि राज्ञवक्वृतामे नैति सुधारक 
यिपयमे छु न ढं भतिक्षा श्रवश्य होगी, परंतु जव वकता 
चुकी शरीर नैतिक सुधारका संफरत मी न सुनाई दिया तत्र निराशा 
श्रोर श्रसन्तोपकी सीमा न रही । समस्त लन्दनवासरी इसी 
विचास्मे निमग्न दो गये । यह श्रा यहोतक भडकी किं राजा 
गिटंर दाल (619 11891] >) के प्रीतिमोजजमे भी सभ्मिलित्त 
नदो सका जैसा कि राज्याभिपेकके पश्चात्‌ हा करता दे 
मनियौको मय था कि कदी लोग आक्रमण न कर वेदै । 

इसके थोडे दी दिन पीठे वैलिङ्गटन श्रौर पीलने.पद्‌ त्याग 
किया । अर्त रे प्रधान मत्री हुश्रा श्चौर लाड रिल भी कवी 
नेम श्रा गया लाड रसिरने नेतिक-खधारका प्रस्ताव उप 
सित किया, परन्तु यह बहुत दद्रा प्रष्न था। यह प्छ-सौ 
चालीख प्रतिनिधि्योके निकालनेकां भ्र्ताच था । वे भला'कय 
चरदते थे क्रि दम निकल । जिस समय रसिल प्रस्ताव कर रहा 
था उस समय शुनो । खनो !' के हास्यखूचक शब्द सुनाई पड 
र्दे थे! परिणाम यह्‌ श्रा किः धस्तावे गिर गया} श्य मदा 
मच्नीने पासमेएट तोड.दी 1 दश्च सरमे नैतिक-छधारःकी दी 


चतीय खण्ड ] पषा अध्याय 1 ३१३ 
वि 


तिष्यनि थी । जय पार्लमेण्ड फिर निर्वाचित हर नोर नैतिक 
स्ुधारका भ्रस्ताव विया गया तो हाउख श्राव कामन्सने वहु. 
भतसे इते पासं किया, परन्तु हाउस आव लाङंसने शते 
पास न किया! वहो ४९ सम्मति न्यूनता प्रस्ताव गिर 
गथा 1 लां चेक्लिगन भौ विरोधियोौमेस्ते धा । उखका कथन 
था कि इस समय मध्य्रेणोहे लोग श्रधिकार पाकर उश्च 
श्रेणीपर श्रत्यायार करने शौर छ दिनो पीठे निन्न प्रेणीकरे 
लोग मध्यम शरेणीके लोर्गाको भीः चङ्ग फिया करेगे । 
हाउस राच लाडसके परिसेधपर देशने श्रोधीसीश्या गयी । 
क डेः नगरोक्यै जनवाने, जिसे सम्मति देनेका अधिकार 
न था, विद्रोह किया । बहुतसे स्यानौपर लोगोनि राग सगा 
दी} नार्दिधमका महल जला दिया गया ! चिस्टल दो दिनतक 
विद्रोदियोके दाथ स्दा। वर्भिडयमङे नथृदाल दिलपर उद्‌ 
लाव मदपय पकनर हुए श्चौरः उर्दोने नगे. सिर, हाथ उठाकर 
पथ खायी कफ चाहे प्राण जार्यै, चाहे कितनी टी श्रापत्ति 
श्वे, हम श्रोर हमारी सन्तान देश दितसेःसुख न मोडंगे 1 
यर्भिघम सभितिने दो लाल भटुष् तेकर लन्दनपर वाया 
करनेका निश्चय करः क्िया1' श्रय लर्ण निश्चय हे 
गया कि खुघार प्रत्ताचके पास किये पिना दशमे शान्ति नर्द 
रह सकती । हाउख श्याव लाङंसके सभ्यौने भी, यदि स्पश्रतया 
नहीं तो गुत्तसोत्या दो, श्सक्री श्राव्य रता स्वीकार कौ 1 वैस 
गरन श्रादि खुध्रारके पक्त पनी सम्मति दना नहीं चादते थे 
श्नीर दसै धिरोधमं दे नदी सकते थे। अत वरसिगरन शरोर 
१०० श्न्य सभ्य सभा भयन छोडकर चत्त गये । इस प्रकार 
विसेधिर्योका पत्त कम होतेव नेतिकसुधारका प्रस्ताव "पास 
ष्टो रया) इतके धनुसार १८३ सम्पा श्वान रिक इुश्रा। इन 
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से ६५ तो प्रान्तौक्रो दिये गये शौर शेप वड़े बडे नगसैको । 
सम्पति देनेका धिकार नगसेमे उन क्लोगोको दिया गयाजो 
दस पौरड वार्षिक या श्रधिकङे किरायेके मकान रहते थे, 
छ्मीर प्रान्तौमे उनको दिया गया, जिनके पास ५० पौरड घार्पिक 
लगानकी भूमि श्रथवा मकान थे। स्कारलेरडके सभ्यौकी 
सस्या ४५ से ५३ प्रौर आयर्लैर्डकी १०० से १०५ दो ययी ! 

इस समयसे खोरियौको नाम॒ कन्सर्वेरिष' या श्चनुदार 
दल श्रौर श्िगौका नाम (लिवरलः' या उदार दल ष्टो गया । 
श्र॒दार दल कहता था क्ति दम दण्लेणडरी प्राचीन खसा 
को खिर रखना चाहते है) उदार दलका कहना था किंदम 
संसार भरमे नेतिक तथा धार्मिक स्वतच्नता खापित करना 
चाहते है । 





दसय अध्याय । 

नैतिक सुधार-निश्चयसे , क्रीमियन युद्धतक । 

संवत्‌ ,१८८६-१६११ ( १८२२१८५४ ६० ) 
‰‡{->3 तिक खुधोरःनिश्वय श्रथात्‌ रिफार्मविल २९ ज्येष्ठ 
्ि ने | १८८६ (४ जून ६८३२ ३०) को पासो गया 
छन्नं श्रौर फाद्शुन १८८६ ( फवंसी २८३३ ३०) मै जो 

% पाठमेरट चेटी, यद नये कानूनफे श्डधसार थी 1 

^ यह बहुत वडा नैतिक खुधार धा लोग समते 
थे; श्चौर किसी -श्रश तक यह लच भी था, कि यदि कुद दिर्नो 


यह निश्चय पास न.होता तो दाउ श्राव साडसा श्रा 
अस्तित्घ शी न दता । इसके विसेश्वी यदे समभ्ते थे कि श्व 
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हग्तैरडकी प्राचीन सश्यारपे नष्ट हुश्रा चाहती ह 1 फो कदता 
श्रा कि श्रव कु श्राय न्दी यदि ध्रजापाक्लितं राज्यदहो 
लाय । धनाच्योने डरः कर अपना धन च्चमेरिका तथां उन्माक॑मे 
संगाना आरम्भ कर दिया था। ॥ 

परज्तु यह्‌ भय छुचि शरोर करिपत दी निफला। वस्तुत. 
लोग सन्तुष्ट टो गये श्रौर उन्होने शान्तिभडन कौ) हो) यहं 
श्रवष्य ह्या किं नवीन पालंमेरटने कई श्रावश्यक सुध्रार स्यि । 

इनमे सवते सुख्य रौर परोपकास्युक्तं प्रस्ताव दास. 
मोचनकाथा। इख स्ुधारसे छग्रेज आतिका यश संसारम 
सैल गया श्रोर इससे उसी खातत्य प्रियता प्रकट दुर ! सवत्‌ 
१८४१ (१७८८ ६०) से दास-मोचन तथा दास-व्यापार-निषे- 
धे लिप्‌ देशम प्रश्च उठ र्दे थे। सवत्‌ १८६७ ( १८०७ ०) 
भ फक्के परिथमसे यह यात निधितदहो चुकी थीक्षि 
श्क्रिकासे दासोका पथिमी ढीपमे अजना बन्दे क्र दिया 
जाय) ॐ दास इम्तेएडकी भूमिपर पदापण क्ते थे, चे 
यदय श्राते ही सुक्त फर दिये जाते थे । परन्तु दिपकरः दासौका 
क्रथ पिक्रय वन्द्‌ न हुश्राथा। दात्रे खामी उने सखाथ 
पणुश्रौसे भी नीच ष्यघहार करते थे 1 जद्ाजौमे बद्तक्ते दास 
षस परार भर दिये जाते थे फि उनको सोल सेनेश्षी भी जगह 
नरदती थी! यदि भोजन कम हो जाता तो दु्ब॑लत दास, 
यह समभ कर कि एनका -टुते थोडा प्रलय भिज्ञेगा, समुद्रम 
पफ दिये जते थे । सवत्‌ १८६१ ( १८२७.१० ) मे दास. 
मोचन काः भ्रस्ता पाख दो गया ( ईश्लिश उपनिवेशोरे दासक 
स्वामियौको जिनको पनी मादुपी सम्पत्चिके जानेका इतना 
शोष था, दो करोड पाड धर्थात्‌ धत्येक सो, पुख्य तथा वालक- 
के यदुले से वाईस पौड दिये गये । सवत्‌ १८६६ (१८२६ ६०} 
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से पटले = लाख दास मुक्त कर दिये गये 1 लोगोको भय था क्षि 
करीं विद्रोह न दो,जाय । परन्तु विलूवरफोसं श्रादि व्यचियोके 
परिथरमसे लोगौके विचार वदल चुके थे । कहते है कि दासो- 
कै स्वामिर्योने गिरजाधसौमं अपने दासे समानताका ष्यव- 
हार किया श्रौर चडे श्राद्रसे उनका स्वागत किया । 
वास-मोचनका प्रभाव शारम्ममे पश्चिमी द्वीपसमूहौ- 
की श्राथिक दश्तापर चुरा पडा ¦ मुक्त हुए दाख, जिनसे' पदे 
सदैव कोडा मारकर काम लिया जातः था, नटते दी श्रालसी 
हो गये श्नोर काम कम होने लगा} दन दीर्पोकी गन्नौकौ सेती 
दामसमोचनके पश्चात्‌ सात वपम एक तिहाई घट गयी । इसके 
अतिरिक्त, डीन घौर भारतवर्षसे छली लोग भेजे जने लगे 
परन्तु इतनेमं फास तथा यूरोप न्य देशम खुकन्दरकी 
शक्र यननी आरम्भ दहो गयी, श्रत्व पश्चिमौ दीपस्लबूहके 
श्षरके व्यापार्की श्राजतक भी बृद्धि नर्दीहोसको। ` 
भेके मन्विव्वका दूसरा भ्रसिद्ध काम दीनपालऊ-नियमो- 
का धार ® दद्या ¡ सवत्‌ १८३६ (१७२ ०) मं निश्चित 
हुश्रा कि प्रत्येक श्वार्मिकः प्रान्त ¶{ के बेकार मचुष्योको उनके 
चरके निकट काम देना चाहिये श्रौर यदि इस कामसे उपाजन 
किया हुञ्ा धन उनकी जीविकाके लिप पर्य्या न दो तो शेय 
श्रादश्यक धन उस प्रान्तके फर्डसे देना'चादिये 1 संवत्‌ १८५२ 
(१७६५ ६०) म वह सहायता भ्त्येक नि्धनको उसकी आवगय- 
कताुसार मिलने समी 1 था तो यद्‌ परोपकारका कार्थ, पर 
इस्तका परिणाम बुरा निकला । लोग काम करलेमे श्रालस्य 
करने लगे । , पक मजदृसौकफो कम वेतन देने सगे श्यौ रेष 
जीविका धार्मिक आ्आन्तसे श्रवश्य ही मरिलतो,यी शरोर; ्चूकि 
# ्िधणप्प 0 06 ०० 19, ग एश १८ 
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प 
ीधिक्ा उ्यकतिगत थी, श्रत जिसके अधिक वालक दोते 
भे-उसे श्रधिक श्राय होत्ती थी 1 इखसे याल विवाह आदि 
षुसीतियों घटने लगीं 1 इस श्सुचित दानके कारण धार्पिक 
श्ान्तौका दिवाला लिकलनेःलगा । सवत्‌ २८५२ (१७६५ ई०) मेँ 
दीन-पालनका व्यय >५ लाल पौर्ड था । सवत्‌ १८७२ ( १८२५ 
१० ) मे १७ लाल 'श्नौर सवत्‌ १८८६ (१८६२ १०) म ७० लाख 

हो मया 1 सवत्‌ १८६१ ( १८२० ९० ) म लाडं प्रेके परिधमसे 

दीन पालष्ट नियमे सुधार हो गया ! यह्‌ निण्चित हुश्ा 

कि फे श्रतिचरद्ध तथा रोगियोको ही सहायता भिला करे 1 

येक्रार लोगोको काम दिया जाय श्रोर उसखीके छुसार वै 

चेतन पाया कर । इखफा यदह परिणाम हुश्रा कि स० १८६३ 
(१८३६ ई०) म दीनपालतका व्यय फेल ४७ लास रह गया! 

सा ग्रेके मन्िस्वमं विदेष-मन्न पामस्सैनके प्रभावसे 
युसेपके अन्य देशो मी उद्‌रद्लक्रा प्रास्य दो सया । 
येर्जिथम जो खवत्‌ १८७२ (*१८२५ १० ) से डचरे दधीन था, 
पक पृथक्‌ राज्य कर , दिय! गया ओर चतुर्थं जार्जकी ख॒त-~ 

पुत्री शाकटका पति लीश्रोपोक्ड यदोका सजा नियत हुत्रा 1 

स्पेन-नरेषए खम प्रोडरिकने भी उद्‌ारदलकः पक्त के श्चपने 

भाई डोन कार्लसके स्यानेम श्रपनी पुत्री इजाविलाको पनी 
गद द्यी} पुर्तगालर्मे भी भ्रजाका पत्त दी सर्वोपरि स्दा शरीर 
उस्न इच्छाञकरूल वदाकी गदी मद्ययनी मेस्याको मिलती । 

श्रावण १८६१ (लाई १८२४ ६०) मे श्नायर्तडके दशाशीध कर 

(1५॥€ सद्र) कते सम्बधथप्रे गड दुः शरीर लाई >ने पद- 
त्याग क्रिया । व मेलवनं महामती दघ्ना } यद मम्वित्य सधव्‌ 
१८६ (*१८४१ ० ) तक रहा जिसकी पेवल 'तीन वाष्टौ 
उल्तेखनीय हे - 


॥; 


६१८ अग्रेज जातिका इतिहास । [ उत्तरां 





पहली वात यह दै किः सचत्‌ १८६४ ( १८३७६३०) मे 
चतुथं विज्ियमकी अत्युपर उसरी अतीजी विर्टोरिथा 
गदीपर वैढी जिक्तके सद्‌चरण, खदु स्वभाव तथा उ 
विचार्यँने समस्त प्रजाको स^तु्ट कर दिया । यन्याभिषेकक् 
समय विकुरिथा केवल २८ चको ही थी, परतु उसके काय्यै 
छमलुभवी पुरुपौके समान श्रा करते थे। सत्‌ १८६७ 
{ १८४० १० ) भें उसने सैक्सकोयगं छरीर गोधाके राजकुमार 
पल्वरसे विवाह किया । इसने श्रपनो भा्यांको देशक 
शासने वहत सहायता दी | 

यहो प्ए्क चात वता दैना ्त्यावश्यफ है । वह यह कि 
भ्रयम जार्जफे समयसे दैनोबर्का राञ्य भी दग्तैएड-नरेशकरे 
ही श्रधीन था, श्रत शग्तेरडको भी विदेशीय भगडौपर फसना 
पडता था! वदोके नियमाञुसार सज्य किती खोको नदी 
मिल सकता था, अत सवत्‌ १८६४ ( १८२७ ६० ) मे हैनोघरः 
द्ग्छेएडसे श्रलग दो गया श्रोर चृतीय जाजेका पोचर्यो लडका 
र्नस्य व्यक श्राफ कभ्बरलैएड वरदका राजा इख । 

दूखरी परसिद्ध वात ्आय्डका दशां शीय-कर है । थाय 
ण्डकी प्रजा कैथोलिक है, परन्तु शोटेरूेरट पादरियोरे 
उ्ययके लिर उसको भो दशाशीयकरर देना पडताथा। शरौ 
कानेलने कैथोक्लिरोद्धारके पश्चात्ते ही इसके विखद्ध 
श्रान्दोलन करना श्यारस्भ कर दिया था" लाड परेने सषत्‌ 
१८६१ ( १७३४ &० ) मे इख करको हटा देने रा प्रस्ताव क्षिया, 
परन्तु पालैमेएटने उसे खहायता न दो । श्रोकानेल वयर 
अपना प्रस्ताव करता रदा ! उसकी नीति यहथी किंजय 
रोरी लोग ब्दि्गोको दवति तय वह श्हिगोकषा साथ पेता 
था, चर्योकि योरे ल्लोगोसे श्रायद्ैडवालोको किसी खुचार्को 
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८ 
छ्शान हो सफती थो । परन्तु साधारण विपर्योमें आओकानेल 
श्रौर उसफे अदयुयायी मेद्यनेका विरोध दी कस्ते थे 1 श्रन्तमं 
मेदयमने श्रायर्हंडकी कैथोलिक भरजाको दर्गाशीय कर दैनेसे 
मुत कर न्त्या ! जमौन्दार लोग यदद फर देते रदे, परन्तु चे 
लोग प्रोेस्येर्ट थे, श्रत उनका कर देना आवश्यक था} 

दनक मी प्रसिद्ध चात श्रधिकार आन्दोलनरी थी जिसे 
"जनताक्रा श्रधिकरारपन' या पीपरस चाररर फहते थे । मज- 
दूर लोम समने थे कि नैतिक खुध्ार होते दी उनको रच्छ 
साना, थच्छै कपडे, शरोर श्च्छु मकान मिलने लगेगः शरोर 
श्रान्दालनङे समय उन्द श्रनेक भ्रकार्दी आशा दे रुर उनसे 
सद्टायता ली गयी थी परन्तु ज नैति सुवार विधान पास 
दो गया श्चौर उनक्रो पहलेरासाही फट र्दा, तो वे निराश 
हो गरे श्रौर चन्दने श्रधिक्रार मोगने श्रारम वियि- 

{१1 सद वधेया इससे श्रधिर श्रायुके प्रत्येक पुरुषो 
निर्वांचनमे सम्मति देनेका श्रधिार दिया जाय । 

[२] सम्मति कागजक्ते रिकटोौपर िपाफरदी जाय 
जिसे किसीरो यह न मालूम हो सके कि कौन फिसके लिप 
सम्मति देता दै शरीर करिसीपर ठव्ावभीन डाला जा सके) 

[३1 पालमेरका निवांचन सात व्यै स्वानमे भरतिवं 
हुश्रा करे । 

[91] पासमेट्के सभ्यौक्रो वेतन मिला करे जिससे 
निधेनलोगमी सभ्यो सरे 

[५] परव्येक पुरुष चाहे उसके पार नियत जायदाद हो 
याचो, पालमेरटका सभ्यो सङ] 

{ ६ 1 निर्वाचने भ्रान्त जन सस्याक्ने अनुसार बसयर 
चरातर होने चाद्ये । 


१ ॥ 


६१८ अग्रज जातिकः इतिहास । [ उत्तरां 


पहली बात यह है कि सवत्‌ १८६४ ( १८३७ ई०) में 
चदथ विलियपरकी ब्ल्युपर उसकी भतीजी. विर्टोरिया 
गदीपर वैठी जिसके सदाचरण, खदु स्वभाव तथा उश्च 
विचारोने समस्ते प्रजाको सन्तुष्ट कर दिया । राज्याभिषेककफे 
समय विकोरिथा केवल दम वप॑को ही थी, परतु उलङे काय्यै 
श्मलुभवी पुरुपोके समान हुश्रा करते थे। सवत्‌ १८६७ 
{ १८४० ३० ) मे उसने सैक्सकोयगं नौर गोथाके राजकुमार 
परवरंसे विवाहे किया । इसने पनी भाय्यांको देशक 
श्षासनमे वहत सहायता दी । 

यदहो ष्ए्रु घात वता वेना अत्यावद्यक है । बह यह कि 
श्रथम जा्जैके समयसे हैनोवरका राज्य भी रदग्तैरड-नरेशके 
ही श्चधीन था, रतः द्लैणडको मी विदेशीय भगडोप्ं फेसना 
पडता था। वदकै नियमाुखार राज्य किसी सखीको नहीं 
भिल सकता था, अन सवत्‌ १८९६४ ( १८२७ ६० ) मे हैनोवर 
दण्टेरडसे श्रलग दो गया श्चौर ठृतीय जाजंक्ञा पोचवो लडका 
शनस् व्यक श्राफ कम्बरलैरुड वहोका राजा हुमा । 

दूखरी धसिद्ध वात श्रायलंडका दशं शीय-कर है । थाय 
लैरुडकी प्रजा कैथोलिक है, परन्तु भोटेस्टेएट पादरियोके 
ऽ्ययके लिर उसको मो दशांशीय कर देना पडताथा। श्रो 
कानेलने केथोलिकोद्धारङे पश्चात्ते हौ सके विरुद 
आन्दोलन करना श्रारम्म कर दिया था। लाडं परेने, सत्‌ 
१८६१ ( १७२४ ६० ) मे इस करको हटा देनेका प्रस्ताव कतिया, 
परन्तु पालमेरटने उसे खहायता न दो । श्चोकानेल्ल वरायर 
अपना भस्ताव करता रुहा ! उसकी नीति यह थी फिंजब 
चरो लोग श्हिगौफो दवाते तय वह श्हिर्गोका साथ देता 
था, कयौकि ठोस लोगौसे ्रायङेडवालको किंली छधारकी 
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~ _-------------------------~ 
श्राश्चा न दो सकती थो । परन्तु साधारण षिषयोरमे ओकानेल 
शरीर उसके श्रचुयायौ मेद्व्नैका विरोध ही कस्ते थे । श्नन्तमे 
मस्ये श्रायरतैडरी कैथोलिक्र धजाको दशांश्षीय कर देनेसे 
मुक कर निया । जमौन्दार लोग यह्‌ कर देते रदे, परन्तु चे 
लोग प्रोरेस्टेर्ट धे, श्रत उनका कर देना राव्य था । 

इनसे भी ध्रसिद्ध यात्त श्रधिकार आन्दोलनरी थी जिसे 
+"जनताक्रा श्रधिकारपन्नः या पीपरसर चारैर कहते थे । मज- 
दूर लोग समभने थे कि नैतिक-खध्रार होते दी उनको श्यच्छा 
स्वाना, श्रच्छे कपडे, शरोर श्च्छा मकान मिलने लगेगा श्रोर 
श्ान्दौलनरे समय उन्द अनेक प्रकारकी आगा देकर उनसे 
सहायता ली गयी थी परन्तुजय नैतिक खुधार वि्ान पाल 
हो गया श्रौर उनो पदलेका सा ष्टी कष्ट रहा, तो वे निराश 
हो गतर च्रौर उन्दने छं श्रधिकार मरेगने श्रारम किये - 

[९1 सद वर्षया इससे श्रधिफ श्रायुके पत्ये पुख्परे 
निवा चनमे सम्मति देनेका श्रधिकार द्विया जाय । 

[२] सम्मति कागजके दिकर्यौपर छिपा करदी जाय 
जिससे किसको यह न मालूम दो सके कि दोन रिसके लिए 
खभ्मति देता है श्रौर किसीपर ठगावभीन डाला जा सके। 

[३1 पार्लमेएटका निया चन सात वरप ` स्यान प्रतिवधं 
इुश्रा करे! 

[४1] पालंमेर्टफे सभ्याकरो चेतन मिला करे जिससे 
निर्धन ल्लोग भी सम्यो सकं । ' 

{५ 1] भरवयेक पुखप चाहे उसके पास नियन जायदाद्‌ हौ 
यान दो, पार्लमेरुटक्रा सभ्य हो समे । 

] ६ नि्वाचनके धान्त जन सप्याक्ते श्रलुसार वराधर 
खसपरर होने चादिये । 


२३२० अग्रेज जातिका इतिहास । [ उत्तरा 


श्रान्वोलन करनेवालौको इख समय तो खफलना न हुई, 
परन्तु धीरे धीरे तीसरे श्रधिकारको चछरोडकर अन्यन्सव श्रधि 
कार श्राप्तहो ग्रमे । अव पार्लमेरटका निर्वाचन भी प्रति पोच 
चप होता है । ~ | 

सवत्‌ १८६२ भाद्र [ अगस्त १८४१ १० ] मँ मेल्वनैका 
मंचित्व, समाप हो गया च्नौर सर राव पीलके -टोरी 
मनित्यका श्ारम्भ इश्ना। रोरी लोग) श्रपतनेको श्रव कन्स- 
चरिवके नये नामसे पुकारने लगे थे । उनका -उदेश्य भाचीन 
सेस्यिकी भोति श्रंल मीचकर त्ये परिव्त॑नका विरोध 
करना नही थाः। यद्यपि वे अधिकार प्न या श्राय 
सस्वम्धी महान्‌ परिवर्स॑नौका प्रतिरोध करते थे तथापि नैतिक 
सथा सामाजिक खुधारफे, छोटे छोर नियमौके श्रचुकूल “थे । 
पीलकी कैवीनेटमे आधिश्च उन्हीं पुखधौका था जो सवत्‌ १८८५ 
[ १८२८ ६० ] मे कै्निगके साथ कार्य्यं करः चुके थे । 

पीलके मचिव्वम ओकानेलका स्वराज्य सम्बन्धी श्रान्दोलन 
निष्फल हो गया था क्योकि इस समय टोरी लोगोका पक्त 
्मधिक हो गया था! श्रोकानेल कमी शांति भङ्ग करना नदी 
चाहता था उसका श्रान्दोलन नियमाुसार हुश्रा करता 
था । जव उसके श्रञ्चुयायियोने देखा कि इतने दिन कोशिश 
करमेसे कुठ नी फल न हुश्रा तो निराश होकर ये चुप वैट 
गये श्नौर जो लोग श्रधिक उर चिचारके थे उन्दने श्रायर्लरुडमं 
स्वतच्र ्रजातन्न साञ्य स्थापितं करनेका. श्रान्दोलन श्ारम्भ 
किया) , र 

पीलने कला कोशलवालौकेःज्िपट कर उत्तम नियम पाल 
किये । सवत्‌ १८६६ [ १८४२ ई० ] म॑'“सान सम्बन्धी विधान 
( माइन्स प्कट ) पास इरा जिसके श्चयुखार सिर्यो तथा 
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(व 
चौके लिप भूमिके नीचे काय्यं करजेका निपरध हो गया । सवत्‌ 
१६०१ [ १८४४ ६० ] मै “कारलानोका कानून” (कैकूरी पेकट) 
पाख दुश्रा जिखसे ययक लिप कारखनौमं काय्यं करनेका 
समय वध रिया गया श्रौर इनकी स्वास्थ्य विषयक वातौके 
निसीप्तणएकते लि निरीत्तक नियत हो गये । 

दैनिक श्चावभ्यकताकी ७५० वस्तु श्यति, पु, छरडे, 
सन, लकडी छ्एदिषर च्ुगीि दूर गयी शौर इस प्रकारसे ऊर 
श्राय कम हो गयी उसकी पृद्धि श्राय कर ( दुन्ऊम-ॐैकंस ) 
द्वार की गयी ! पीलने पतिका की कि थोडे दिनो श्रायक्रर 
भी तड दिया लायमा, परन्तु पीलकरे उनत्तराधिकारिरयोने शस- 
पर ऊख ध्यान नदीं दिया । 

भारतवर्ष मेदवनैे समयसे ही श्रफगानयुद्ध हो रदा 
था | पीले समयमे यह शान्तस समाप्त दो गया श्रौर ्त्रेज 
छो रधिक हानि न उछानी पडी । इसी समयर्मे त्रिरिश सेनाने 
किष्योपरः विजय पायी 

प़रासवालोसे दो भगडे दो गये। पक तो उन्दने निरिश 
राज प्रतिनिधि ( पल्वी ) फो जो राहिरीमे रहता था काते 
पानी भेज दिया था ! इभ्लेडका यद यड्त वडा शरपमान था, 
इसक्षिप जव फासवालोौरो युद्धकी धमकी दी गयी तो उन्दने 
उसे शुत कर दिया ओर प्रतीकारे रूपमे कुड धन भो पैर 
किया ! दुसरे, स्पेनपर श्रधि कार प्राप्त करने उदेश्वसे फांस- 
नरेशमे अपने पुभरका चिवाह स्पेनकी रानी इजाविलासे करना 
चाहा । जव इन्टैरुडने पिरोध किया तो उसने श्रोर चाल 
चल्ली । श्रपने पुच्का पिचाह तो इज्ञाविलकी वदिनसे कर 
दिया, जो इजविलाके पीदे यददीपर वैठनेको थी, शरोर इस्पा. 
बरिलाका गिवाह एक इुंल पुरप डौन फ्रासिस्रोसे करा दिय 

२९ 
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1 
जिससे फालका राजक्कभार ही चास्तविक प्रभाव डालता 
रदे 1 परन्तु यद चाल पूरी न हुई । सवत्‌ १६०५.[ १८४८ १०] 
भ फंस नरेश स्वयं ही गदीसे उतार दिया गया) फिर भला 
वह श्यपने धुघ्रकी क्या सह्यायता करता ? 
संवत्‌ १६०२ ओर १६०२ [ १८४ शरोर ९८४६ १०] मे 
आयलैरडमे आलुख्मौका श्काल'पड गया ! वरोके लोग भाय 
श्सी भोजनपर जीवन व्यतीत करते थे। गचर्नमेएयने 
सह्तायता की, परन्तु सहायता श्रारग्म होनेसे पूर्वं ही सहयं 
मनुष्य भृखके भारे मर गये । यह विपत्ति देलकर पीलौ 
निश्चय दहो गयां कि जचतक वाह्रसे श्रानेचाल्ते श्चन्नपरसे 
घयुगी न दटायी जायगी, शन्न सस्तान होगा श्रौर दुर्भि 
समय सहसो मलुण्य इसी प्रकार मरा करेगे, श्रत, उसने 
सवत्‌. १६०३ [ १८७६ ६० ] मे एक प्रस्ताव पेश किया क्रि 
सवत्‌ १६०६ [ १८४७६ ० ] से अ्रन्नपर विलङुल चमी उठा दी 
जाय ओर सवत्‌ १६०२ से १६०६ [ १६४द६से १६४३ ० | 
शर्ांत्‌ तौन व्पैतक थोडी चुगी रदे! हिग्‌ लोग तो शके 
श्लुषरूल ही थे । कोन्डन शरोर व्राश्ट श्रादि कई महायुभाव 
दस घुंगीका विरोध कर रहे थे श्रौर उरन्दौने वहत दिनासे 
छन्न-कर विरोधिनी सभा ( 4प५४-(णण-]क्ण 166 
परटी कार्नला लीग ) खोल रखी थी । ज कन्छवेध्वि पार्टी 
पीलने मो उन लोगौका साथ दिया श्नौर श्रन्न-कर उखा देनेका 
प्रस्ताव किया तो लाड जाजं वेरिङ्क चौर डिजरेलीने पीलपर 
विभ्वाखथातका दोप लगाया श्रोर उसके विषुद्ध हो गये । 
उनका कथन था क्ति श्नन्न कर उखा डेनेसे ज्मीदासेक्षो बहुत 
यडी ्टानि होगी ¡ उना श्रन्न सस्ता विकने लगेगा श्रौर उन 
# @णव्प ¶ 716) 
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का शीघ्र दिवाला निकल जायगा। हिमकरो सदायतासे २ ज्येष्ठ 
स० १६०२ ( १६ मई १८्४द ४०) फो श्रत करका नियम 
उड गयां परन्तु उद दिनसे कन्सर्वेटिव दलके दो दुकडे 
गये शौर ३० वर्पतक कोर कन्स्वंटिव नेता मन्नीका पदन 
पासका । पीलने पद त्याग दिया भौर रसिल महामती हुआ । 
यह वही रक्िलल था जिसने सवत्‌ १८८६ ( १८२२ ६० >) तें 
नैत्तिक छुधारका भस्ताव पाख कराया था 1 

सवत्‌ १६०५ [ १८४८ १० ] मे उप्युक छं श्रधिकार 
मोगनेवालौका आन्दोलन वड रहा था । इसके प्रथम दो वार 
उन लोभाने उपर्युक्त श्रधिरायैको सखीकार करानेके लिप 
पार्तमेएटसे प्रार्थना की वी पर कोई खुनवाई नदी हुर। 
किन्तु सवत्‌ १६०४ ( १८४७ ६०) कौ मगौ तथा फ़ास्तकौ 
सवत्‌ ९६०५ ( १८४८ ६० ) की कछान्तिसे उनमें उत्साह 
दृश्या ओर उन्दौने कई सदस्न व्यक्ति्योको तैयार करे पक 
प्राना पत्र पालंमेरटके पास ले जाना चादा 1 कुच विचारः 
था कफियदि शस चार भी सफलता नदो तो वल्ल प्रयोग किया 
जाय 1 गवनैमेरुट घवडायी शोर वेर्लिगटनॐ नेठत्वम यो लाल 
विष फान्सयैवल तैयार हु 1 १० चरत्रैलको पाथना पन्च जेकर 
जानेका विचार धा पर उसी दिन चपा प्रारम्भ हो गयी, ससे 
उत्साह जाता रहा 1 उनका नेता श्रो कानेर प्राना पत्र ज्ेकरः 
पालैमेएटके खम्पुख उपखित दुश्चा ! कदा जाता था फि उस 
पर ५० लाख श्रादमियोके दस्तात्तरये, पर वास्तयमे फेचल 
२० लाय हस्ताक्तर निकले जिने यषुतसे फरो थे । छन्त 
श्रान्दोल्लम दय मया । 

श्राय्तैएडे श्रोघ्रायन ( 0"87:92 } नामक पक नेताने, 
जो श्रोकानेलफे शान्ति युक ्न्दोलनरे व्यं सममता,धा, 
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"^^ ^~. ~~ ~~~ ~ ^~ ~~ 
२००० सेना पक्त्र की । परन्तु केवल ५० कार्स्टेवलौने ही 
श्न सयको रावण १६०५ ( छुललाद १८७८ } मे मगा दिया 
नेताभौको इस श्चपयधमे काला पानी हुआ ! परन्तु नियत 
समयसे पहले ष्टी घे छोड दिये गये । 

संवत्‌ १६०५ ( १८४८ ६०) के ये दो विद्रोह हलेर्डभे 
तो सरलतया ही समाप्त हो गये, परन्तु युरोपके लिप यद वपं 
पक विशेष आपत्तिका काल था। फंस रौर ज्मनोकी भ्रजा 
स्वत होना चाहती थी ) १२ फाल्गुन (२४ फवव॑री) को पेरिस 
मे विद्रोह श्चा । फास नरेश सुई फिलिप सज्य छोड कर भाग 
निकला श्रौर मिस्टर सिथका नाम रलकर साधारण मनप्यके 
वेशम इ्तैएड जा पर्हुचा । नेपोलियन वोनापारंके भतीजे 
लह नेपोलियनके श्ाधिपत्यम वरहो प्रजापाल्ित सज्य म्यौपित्त 
षो गया। 

पोप पक पथिक वेशम रोमसे भग गया । प्रशा नरेश 
पार्लमेर्ट स्यापित करनेके ल्पः वाध्य किया गया । दद्घरीकफे 
लोर्गोने आस्दियासे स्वतन्र होनेफे लिप विद्रोह किया । आस्र 
याका सश्रार्‌ श्रौर नेपटसनरेश श्रपनी प्रजाके दाथसे सुरक्षित 
रहनेके लिट राजधानीसे भाग गये । सारांश यद है कि समस्त 
यूरोषमे नतिक भूकम्प श्रा गया, राजसिदहासन दिलने रौर 
सजमुकुट उदछलने लगे । यह श्रतीत ता था किं खमस्त 
ससारमं प्रजापालित राज्य स्थापित हो जायगा । श्रत्रेजौकी 
सहाजुभृति इरली तथा दद्गरीके लोर्गोकी शरोर थी परन्तु विदेश 
मनी पामर्टनने युद्ध चेडनेकी पेन्ता >ेतिक्‌ हस्तक्तेप दी उत्तम 
सम्पा । यद्यपि स० १६०६ (१८४६ १०) मं इटली नौर दद्गरीके 
लोको आस्द्िया तथा रूखके शसने दलित कर दिया 
तथापि ५ वर्पके भीतर इनको स्वत्नता प्राप हो गयी । 
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इग्लेएडकी आर्थिक सिति शने शै, उन्नत षो रही 
थी 1 सवत्‌ १६०८ ( १८५१ १०) म सन्दन नगरप श्न्तजौतीय 
भ्रद्िनी ( इणटरमैशनल पण्ोवीशन ) हरं श्नौर आशा थो 
कि श्रव यूरोपकी जातियों शान्तिसे रर्देगी ! परन्तु उसी 
वर्थ श्रन्तिम मासरं लर नेपोलियन निरङ्कुश शासक दो गया 
छोर अयजे वपं उसने ठतीय नेपोलियनपरे नमसे समप्रार्‌ होने- 
खी घोषणा छर दौ । 

लाड पामस्टनने महामन्नीकी श्ाज्ञाके बिना रैपोल्ियनका 
सम्रार्‌ होना स्वीकार फर लिया, श्रत वह पदच्युत कर दिया 
गया। इसके पद्चात्‌ रसिलंको भी पदत्याग करना पडा । 
सवत्‌ १६०८ (१८५९ १०) मे यैललिगटनकी भी त्यु दो गयौ । 
यह्‌ मार्तपसेके पश्चात्‌ सबसे गडा सैनिक था । लोर्गोने इस 
की मृत्युपर वडा शयोक किया श्रौर बडे श्राद्र तथा सम्मानके 
साथ द्रसका शन्तयेि-सस्कार किया । 





तीस अध्याय । 

क्रीमियन युद्धसे पामस्टेनकी त्युत । 

संवत्‌ १६११-१६२२ ( १८५४-१८६५.६० ) 
1 चत्‌ १६११ ( १८५४ ० ) मेँ दग्तेएडके दोनौ 
र दल दो दो भागम विभक्त दो गये थे। 
१.४ "1 ¢ दन्सर्वेटिव लोगोमं तो शन्न-कर-वियोधके 
{८.१ खमयखेदो दल दो गये ये! जो भुकढार 
घाणिन्यके पर्तपाती तथा पोलके अनुयायी 
थे, चे पीलादट ( 2०911४8 } कहलाते थे चौर इनके विरोधी 
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सरष्तण चाहनेचाले ( ्रोरेकशनिस्ट ) कहलाते थे । पामस्टंनके 
समयसे लिषरलं दलके मी दो भाय हो गये-पक पामस्सैनके 
अद्युयायी, दूसरे रसिलओे । रखिलक्े पश्चात्‌ लां र्वी 
कन्सवैटिव प्रधान म्री दुश्या, परन्तु मन्नित्व व॑हत अब्द 
यदल गया 1 अव जौन रसिल श्चौर पामस्टंनने फिर मिल कर 
काम करना श्रारम्म करिया श्नौर लाई पवरडनिको भधानमनी 
वनाया । इस मनित्वका एक श्रसिद्ध सभ्य ग्तैडस्टन था जो 
श्रथ विभागका मघी ‰ कदलाता, था । एस समयकी सुख्य 
घटना छ्रीमियाका युद्ध दै 1 

जरूसलेमके ती्थस्यानौ > विषयमे तुकं नौर सियो वष्ुत 
दिनौसे भगडा चला श्राता था ! रूसनरेश जार प्रीक चचा 
श्रधिष्ठाता था, श्रत वह उन ईसा्योकी जो प्रीक चचंसे 
सम्बन्ध रखते थे, रत्ता करना भी श्रपना कत्तव्य सखममता था। 
जरूसलेममे पेसे ही ईसाई बहुत थे। जारका मुख्य उदेश्य 
यह था कि हस्तक्तेप करनेका वहाना पाकर अपने राज्यम 
खृद्धि कर सके 1 पकाप्क चिना युद्धकी घोपणा कि हण जार 
ने श्रपनी सेना धूथ नदी पार करके मोल्डेवियामं भेज दी, 
ष्लैरड शरोर फंसने वर्कं लोगौका साथ दिया श्रौर उनकी 
सहायताके लिए पोत तथा सेना भेजी 1 पोत काले सागर 
तथा बार्टिक सागरम भेजे गये श्रोर सेना डैन्यूय नदीपर 
तथा क्रीमिया प्रायद्वीपमे भेजी गयी । श्रालमा नदी तीरपरः 
बडा भारी सश्राम श्रा । रूसवाल्ैकी ५० हजार सेना नदीके 
पक किनारे पक ऊचे स्यलपर खडी हृद थी । श्रगरेज शौर फा, 
सीसी ५९ दजञारकी सख्यम नदीके दृसरे किनारेपर थे 1 लाड 
शैग्लन सेनाध्यन्त था। गोलको बोच्ारमं ही इन लोगनि नदी 


क एिपवपलयय्‌ कणऽल ठ @0दपदनोाम ग 06 हष्टोाकवुप्थः 
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पार कौ श्चौरः शीघ्र रुसियौसे जा भिडे । थोडी ही देस रूसी 
भाग गये श्चौर उनके श्ाठ हज्ञार मञुभ्य खेत र्दे 

श्रव सयुक्त सेना सेवास्थोपोल क फे किलेफे दक्षिणी शरोर 
जा उदी । बलाकूलावा ¶ का पोतखल ( बन्दरगाह ) यदासत 
च मील था। यहां श्यप्रेजौक्तो यार्द्‌ श्रादि युद्धको सामग्री 
उपम्वित थी! रुसियोने इसपर श्ाक्रमण॒ किया ओर चूकि 
सेना बहत परिमित थी श्रत. उसको पीछे हटा दिया । परन्तु 
किसीकी चूकसे ्म्रेजौके पक दस्तेने जिसमे केवल ६०० 
सेनिरु थे रुसिर्योपर धावा घोल दिया श्रौरवे तोपौके हमं दी 
घुसे चले गये! इख चरपूवं बीरताके कारण उन्दने रुण जीत 
लिया! इन छ सौ उीर पुखपामेसे फेवल २०० जीवित वे । 

इख पश्चात्‌ इङ्करमानकि लडाई हुई जिसमें श्रार हजार 
श्रभरेजौ ओर छ जार फांखीसियोने पचास हजार रुसिर्योरो 
हरा दिया 1 शचरुके श्राठ हजार कपाही मारे गये। 

१६ फारणएन स्यत्‌ १६११ (२ भाचं १८५५) को जार निको- 
लस मर गया श्रौर उसका लडका द्वितीय अलेक्ल्ैएडर गदी 
पर वैठा } समुक्त सेना ३४६ दिनौसे सेवास्टोपोलको घेरे दटुप् 
पडी थीं । न्त्म २२ भद १६१२ ( ८ सितम्बर १८५५ १० ) 
फो रूसियोने श्रपना समस्ते सोमान तथा मकान शादि जला 
कर नगर खल्ली कर दिया । श्रभी उत्तर्की श्रोर ख्सीसेना 
वडुत पडी थी 1 उसके निकालनेके लिट प्क श्रौर युद्धकी 
श्रावश्यरुता थी ) परन्तु फाख-नरेश सेपोलियन लडनां नही 
चादता था, इमल्लिपः चैत्र सवत्‌ १६२२ ( माच १८५६ ६०) 
मे पेरिखकी सन्धिसरे युद्ध समाप्त हो गया 1 सूसने अपने 
पोत कासेसागरसे दटानेकी प्रतिक्षा कर ली श्रौर डेन्यूय नदीके 
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तीरका पक छोटांसा भाय दे दिया । तुर्कीकि खुट्तानने प्रतिक्ञा 
कीकि हम शअ्रपनी ईसाई धजासे च्छा व्यवहार करगे । 
ष्लगडका इस युद्धमे तीन करोड तीन लास पौएड ख्यं हुश्रा 
श्रौर धीस हजार श्प्रेजी सिपाही मारे गये । 

क्ीमियाके युद्धका श्नन्त अग्रजे लिप बहुत लामदायक 
नर्ही श्चा परन्तु रसो सीमाके भीतर रखनेके लिप इसकी 
श्रावग्यकता धी । चैन सवव्‌ १६१३ ( माच १८५७ ९०) मे 
फारसके शाह नासिरुदीनने रूसफे कटनेसे हिरात ले लिया था 
शमीरः छफगानिस्तानपर श्रधिकार जमाना चाहा था। उसके 
दमनके लिए ईरानकी खाडीमे एक सेना भेजी गयी जिसने 
बृशहरके पोनस्यलपर श्रधिकार कर लिया । शाहने सन्धि कर 
ली श्नौर हिरत छोड दिया । 

ज्येष्ठ सवत्‌ १६१४ ( मर १८५७ ० ) मे भारतवर्षे श्रग्रेजी 
खरकारफे धरति विद्रोह हश्रा जिसे "सिपादी-विद्रोह कहते हे । 
यह्‌ विद्रोह मेर्ठसे श्रारम्भ हुश्य श्रौर धीरे धीरे समस्त उत्तर 
भारतम फैल गया । कोशिश यद वी कि त्रप्रेजौक्ो भारतव्पसे 
निकाल कर देशी याजाश्चौका सघरटित शसन स्थापित किया 
जाय, परन्तु भारतके परान्तौमे पकता न दनेसे यह प्रयल्न 
सफल न श्चा । चप भरतक किसीका जीवन सुरत्तित न था । 
्न्तको बडी कटिनतासे श्रत्रेजी सरकारने भागतीय सेनार्था- 
की ही खदहायतासे कडा दमन किया श्रर शान्ति स्थापित 
करने सफलता भप्त की । 

व्यीनमे सवत्‌ १६१३ ( १८५६ १० ) से हयी फगडा हो रहा 
था । कैरटनके शासकने पक श्त्रेजी जहाज पकड लिया श्रौर 
वडा श्ाग्रह्‌ करनेपर भी न छोड अत. लडाई चंड गयी । 
सवत्‌ १६१४ ( १८५७ ६० ) मे प्क सेना चीनको भेजी गयो 


~ ~~ ~~~ 
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पर^तु भारतीय चिद्रोद भ्रार्म्म दोनेपर दमनके तिपः वद 
घापस युत्ता ली गयी 1 सवत्‌ १६१६ ( १८५६ ६०) मे फिर 
श्वीनको सेना भेजी गयी । पेकिन से लिय! गया ओर चीनक 
स्राटछा ब्रीप्मप्रासाद्‌ जला दिया गया । कारिक सवत्‌ 
१६१७ ( च्रक्ट्ूवरः १८६० ६०) मे दीनसिग शकीसन्धि हो 
मयी शरोर चीन-नरेशक्ो ८० ल्लाख रुपया द्रुड देना पडा । 
तृतीय नेपोलियन ( फासनरेश ) को मारने उदेश्यसे 
माघ १६१४ ( जनवरी १८५८ ६० ) मै किसने उसपरः पेरिख- 
मे यस्व छोड दिया । उखकी जान तो वच गयी परन्तु अन्य 
दस दुष्य मारे गये श्चौर सौ धायल हप 1 पी यद क्षात 
इजा फि श्ओसिनी † नामक एक इखालियनने यह घम्ब लन्दनमे 
घनाया था । फ्रास-नरेश वडा क्रुद्ध दुश्या 1 उसने पामरस्य॑नको 
लिला फि इ्तैएड इसका उचचरदाता दै । फ़ासके ङक पद 
धिकासियौने सघ्राटक्षो ्भिनन्दनपन देते हुः यद मी कहा 
करियदि श्राप हमको श्राक्षादेंतो हम उस प्रोहस्थानफो नष्ट 
कर डां जो पेसे धातक यत स्चे गये दै । च्रेजौने सममा 
कमि नेपोलियन भारतीय चिद्रोहका लाभ उठाना चाहता दै, 
श्रत. उनको बहुत क्रोध श्राया श्रौर वे फ़ासकां सामना करने- 
शो उद्यत हो गये ! पामस्स॑नके विचार मिघ्न ही थे । वह चाहता 
था कि लन्दनको श्रराजकताका केन दोनेसे वचाना चाहिये, 
श्रत उसने पालंमेएटमे एक प्रस्ताव पेश किया कि राजनीतिक 
हत्या फरनेके लिए पडयन्न रचनेवालौको जीवन पर्यन्त 
कालापानौ होना चाद्ये, चदे चह हत्या फिसी धन्य ही दैश- 
मं क्ष्यौ नकी जनेवाली हे । पणतु श्चग्रेज लेग उस समय 
-फासीसियोसि इतने कद हो र्दे थे कि पामसनके दलके, 
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लोग भी उसके विरुद्ध हो गये श्रोर धस्तोव पाख न हुश्च । 
इन्दौने कदा कि पामस्टन सकी हां म हां मिलाना चाहता 
है] पामस्टैनने अपना पक्त निच॑ल पाकर, फाद्णुन संवत्‌ १६१४ 
( १६ फरवरी १८५२८ ई० ) को पद्‌-त्याय किया । 

व लाड दवी श्रौर डिजरेलीका संयुक्त कंसर्वेटिव मन्ति 
त्व दुध्रा । इन्दौने भी पक नैतिक सुधारपरस्ताव पेश किया कि 
जिनके पास्र १० पौरडके भूल्यका घर हो उनको सम्मतिका 
अधिकार मिलना चाहिये, भौर उनलो्गो कोभीजो किसी 
बिश्वविद्यालयके खातक, वकील या पुरोहित हौ या जिनका 
६० पौरड ( लगभग &०० रूपया ) च्म जमा हो, परन्तु यह 
भरस्ताव गिर गया श्रौर मन्नित्वकी भी समासि हो गयी । इसी 
मित्वं दो सख्य काय्यं श्रोर हृष्-( १ ) भारतीय विद्रोहसे 
ज्ञातहोताथा किरस्ट इण्डिया कम्पनीका शासन दोप-युक्तः है, 
एसल्िषः कस्पनी तोड दी गयी ( २ ) गव्मेरटकी श्रोरसे कम्प- 
नीके सभ्यो रुपया दे दिया गया शरोर भारतवपंका शासन 
पालमेरये हाथमे आ गया । फासकी धमकी खुनकर श्म्रे्जनि 
स्वयसेवकौक्ी सेना यापित कौ । साल भरम एक लाख श्रस्सौ 
हजार येसे लोर्गोनि नाम क्िखाया जो श्रपना ही व्यय करे 
सेना सम्बन्धी शित्ता पाक्त करना चाहते थे श्रौर जो समय 
पडनेपर देशकी सेवा करने लिप उद्यत थे । श्रारम्भमे तो 
लोग सके लामोपर सन्देह करते थे परन्तु इस समय दइग्ठैरड- 
मे खयसेव रौ री बहुत वडी शौर उपयोगी सेना उपखित दै 1 

दर्वीं डिजरेलीका मन्नित्व सालमर दी रदा । सवत्‌ १६१६ 
( १८५६ ६० ) मे पामरस्॑न शौर उसके साथी फिर कैवीनेटमें 
श्रा गये । इस समय साडनियाके राजा विकर शमैलुश्रलने 
इटलीको श्रास्दियाङे पजेसे चुडानेके लिप युद्ध किया । प्रंसने 
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इसमे खदायता ष्य । श्रारिद्रयावाले मैगेएटा * तथा सौलकते- 
सीनो † ॐ युद्धम पराजित हषः शरोर लाम्बर्डसि निकाल वयि 
मये 1 माडेना, टस्कनी श्रादि मध्य श्टलीके शासक जो अस्ति 
यन वशङे थे निकाल दिये गये ओर इन प्रान्तोपर सार्डानियाका 
श्रयिक्तार होगया। फास नरेशने धोखा देकर आस्द्रियासे सग्धि 
कर ली, जिसके श्रयुसार लास्वाडका पान्त विकर शमेनु्लको 
मिक्ता, शनौर यद्‌ निध्ित हृश्चा फि पामां श्रादिके शासर्कोका 
राज्य उनको वापश्त मिले श्रौर सच श्टैल्ियन राज्यौका एक सध 
स्थापित किया जाय, पोप जिसके सभापति बनाये जाये । पर 
भ्रजाने यह प्रबन्ध खीकार नदीं किया । चस्तुत कांस नरेश 
यह महीं चाहता था कि इटली सयुक्त होकर यूरोप षडे 
राज्यम भिना जाय । द, श्टलीवाले अपने लाभको समने 
थे! जव उन्दने देष्वा फं फास-नरेशण धोखा देकर अलग जा 
येडा, तो उन्होने स्वय हाथ पैर मारे श्चौर मध्य शटलीकरे समक्त 
रास्य सखाडीनियाके साथ मिल गये} इख प्रकार उत्तरी 
शटलीका पक राज्य स्थापित हुश्रा । नेपोलियनने फिर विकर 
दूमैलप्लफे साथ सधि की जिसके श्रजुसार उसने मध्य 
षश्लीको सा्डनियाके साथ मिलनेमं सहायता दी 1 साडी 
नियाने नेपोक्लियनको सवाय श्रौर नीसका पान्त दे दिया ! 
एछैएडके मधी रस्िलने भी दइट्लोचालौको खत शोनेमै 
सरायता दी) 
भैरी गाट्डीने नेपर्स शरीर. कि्लिलीपर १००० खययस्ेवकोौ. 
के सेकर अमर्‌ क्तियः ! वरदोकी प्रजाकी सदहायतासे नेपरक्तके 
राजाको निकाल कर इन श्रान्तौको मी दटलीके खुपुदं कर दिया 
मौर सयुक्त इटलीका पक राज्य स्यापित हो गया । विचर इ्मै- 
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उश्मल इटली-नरेश दज । केवल रोम शरोर वेनिस श्रलग र्दे, 
फयौकि योमको %्रंसवालोने ओर वेनिसको आस्टुयावालौने 
दवा ज्िया था 1 दटलीफी स्वतन्नताम सवसे डा हशाथ देश 
हितैषी गेरीवार्डयीका दै जिसकी वीरता श्चौर स्वार्थत्यागने देश- 
धो दासत्वसे मुक्त कर दिया । वस्तुत. पेसे लोग मनुष्यमात्- 
फे सम्मानां है जिने योगसे उनी माठभूमि बिदेशि्योके 
पददलनसे छुट जाती दै । गेरीवाट्डी इसी भ्रकारके मदप्योमेसे 
था श्चौर खतत्रता्रिय दग्लैरडने उसका वडा सम्मानं किया । 
जय सवत्‌ १६१६ ( १८६२ ६० ) मे गेरीवाल्डी यर च्रिरेनमे 
श्राया ते बडे समायोदसे उखका स्वागत किया गया । 

सवत्‌ १६१३ श्चौर २० (१८२ श्नौर १८६३ १०) म पोलैर्ड- 
ने रुसके पजेे चटका पनेके लिए विद्रोह किया । लाड 
जौन रसिलने पौलेडके पक्षम कुल दस्तदेप भी किथा परन्तु 
रसने कुं न खनी श्रौर पोलंड मुक्त न हो सका । दसी भकार 
प्रशा शरोर श्नास्टियाने डन्माकैको दवा कर दलेखिग ® तथा 
होलिस्टाइन | प्रान्त, जिनमें जर्मन जातिके लोग रदते हे, उससे 
छीन लिये 1 इसके अतिरिक्त ऊद उेन्माकंका भाग भीते 
किया । दृग्लेणडने बहुत यत किया कि उन्माकं यच जाय) 
परन्तु कुद नदो सक्ा। 

सवत्‌ १६१८ के ज्येष्ठ मास ( मई १८६१ १० ) मे सयुक्त 
दैश्व अमेरिकाकी उत्तरी श्चौर दक्षिणी स्यासतोके बीच युद्ध 
चिड गया । उच्री रियासते संरद्वित व्यापार तथा दास 
मोचनकै पक्तमे थी, क्योकि इनकी जीविका रधिकतर 
कला-कौशल तथा व्यापारपर आधित थी । दक्तिसी सियासत 
छपि करती थीं, श्रत उनको छुलि्थोकी श्रावश्यकता रहती 

> &0्ाह्रटा् † पण्यप 
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क 
थौ 1 इसलिपः खतशर व्यापार नोर दास दोनो टी उनको भिय 
धे] माघ सवत्‌ १६१७ ( जनवरी १८६१ ६० ) म अनाहम 
हिकन ( ^ एष्व वचप८०१ ) संयुक्त देश्वका भधान हुश्च । 
हिकन दास-मोचनके ्रसुकूल था । उत्तरी दलका प्रावस्य देख 
कर दक्षिकपि १९ रियासताने अपने प्रथक्‌ होनेकी धोषरा 
कर दी! यद्राधिकारियौने चाहा कि दम शखर वलसे इन्दे 
पृथवः न होने दै, श्रत युद्ध छिंड गया । 
दष्लेडमे चावल, तमाखू तथा कपास दष्िणी स्यिसत- 
से दी श्राया करती थी । भारतवपं श्रोर मिश्री कपास जाना 
उस समयतक श्रारम्भनष्टुश्रा था! जव दृक्तिणी स्यिासतें 
धिर गयीं नो इग्लंडमे कपास श्राना बन्द्‌ हो गया श्रोर लङ्का 
शापरके छलाह भूव मग्ने लगे । उनके समस्त कारखाने चन्द्‌ 
ष्टो गये। छु लात पौणएड राज्यसते श्रौर २० लात पोरएड चन्दर 
सते कटवा करे लकाशायरवालौफो सहायता दौ गयी । इस 
समय द्ण्लेडम शमेरिकाकी इन रिथासतौके विषयमे भिन्न 
मिनन मत थे। कोर कहता वा कि उत्तयी र्यालतौको खदा- 
यतता देनी चादिष्ट, क्यौकति ये दास-मोचनके पक्तपाती दे । 
कोई कष्टता था कि प्रत्येक रियासवको एथक्‌ होनेका अधिकार 
है, श्रत उतरी स्यासर्तौको शखर बलस दक्षिणी स्यासतौ- 
को द्वनेकां अधिकार नदीं दै। दक्षिणी रियासतोरे साथ 
पामस्टंनकी सदाजुभृति थी, परन्तु इग्तेड उदासोन ही रहां । 
उदुशसीन टेगशौफो यद्‌ अधिकार नदीं दै कि वे जहाज वनायकर 
युद्ध करनेवालोको भेज सके । परन्तु सवत्‌. १६१६-२० 
(१८द२-६३ ६०) मे ्र्यामा सामक जहाज लिवधूल पोतस्यलसे 
दक्तिणी सियासत पास पर्हुच गया श्चौर उसने दौ वर्षतक 
उश्चरी स्सखतौषफे नाकम द्म कर दिया । इस श्रुचितं 
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कार्यके लिप दइ्तैडको वहुत दण्ड देना पडा। मेप मात 
( शपे १८६५ १०) मे लडाई समात्त हो गयी शरोर दक्षिणी 
स्यासतें श्रलग न हो सकी । कार्तिफ सवत्‌ १६२२ ( श्रस्तूचर 
१८६५ १०) मेँ पामरस्यनकी भ्रत्य हो गयी । इसके पश्चात्‌ 
दग्लंडका एक नया युग श्रू दोता रै जितम वाह्य नीतिकी 
शपेश्ता श्रान्तरिक नीतिका भाग धिक रै। 





चो 
था अध्याय्‌ । 
ग्लेडस्टन ओौर डिजरेली । 
संवत्‌ १६२२-१९४२ ( १८६५१८८१ ई० ) 

>> म किसी श्रध्यायमें लिख चुके है कि प्रथम जाजके 
4 ह्‌ (६ समयसे राजाश्चौका हाथ शासनमे नाममाच्रको 
ह ॐ& दी रद दै । वस्तुत. जो दुक कायांबली आन्तरिक 

">~ ~” तथा वाद्य, चरिटिश गचर्नमेटमे दिखाई पडती है 
चद महामं्नियोकी है । ज्यौ ज्यौ समय वदता गया, ये महा 
मन्त्री भी श्रधिकतर प्रजाके धीन रोते गये। श्र्थांद्‌ जव 
ज्व भजासे चुने दुष्ट प्रतिनिधि्योको श्रधिफ सख्या इनके 
प्तप र्ट, तव तव ये अपने भस्ता्वौको पास करा सके। 
न्यौ हौ इनका पत्त गिरा, र्या ही इनको पदसे हरं जाना पडा 
श्चौर इनका स्यान उन पुसर्पोको मिल गया जिनके दलका 
पालेमेर्टम वहुपन्त था । 

पामस्टंनकी त्युके पश्चात्‌ चीख वर्प॑तक त्रिरिश॒ राज्यकी 
वागडोर वास वारीसे ग्लेडस्टन श्रौर डिजरेली, भाय, 
श्न्दी दो पुरुपोके हाथमे रदी । सवत्‌ १६२२ ( १८६५ ०) मे 
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प 
पामसटनके पश्चात्‌ लाडं रसि प्रधानमन्नी इभा, परन्तु शाउस 
छाव कामन्स भ्लेडस्टनकै ही दाथ था! यह्‌ सात वर्प॑से 
श्र्थ-चिभागक्ा मं्जी था। ट्स समय इ्ैएडमे सुकदधार 
चाशिज्यका वडा जोर था! छन्न श्रादि पस्ते चुगी उठादी 
गयु थो \ सवत्‌ १६१७ ( १८६८० ६०) म फ्रंसके साध प्क 
व्यापारिक सधि दुई थी जिसफे अयुसारः चुगी कम कर दी 
गयी थी] दस कारण गव्नमेर्टकी श्चाय फम हो गयौ यी 1 
म्लैडस्नरे सामने यह प्रश्च था क्रि श्रार्थिक दशा किसर प्रकारः 
पधार जाय । इस समय स्दकी श्रामद्‌ श्मेरिकासे बन्द हो 
नेक, कार्ण लद्षशायरकी श्रथ खिति भी वदी शोचनीय 
हो रही थौ 1 रैडस्यनने यञे उत्सादसे इस प्रश्चको शपते हाथमे 
ज्लिया शौर थोडे दी दिर्नोम सुक्तढार वाणिज्यके श्ाधारपरः 
श्राय-उ्यय निर्धारित किया । उसने सैकड़ों चीर्जोपरते चंग उखा 
दी नौर कर अधिकतर शराव तथा आयपर लगाया । सवत्‌ 
१६१० (१८५३ ०) में ४६६ चीर्जोपर चुमी लगती थी ! परन्तु 
ग्लेडस्यनके चातुयंसे सवत्‌ १६१७ ( १८६० ६० ) म केयल ४८ 
सीजौपर ही चुगी रह गयी । इस प्रकार लव गरीव लैर्गोको 
सस्ती चाय पीनेको या सस्ता खमाचारपनन पटृनेको मिलता 
तो वे भी ग्लैडस्टनको धन्यवाद येते थे 
ग्लैडस्टनने राजनीतिक सुधारका प्रश्च भी उखाया । सवत्‌ 
१८८६ { १८६२ ६० ) फे छधारसे उदास्दल च्यव भद्र लोग 
सन्तु हो गये थे) चे मजदृरसे शरोर गगीर्वोको फो अधिकार 
नीं देना चाहने थे 1 उनका फदना था किं यह श्रन्तिम सुधार 
था] किन्तु मजदुसैकी दशा वडी शोचनीय थी । उर फाम 
श्मधिकत करना पडता था । मजदूर कमं मिलती धी । उन्हने 
सोचा कि विना राजनीतिक श्रधिकार प्राप्त किये हमारी 
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भि 8 
आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकती । इसी उदेश्यसे संवत्‌ 
१६०५ ( श्छ ३०) का चार्दिस्ट आन्दोलन प्रारम्भ दुश्रा 
था, पर बह श्रसफल हो गया । पूजीपति किसी प्रकारका 
खुधार करनेको तैयार नही थे! लाड पामस्टैन विरोष कर 
खधारका विरोधी था, परन्तु जव उसके मरनेके वाद 
श्लोडस्टनके हाथमे अधिकार प्राया, तव उसने मजदुयैको 
अपने पक्त करने उदेश्यसे मागशीषं सचत्‌ १६२२ ( नवभ्वर 
9८६५ ई०) मँ राजनीतिक-षुधारका प्रस्ताव पेश किया जिसके 
श्रजुसार ७ पौएड मकानका कर देनेषालेको नमस्म च्रौर १४ 
पौण्ड कर ठेनेवालेको भरान्तम सम्मति देनेका अधिकार टो 
जाता श्मौर २० लाप्व निर्वाचन करनेवाली गह २४ लाल 
खम्मति देनेवाले हो जाते। परन्तु यह प्रस्ताव पास नहो सका 
प्रौरः श्रापाढ सवत्‌ १६२३ ( जून १८६६ ६०) मं रसिलने पद्‌ 
स्याग दिया। 
शप लाड दर्वा कन्स्च॑रिव भधानमन्नी इश्रा। इस 
मन्वित्वफा सवस प्रसिद्ध पुश्प डिजरेली था! मन्िवभैस्ो 
अव क्ञात इश्या किययपि दाउ श्राव कामन्सको नैतिक्र 
खधारकी छुं परवाह नही हे तथापि नागरिक कलाकौशल 
चाले वत्त॑मान श्रवयास्ते सवुषएट नदी है । इसी श्रसन्तोषको 
प्रकरः करनेके लिष्ट दाइड पाकं ( लन्टन ) म एक सभा शोती 
थी । राज्यकी ्रोरसे सका निपेध किय! गया । परन्तु लोग 
ने न माना, पाककी सीमां तोड़ डाली श्रौर वे सभा पिना भय 
न रदे 1 डिजरेली कन्छपेंटिव था, परन्तु उसने श्रपनी पारीका 
उदेश सर्व॑या वदल दिया वा1 श्रवत फन्स्ँटिव स्लोग 
समस्त खुधार्यफा वियेध फिया फरते थे । परन्तु डिजरेलीने 
कदा कि यजा तथा चचक भक्त रहते टप साधारण शावश्यक 


तृतीय खण्ड ] तीया मध्याय 1 १३७ 





सुधार वश्य होने चाहियै । शत उसने सवत्‌ १६२४ 
( १८९७ ६० ) मे पकः नै तिक खुधारका शरस्ताव पेश फिया, पर 
छख भधिर्योने नाराज होकर त्यागपत्न दै विया श्रौर वह 
प्रस्ताव पास न टो सका 1 परः डिजरेली यह नदीं चाहता था कि 
शुधारका शरस्ताच ग्लैडस्टनेके समयमे पाल शो शौर श्सका 
साया शेय उसको दिया जाय, श्त, उसने श्रपने प्रस्तावरमे सशो- 
धन होने दिया जिससे उसका भरन्ताव ग्लैडस्टनके अस्तावसे 
भी श्चच्छा हो गया । इख प्रकार सवन्‌ १६२७ ( १८६७ ६० ) मे 
जो कानून घना उसके श्रनु खारः नगरं उन सव लोगौको जो 
निजके मकानमे श्रलग रदत हौ या जो १० पौएड सालाना 
किरायेके भकानमें रहते हो, श्नोर प्ान्तीमे १२ पण्ड सालाना 
मालगुजारी देनेवाले गैरदललकार तथा ५ पौरड सालाना 
मरालगुजारी देनेवाले काश्तकारौको भी सम्मति दैनेका अधि- 
कार हो गया । इस भरस्तावसे ्रा्मोमे सेततौपरर काम करनेवाले 
म्द यको छोड कर धराय. सभीको सम्मति दैनेकता श्रधिकारं 
मिल गया । डिजरेलीकफो श्रातं थी करि उस्तफे दलका , भ्रमाव 
दर जायगा पर नये कानूनफे शरयुक्तार जो पार्लमेर्टका निवा 
चन इश्या, उसमे उदार दलका वहुमतत रहा । , + 
स्यत्‌ १६९५ ( शदेन ६०) मे ग्तैडरटन प्रधानमननी इश । 
उसने कैयीनेदमे शाते ही शआ्रायर्तैरडवालोकी श्रापच्िर्योको दूर 
करनेका प्रयत्न किया 1 उखका कथन था फि शछयायर्तेरुडके विद्धो. 
हौका मूत कारण शाखनका दूपित होना है । श्रत. उसने स्वत्‌ 
६६२६ ( १८६६ ६०) मे यह फानून पास कराया क्ति श्राय 
रुडके चचेका गवनभेगटसे छु सम्यन्ध न रटे, क्योकि यदपि 
यह संश्था च्यायर्तएडके चचके नामसे प्रसि, धी तथापि 
श्नायरतेए्डकी जनसस्यारा केवल चर्यो भाय ही शतम 
५ 
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॥॥ 


श्रार्थिक स्थिति खुधर नहीं सकती । इसी उदैश्यसे संवत्‌ 
१६०५ ( १८७८ ६०) का चार्टिस्ट श्ान्दोलतन पारम्भ दुध्रा 
था, पर वह श्रसफल हो गया । पूजीपति किसी प्रकारका 
खुधार करनेको तैयार नहीं थे ! लाडं पामरस्यन विशेष कर 
खुधारका धिसोधी था, परन्तु जव उसफे मरनेके याद्‌ 
ग्तैडस्टनके हाथमे श्रधिकार श्राया, तव उसने मजदरोको 
श्मपने पत्म रने उदेष्यसे मागंशीषे सवत्‌ १६२२ ( नवम्बर 
१८६५ ०) मे राजनीत्तिक-ुधारका प्रस्ताव पेश किया जिसके 
श्रुसार ७ पौणएड मकानफा कर देनेवालेको नगरमे श्रौर १४ 
पौएड कर देनेवाज्तेको प्रान्तौमं सम्मति देनेका श्रव्रिकार षो 
जाता श्योर २० लाप निर्वाचन करनेवाली फी जगह २७ लाप 
खम्मति देनेवाले हो जाते । परन्तु यदं प्रस्ताव पास नो सका 
श्नीर आआपाढ सवत्‌ १६२३ { जून १८६६ ६० ) मे रसिलते पद्‌ 
स्याय दिया। 

छव लाड दर्वा कन्स्वैटिव भ्रधानमन्वी हुमा} इस 
मन्नित्वका सचसे प्रसिद्ध पुरुप डिजरेली था। मन्निवगेको 
श्रव ज्ञात हश्ना कि यद्यपि हाउस श्रव कामन्सको नैतिक 
खध्वारकी शुक्छं परवाह नहीं दै तथापि नागरिक कलाकौशल 
चाले व्त॑मान श्रवखासे सतुष नही हे। इसी श्र्लन्तोपमो 
ग्रकर करनेकै लिप दाद पाकं ( लन्द्‌न ) मे एफ सभा दोती 
यी । राज्यकी श्नोरते इसका निपेध किया गया । परन्तु लोगो- 
ने न माना, पाकंकी सीमा तोड डाली चनौर वे सभा विना किये 
न रहे । डिजरेली कन्लर्चेटिव था, पञ्न्तु उसने श्रपनी पार्ठीका 
उदेश सवंथा वद्ल दिया धा। श्रयतक कन्सर्वेटिव लोगं 
समस्त खुधार्योरा विरोध किया करते थे ! परन्तु डिजरोलीने 
कहा कि सा तथा च चैके मक्त रहते हप साधारण श्रावश्यक 


॥ 





1 
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तच षदं तुर्कका यडा पिरोध हभ । पर रूखके विरोधके 
छारण डिजरेलीकी सदादछभुति तकौके साथ थौ 1 वह नीं 
चाहता था कि तुकीं कमजोर दो शरोर रुखको वदृनेका मोका 
मिले । ग्लेडस्टन जो सधत्‌ १६३१ ( १८७४ ६० ) फे यार पज- 
नीतिक तेवसे अलग होकर प्कान्तवाख कर रदा था, श्स 
समाचार्को पाते छो सिर केतनम श्राया ! उसने डिजरेलीके 
विरुद्ध तीव आन्दोलन श्रारम्भ किया । उसने तुर्ककि मामले 
ह्तकेप करना चाहा तथा श्नीरः राज्योने दस कगद्धेको रोकना 
खोहा । इस्व॒न्तुनिर्योमि खव राज्यौको पक खमा हुई । ययपि 
उनम श्रापसमं वडा मतभेद था पर एकमत होकर तुकि 
सामने छ शते पेश फी गीं । तुर्की उनके श्यापसके भगदे- 
को समभता था श्रौर डिजरेलीकौ सदाजुभूति उसके साथ 
धी, शरत उसने शर्तौको स्वीकार नदीं किया शरोर रूसफे साथ 
युध चिड गया । ग्लैडस्टनके ान्दोलनके कारण दग्लेश्र्मे 
जनता ठुर्कीके विख्ड हो र्दी थो, श्रत. डिरेलीको तुर्कीकी 
सद्दायता करनेका साहस नहीं हुश्रा । ठर्कोकी घुरी तरह हार 
इई शौर अन्तम सके साय स्टीफेनोकी सन्धि हु । स 
खन्धिफे अनुसार घलगेरिया, समीलिया, तथा मैसीडोनियाके 
भ्ान्तौको मिलाकर यज्लोसि्याका पक खत त्र सास्य यापित क्रिया 
गया । सर्चिया, खमानिया शआ्रादि परतः खत कर दिये गये । 

दस सन्धिचे वालकन भरायद्रीपमे रूसका धमाच बटू 
बद जाता, श्रत द्तेण्डने इसका वडा धिरोध किया । 
श्रारद्िया भी नदीं चाहता था कि रुसका प्रभाव उधर वदे 1 
उस्ने भी दशलेरुडका साथ दिया । लाड वेकन्फोटडने श्ातेप 
किया क्रि सेएट स्टीफेनोकी सन्धि चिना समस्त यूरो पौय 
साज्योकी स्वीरतिके माननीय नदीं दो सकती ओर साथ हो 


4 
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संवत्‌ १६२६ ( १८६६ ० ) मे स्वेज नहर एुली थी, भारत, 
सीन, छास््रलिया श्रादि पूरके देश्ौका व्यापार दसी मासे 
होकर जाता था। रग्लेरड दस समय व्यापारादिमे बहुत 
वढां चटा था, इसलिए दस मासे इग्तेए डका लगभग ' तीन 
श्ौथाई व्यापार होता था । स्वेज कम्पनीके छ लाख हिस्सोमसे 
लगभग १९ लाल ७६ हजार ६ सौ दौ हिस्से मिधदेशके शासक ' 
इस्मादल पाशाके थे । उन्ह इमेशा रूपयौकी जरूरत रदा 
करती, रत. वे श्रपने दिस्सौको येचना चाहते थे । उन्दौने 
इख विषयमे फंसे यातचीत प्रारम्भ फर दी थी । राद्म्स 
पत्रक सवाददाता द्यारा डिजरेलीको इसकी सूना मिली । 
उसने तुरन्त तार द्वा सौदां करना भारम्म कर दिया 
श्नोर ४० लाल पौडमै सच दिस्सौको सरीव्‌ लिया । इस 
{प्रकार स्वेन नहस्परः द्लैरडका भभाव श्चधिक दोगया । 

इसके एक घर्ष घाद्‌ उसने पालंमेर्टः छारा एक कानून 
पाल कराया जिसके शअ्धसार महारानी बिक्टोरियाको कैसेरे 
"हिन्दी पवी मिली । इस प्रकार हग्लैडमे साभ्राज्यवादके 
भावका जोर बढ़ा 1 ' खी नीतिके श्रजसखार उसने रुसका भी 
चिरोध भारम्म किया ! इर्जंड हमेशा इस वातका विरोधी था 
किं रूखका भरभाव छ्ुस्तुन्वुनियों ओर पूर्वी भूमध्य सागरी 
तरफ वदे श्रौर जयसे स्वेल नदरमं ` ए्लेडका प्रभाव बडा था 
तवसे यह ॒विसेध धिक तीव्र हो गया था) शली समय 
वालकन प्रायद्धीपमं एकत सगडा शधारम्म हुश्रा । ठं 
कुग्ताखनसे तद्ग होकर योजनियों 'हारसेगोचिनाः तथा वल- 
गेरियाके छु भागम भ्रजाने विद्रोह धारम्भ किया । ठर्कानि 
बडी नि्द॑यतासे उसका ठमन किथा। यलगेरियामे गोवके 
गोच जला दिये गये 1 जव यद समाचार दखरे देशौ कैला 
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तव बर तुर्कीका वडा विरोध हुश्च ! पर रूसके विरोधके 
कारण डिजरेलीकी सदागति ठककि साथ थी । वह नदी 
श्ाहता था कि तुकी कमजोर हो श्रौर रुूखको यद्नेका (मौका 
मिले 1 ग्लैडस्म जो सवव्‌ १६३१ ८ १८७४ ६० ) फे वादं राज- 
नी्तिकः देचसे अक्लगः होकर प्कान्तवास कर रदा था, दसं 
खमाचारकफो पाते हो किर चेन्नमे श्राया । उसने डिज्ञरेलीके 
विर्द्ध तीव आन्दोलन प्रारमभ्मे किया । रसने तके मामत 
हृश्तक्तेप करना चाद्या तथा श्रौर यारज्योने इस कगडेको रोकना 
चाहा ) इस्तुन्तुनियोमे खव राञ्यौको पक समभा दुर । ययपि 
उनमें श्रापसे यडा मतभेद था पर पकमत होकर तुर्कीकि 
खामने कुद शते पेश की सर्यी । तुरी उनके श्ापसके भगडे- 
चे समक्ता था श्चोर डिअरेलीकीी सद्दायुभूति उसके साथ 
थी, छत. उसने शतको स्वीकार नदीं किया श्नौर रुसके साथ 
यख लिड गया । ग्लेडस्टनङे ्ान्वोलनके कारण दण्लैरडरमे 
जनता तुर्ककरि विरुद्ध दो र्दी थ, श्रत, डिजरेलीको तु्कीकी 
सष्टायता करनेका साहस नहीं हुश्रा । तुर्कोकी चुरी तरह हार 
र शौर श्चन्तमं रूसके साथ स्टीफेनोको सन्धि हुई 1 इस , 
सन्धिके अनुसार वल्गेरिया, खमीलिया, तथा मैसीडोनियाके 
भरान्तौको मिलाकर यलगेरियाका पर स्यतं सस्य स्थापित किया! 
गया । सर्वया, खमानिया रादि पूरयत" खतन्न कर दियि गये । 

स सन्धिसे यालरून भयद्धीपने रुसका प्रमाव बदहुत्त 
वद्र जाता, अत. द्लेरुडने एसका वडा विरोध किया ।' 
आद्रा मी नर्द चाहतं था कि रूखका परमाच उधर षदे । 
उसने भी दग्लेए्डका साथ दिया । लाड वेकन्सफोल्डने आत्ते 
किया कि खेट स्टीफेनोकी सन्धि विना समत यूरो पीय, 
रा्ज्योषी स्वीरृतिके माननीय नदीं हो सकती ओर साय हो, 
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उसने युद्धकी भी तैयारी कर दी । इस .समयतक' संसका ` 
श्भाव अधिक वढते देल कर दर्लैएडकी जनता उसके विख 
हो गयी थी श्रौर डिजरेलीकी नीतिका समर्थन कर रही थी । 
्ञार डर गया मौर कांमरेसमं सम्मिलित होनेके लिप राजी 
होगया। श्रापाढ सवत्‌ १६३५ ( जून १८७८ ६० ) मे सात- 
चडे "राज्यो प्रतिनिधि विनमे पकन् हुए श्रौर पक ,सन्धि 
इई जिसके श्रवुखार निथितं इश्च किं वेखारोवियाका भन्तः 
तथा पशिया मादनस्का कुच पान्त रूसको मिते, रूमानियाको, 
बेसारोधियाके वदले डोबुजाका, श्रान्त दिया जाय, चौर योज 
निया हरसेगोचिना आस्थियाको, थिसली यूनानको तथा 
साद्रमेखका टापू इग्लैरडको मिले ।-रुखने यह भी भरतिक्षा की 
कि ठर्कीके छलतानके एशियाई भान्त सुरक्षित रदैगे 7 

रूमानिया श्रौर सर्वया पूं स्वतत्र हो गये, मोरीनीध्रो 
को छु रः प्रान्त मित्ते तथा वलगेरिया तुके ,्रधीन एक 
अलग राज्य वना दिया गया । पूर्वी रुमेलिया नामकः एक 
भ्रान्तके विषयमे निभधित हु्ना कि उसपर ठुर्ककि खुलतानकी 
श्रोरसे प्क ईसाई शासक शासन किया करे। -“ 

व्लिन कायेखके समयमे डिजरेलीका भ्रमाव चहुत वड 
गया था, पर कट कारणौसे सवत्‌ १६३५ ( १८७ ६० ) फे चाव्‌ 
उसके दलका ध्रभाव कम होने लगा 1 इसी समय श्रफगान- 
युद्ध श्या जिसमे श्र॑प्रेजोका वडा सुकसान ्ु्ा । "दक्तिण 
श्रप्रिकाके छलु युदधके शरारम्भमे एक नरिटिश सेना "कत्ल हो 
गयी । रधर दग्छैगडमे दुरमित्त पडाशश्नौर उद्योग'धन्धोकी भी 
घरी दालत हो रदी थी, इसि, डिजरेली चदनाम दो गया 
श्रौर सवत्‌ १६३७ (१८८० ई० ) के निर्वाचनमे उसके दलकी 
दार हुई 1 गकैडस्टन फिर प्रधान मन्वी दद्या । " ५९. 
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ग्टेडस्टनके प्रधान मित्वं द््लैएडकी या्ानीतिरम ष्टक- 
दम परिवर्तन ्ो गयो । उसका ध्यान पदिेकी तरद श्राम्तरिक 
वितिकी तरफ ठी अधिक रहा। उसके मंधित्यते तीन मुख्य 
शरश्च उपखित दु (१) पालमेण्टका धार (२) मिधकी 
समन्या ( ३ ) श्रायलंएडका सखराज्य । 
सवत्‌ १८०६ तथा १६१७ ( १८३२ शरोर ' १८६० ६०» मे 
जो खुष्मर दु थे, उनके श्जुखार मध्यम श्रेणौफे लोगौको 
तथा शदर्यमे निजफो मकान रखनेवाले समी लोगौको मत 
देनेका श्वधिकार मिल थ्याथा, पर प्रामोके मजदूर्यकोये 
श्रधिकार नहीं मिले थै, श्रत उनम, श्रसन्तोप था। सवत्‌, 
१६४१ ( १८८४ १०) मे ग्तेडम्टनने प्एक कानून पांस कराया 
जिसके श्रलुखार उन' लोगोको भी मत देनेका अधिकार प्राप्त 
दो गया ! कामनग्स खमे सदस्यौकी सख्या ६५२ से यदकर 
६७० दो गयो रौर यद निशित दो गया फिं १५ हजारसे ५० 
रजारकी जनसखंस्यापर पक, ५० दजारसे ९६५ हजार तक दो, 
१,६५. हजारपर ३ श्रौर इससे श्रधिकपरः धरति ५० हजारपर 
पक सद्स्य कामन्स खभाके लिप निर्वाचित हौ । 
मिभको तरफ दग्लेख्डका ध्यान उस समयसे विशेष रूपसे 
श्राकपित हुध्ा था जयसे डिजरेलीने स्वेज कम्पनी दिस्सौके 
खरीदा धा । मिश्रको श्रान्तरिफ़" स्थिति, दिनपरः दिनि खराव 
होती जां रही थी, ण दिनपर दिनि बहडताजा रहा था 
त्रिदिण तथा प्रे पूजो पतियौको छणपर व्याज मिलने मी' 
सन्देह दो रहा धा ! श्रार्थिंक खितिकी जच करनेके सिए एक 
कप्रीशन वेठाया गया, जिसकी रिपोरँसे ज्ञात हुश्चा कि पश्चिमी 
खभ्यताको विना सोचे विचारे श्रपने देशम जास करै मिश्रे 
शाखकने खच चहुत वट! दिया दे, राजकर्मेचासो भी भूख, 
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वेदमान श्रौर फजूललचं है, श्रत. संवत्‌ १६३३ ८ १८७६ ६०) 
मे भिश्रकी आर्थिक सितिको श्रपने कावृमं र्लनेके लिप श्रंस 
शरोर इ्लैरडका एक सयुक्त कमीशन स्यापित दुश्चा पर इखसे 
भी काम न चला श्रौर न्तम संवत्‌ १६२६ ( १८७६ ६० > 
इन राष्रने तुकीके खुक्ञतानके दारा दसमादलको गदीसे 
उतरवा करः उसके पुत्र तौफोकपाशाको गदीपर वैठांया । 
मिश्रवा्लैने देखा कि इस प्रकार उनके देशम विदेशियौका, 
्रमाव वदता जा रहा दहै, श्रत. असन्तोष वढने लगा, विशेष 
कर मिश्री फौजमे असन्तोष श्रधिक था। सवत्‌ १६३८ 
( १८८१ ० ) मे अररवीपाशाके नेतृत्वमं विद्रोह धार्म श्रा । 
उन्दने शरलेकलेरिङयापर श्राक्रमण्‌ किया श्रौर ५० यूरोपियनो 
को मार डाला । शग्लैएडने रंसकी सहायतासे विद्रोहको 
दवाना चादा, पर फंसने सहायता नहीं दी, अत. इण्लैएडने 
श्रकेले सेना भेजकर विद्रोहका दमन किया । त्रिरिश सेनाका 
श्मधिकार भिश्च देशपर हो गया । श्ररवीपाशा कैद 
ल्व भेज दिया गया । यह भय था कि यदि फौज हटा ली 
जायगी तो श्रशान्ति उत्पन्न दो जायगी, श्रतः त्रिटिश सरकारने 
निश्चय किया कि जयत मिश्रे खायी शान्ति स्थापित नहीं 
ह्यो जाती तवतक अव्रेजी फौज मिरे रहेगी 1 मिश्रके 
दुर्माग्यसे श्रवतक स्थायी शान्ति स्य।पित दोनेका श्रवसर नही 
श्राया । इसी समयमे मिश्रके दक्तिण सदान पदेणमें पक मेहदी 
नामके व्यक्तिके नेठत्वमे विद्रोह भरारम्भ श्रा । जनरल गाडन 
उसके दमन केके लिपः भेजा यया पर खादूनमे बह चासो 
तरफसे धिर गया ओर मारा गया । ग्लेडस्टनने उसकी रद्ताके 
लिप सेना भजेम यद्धी सखुस्ती ,की, इसलिए उसकी वडी 
अद्नामी हुई श्रौर खी समयमे आ्रायक्तैडके खराजके सम्ब 
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न्धपरे उसके वलम मतये हो जानेके कारणं उसे त्यागपज 
देना पडा} 

श्नायैर्डका भश्च गषत पुराना था ! द्लैएडके न्याय 
ज्जौर श्रत्याचारसे पीडित होकर श्राय्लंणडने कई वार विद्वो 
किया पर इग्ेयडकी भवल शक्तिके सामने वरार उते हार 
खानी पडी } जव खं० १६२४ ( १८६७ ई० ) फे फीनियन चिष्रोद- 
काभी दमन दहो गया शरोर विद्रोियोकेनेता फांसी अथवा 
कालेपानौकी सजा पा गये, तव ग्लेडस्टन पहली वार प्रधान 
मची हृश्रा था । उसने खम लिया कि जवतक श्रायलपडकी 
प्रजाकी दशा नदीं सखुधरेगो, नव तक दसी भकार विद्रोह 
होते स्दैगे! दृस्ती पिचारसे उसने भूमि सम्बन्धी क 
सुधार श्ियि थे शरोर आ्रिश चर्च॑को साज्यसे पृथक 
करः दिया था ! पर इतनेसे ्रायरतैर्डके कैका समाधान 
नदीं हे सका 1 सवत्‌ १६२७ (१८७० ६० ) मे आदइजक धटे 
नेचत्वमे एक स्वराज आन्दोलन भारम्मं हुश्रा जो दिनपरः दिन 
वढरने लगौ । पानँले नेवरव्वतरे प्यक राष्रीय दल सापित्त दुआ 
जिसने पालंमेगटमं याधाकी नीति णरम्भ की श्रौर 'हर पक 
कार्यम सकावर डाली, यदो तक किं पार्लमेरटकी वेठके 
रात रात भर होती थी । पक चार तो ४१ घण्टे तकं लगातार 
पमेरटकी वेदकं ती र्दी । पानंलने प्क 'भूमि-संव भी 
श्यापित क्रिया जिसका उदेश्य यह था ङि भूमिपर श्रादरिश 
किश्ानौको स्वत्व होना चाहिये । इस सधे आन्दोलनसे 
श्त्रन जमीदासौपर श्राक्रमण भारस्म दृष्ट श्नौर फर स्यानौपरः 
मारपीरः दो गयी! 

सचद्‌ १६३७ { १८८०१०) मे ग्डैडस्टन पिर प्रधान 
मत्री ह्या, उसने स्थिविको खुधारनेके जिद सूवत्‌ १६३८ 
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( १८८१ ६० ) मे प्क कानून पांस कराया जिससे किसानौको 
श्पने फातकी जमीनको वेचनेका शरधिकार प्राप्त हो गया 
तथा वे जमीनसे वेदखल नहीं कयि जा सक्ते धे ! साथदी 
उचित लगान निर्धारित करनेके लिप एक) श्दालत नियुक्त 
कर दी गयी । पर पान॑ल श्रौर उसका दलं सन्तुष्ट नहीं श्रा 
ओर फर न 'देने तथा पारलमेरटमें वाधाकी नीति जारी रही । 
गवर्नमेर्टने दमन आारस्भ किया । पानंल श्चादि जेल भेज 
दिये गये पर यादको छोड दिये गये । याधाकी नीति रोकतेके 
लिप कानून पास श्रा । सी समय श्रायर्लैरुडके लाड लेफ- 
रिनेरट तथा उनके मचीकी हत्या हो गयी श्रौर दमन जोरो. 
से प्रारम्भ हुमा । संवत्‌ १६४२ ( १८८५ ६० ) मे श्रच॒दारटल 
तथा आद्रिश राष्ट्रीय दलने ग्लेडस्यनके दको हरा दिया 
शमीरः उसे त्यागपन् देना पडा । 

श्रव लाड साल्जनवरी प्रधान मी हुश्रा, पर एक चर्षके वाद्‌ 
पुननिर्वाचन इश्रा जिसमे ्रादरिश राए्रीय दलकी सदायतासे 
ग्लेडस्टन श्रधान मन्त्री हुश्रा । उन्हे धरसश्च करनेके लिप 
उसने श्रायलैण्डके स्वसाजका भस्ताव पार्लमेएमे पेश किया 
पर उसके दलके छु सदस्य जोजेफा चेम्बरलेनके उपनेकत्वमे 
श्रल्लग होकर अनुदार दलसे मिल गये श्रौर यष्ट दल सयुक्त 
दल कलाया । ग्लैडस्यनकी हार दुई श्रौर उसे त्यागपत्र देना 
पडा } फिर लाड साल्जवरी प्रधान मघी हुश्रा । डिजरेलीका, 
जो सवत्‌ १६३२, ( १८७६ ६० ) मै लाड चेकन्सफीट्ड हौ गया 
थः, खछवघत्‌ १६३७ (१८८० ६०) म ही देदःन्त दो गया.धा । 
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पोच अध्याय । १ 


88 बालका पक्त लेनेसते यहुतसे क्लिवरल लोग 
| इतने कुद्ध हप कि वे षन्स्वेटिर्घोसे जा 
मित्ते 1 इनका नेता जोजञेफ चेभ्वरसेन था 1 
| जिस दलम कन्सर्दटिव तथ! लिवरल दोन 
सम्मिलित थे उसका नाम युनियनिस्ट 
श्र्थात्‌ सयुक्त दल पड गया । ग्तेडस्टनके श्नुयायी दोमरूलर 
या ग्लैडस्योनियन छदलाने लगे ! सयुक्त दलने लाड सादलयरी- 
को ध्रतरान मनी वनाया। [त 
दस समय मुख्य भश्च आ्यरलतैडका,था । सादजवरीने पले 
ही,फदा धा कि श्रायल्ेएडम दमनकी नीतिका पयोग होना 
चाहिये 1 श्रायर्टर्डमे कडिनादयो मी षट्‌ गयी थी 1 फसल्ल 
खराष टो गयी थी ! किसान लगान नदीं छद्‌! फर सक्ते थे 1 
उन्देनि एफ राषएटरीयसघ स्थापित किया जिस्म निश्चय क्रिया 
करिये खय जितनी लगान उचित समै, श्रापसमे निश्चय 
रके, दे ! जमीन्दासेने इसे खीकार नदीं किया 1 किसाननि 
लगान देना चन्द्‌ कर दिया ।'गवन॑मेरटफो' तरफसे दमन 
प्रारम्भ दुश्चा । चड्ुतसे .लोग कैद्‌ किये गये) राप्रीय सघ रौर- 
कानूनी धोपितत कर दिया गया 1 पर दमनके साथ साथ गवर्न- 
भेटने पक कानून पास फराया जिससे जमीन सम्बन्धी व्यवश्या 
कदं सुधर जाय 1 इस कानून श्रयुसार निश्चय हुश्ा फि 
जमीन्दासेसे' जमीन ' सीद्‌ ' ली जाय श्वीर किला्ोको दै दो 
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जाय । वे उनका सरुल्य ५० व्॑की कित्तम दे दे । इस कानूनसे 
यहुतसे किंखा्यौने फायदा उठाया । इसी मन्वित्व कालम 
पक्र शित्ता सम्बन्धी कानून चना, जिससे प्रारम्भिक शित्ता 
निवाय कर दी गयी । दूखरा कानून ान्तोकी व्यवस्थाके 
सम्बन्धमे वना, जिसके असार यांतोका प्रचन्ध नगरौकी तरह 
चुने इ वोडके खपुदं कर दिया मया । 

श्रायलरडकी दमन नीतिके कारण मन्निमरुडल चदनाम हदो 
गया था श्नौर सवत्‌ १६४६ ( १८६२ ६०) के निर्वाचनमें 
उनकी हार हुदै! ग्लेडस्टन फिर भधान मन्त्री हरा । दल वार 
श्रायलेएडके राएरीयदले सदस्यौको मिला कर उदार दलका 
बहुमत थां 1 आयलैएडके सखवराज्यका प्रस्ताव ग्लेडस्यनने फिर 
पेश किया । कामन्स सभासे तो वह पाख हो गया, पर खर 
दार सभा (दाउ श्राफ लास ) ने उसे रद्‌ कर दिया । ग्तैड- 
स्टनने बद्धावस्थाके कारण सवत्‌ १६५१ (१८६४ ६०) म त्यागः 
पत्र दे दिया 1 उसके दज्तका लाडं रोजवरी भधान मन्नरी हुश्ना । 

सवत्‌ १६५५ (१८६२८ ६०) म ग्लैडस्यनका देहान्त दोगया । 
यद्यपि वह श्ायर्लेडवालौको सखराज्य देनेमे ,सफल न हआ 
तथापि घ्‌ श्रपने समयका महान्‌ पुख्प, उद्‌ारद्‌्य तथा वहत 
वडा वक्ता था । उसकी मदत्ताका सबसे बडा भ्माण यद दै 
कि षह दृखर्सैको खतं्र करना चाहता था श्नौरश्रपने देशक 
लो्गोको भौ इसी वातकी शिष्ता देता था । 

श्राषाढ १६५२ ( जून १८६५ ६० ) मे रोजयरीके दलकी 
छर हुदै भौर उसे त्यागपन देना पडा । लाडं साल्जवरी 
फिर प्रधान मन््ी हा । इख वार कामन्ल समामे श्रलुदार 
दलका वहत बहटा बहुमत था । सवत्‌ १६६२ (१६०५ ६०) 
वक यह मच्निमरदंल कायम रहा ! इसी समयमे जर्मनीका 
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व्यापार वृद्धिके कारण श्चत्रेज व्यापारियोके टिकतम देषभाव 
शने लगा था, पर प्रे सरकारके, साय उमैनीका सम्बन्ध 
श्च्छो रहा । परन्तु जव जरम॑नौने श्रपने व्यापारकी रके लिप 
लाके जहाज यनाना प्रारम्भ किया, तव इण्लैएड सशक हृश्रा। 
महारानी धिकोरियाके जीवनके श्न्तिम घरं वाद्य तधा 
उपनिवेश सम्बन्धी भगङंमे व्यतीतं हप हम सुदरानके मगडे 
शरोर गौडनकी शतयुका वर्णन फर शफे दै, उस घटनासे तेरह 
वपं पश्चात्‌ लाडं कितचनर ( जो छु दिनो पौ भास्तवर्धष 
सस्य सेना्यत्त हुखा ) गो॑नका घदला लेने लिप खु्टान 
भेजा गया ! वरदो उसने सूटानपर अधिकार कर त्तिया) उस 
 दिनसे शरयतक सदान श्र्रेजके धीन दै । , 
एखया भगडां वोश्रर युद्ध था 1 घोञ्रर लोग डच जानिके 
वे छक हे जो २०० वर्च श्राशा शन्तरीप (केप श्राफ शुर- 
शेप ) के निकट यसे दुष थे । जव नेपोतियनसे युद्ध दुरा, 
उस समय वरे च उपनिवेश प्रग्रलके हाय श्रा गगर श्रीर 
श्नफा कप क्लोनी' ( श्रन्तरोप उपनिवेग ) नाम पड गया । 
पर॒ पुराने वोश्चर्को श्रत्ेजोका ससम भिय न लगा नित्य 
भति भगडे दने लगे। यतसे योश्र लोगेनि केप कालोनी दोड 
शर दो शरोर उपनिवेश वाये, श्रय द्रासवाल शरोर श्रौरंज- 
रिवर शौस्टेट । इसपर मी भग्डा समाप्त न दृश्रा। लव 


वोश्मरोको भूमिम हीरे शरोर स्णंको सान पिल 
लोग उनक्षो सोदनेको जने लगेतो भी भीर निच 


गिव्रह शौर भी वद गया 
व क ग्‌ ॥ 
सवत्‌ १६५६ ( १८९६ ०) मे - 


त्‌. २६५ वडा भारी युद्ध 

या । वोश्रर लेग वड़ी वीर्तासे सदे अपनो 
५ पडा, परन्तु जव धडतसी सेना इधर उधरसे 
भक्शकाम पर्ुचायी गयी तो अमरजोकरी धियं हः गयी । 
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जाय । वै उनका मुल्य ५० वर्प॑की किशर दे दू । दस कानूनसे 
यहुतसे किंखलानौते फायदा उखाया । इसी मन्नित्व फालमे 
एक शित्ता सम्बन्धी कानून वना, जिलसे भरारम्मिक रिक्ता 
श्मनिवाये करः दी गयी । दूसरा कानून प्रान्तौकी व्यवस्थाके 
सम्बन्धे चना, जिसके श्रदुसार धांतौका भ्रवन्ध नगरोकी तरह 

चुने हप बोौके खुद कर दिया गया 1 

श्नायरसैरडकी दमन नीतिके कारण भन्निमरडल बदनाम दो 
गया था शरीर सवत्‌ १६४६ ( १८६० ० ) के निर्वाचने 
उनकी हार हुई । ग्लेडस्टन फिर भधान मन्त्ी इश्रा । इस वार 
श्मायत्तेएडफे राष््ीयदलङे सदस्यौको मिला कर उदार दलका 
चहुमत था । ्ायन्लैरुडके स्वराज्यका भ्रस्ताव ग्लैडस्टनने फिर 
पेश किया । कामन्स सभासे तो वह पास हो गया, पर खर- 
दार समा (हाउश श्राफ लाडंस ) ने उसे रद्‌ कर दिया । ग्लेड- 
स्टनने इ्दावस्थाके कारण सवत्‌ १६५१ (१८६४ ई०) म त्यागः 
प्च द दिया । उसके दलका लाड रोजवरी भ्रधान मन््ी हुश्रा । 

सवत्‌ १६५५ (१८६२८ ६०) ओं ग्लेडस्टनका देदान्त होगया 1 
यथपिं वह श्रायरतँडवार्तको खराज्य देनेमे सफल नं हुआ 
तथापि बह श्रपने समयका महान्‌ पुरूप, उद्‌ारहदय तथा बहत 
बडा वक्ता था उसकी महत्ताका सबसे वडा प्रमाण यद 
कि चह दुसर्यौको खतघ्र करना चाहता था श्रौरं श्चपने देशके 
लोर्गोको भौ इसी वातकी शिक्ता देता था। ~ 

श्राधाड १६५२ ( जून २८६५ ई० ) म रोजबरीके दलकी 
षार हुई श्चौर उसे त्यागपन्न देना पडा । लाडं साल्जवरी 
फिर प्रधान मन्त्री हुख्ा 1 इस वार कामन्ल समातं शचुदार 
दलका चुत वडा वष्ुमत था । सवत्‌ १६६२ (१६०५ ६०) 
ठक यदे मंत्रिमण्डल ` कायम रहा । इसी , समयमे जर्मनीका 
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व्यापासवृद्धिके कारणा छत्रेज व्यापारिर्योके दिल द्वेषभाव 
श्रमे, लगा था, पर श्ग्रेज खरकारके लाथ जमनीका सम्बन्ध 
श्रच्छो रहा । परन्तु जब जमंनीने श्रपने व्यापारी रत्ताके लिप 
लडाईके जहाज नाना पारस्म किया, तव श्लैएड सशक श्या । 
मदरानी धिकोरियाके जीवनके श्न्तिम वर्थ वादा तथा 
उपनिषेश सम्बन्धी सगडोम ज्यतीत टप 1 हम उदानकै भागदे 
श्रौर गौखंनकी मूत्युका वर्सन कर चुके हे, उस घटनासे तेरह 
वधे पश्चात्‌ लाड किचनरः ( जो कुठ धिनो पीढे भारतवषेका 
सस्य सेनाध्यक्त द्या ) गोडंनका चदला लेनेफे लिप खदान 
भेजा गया । वदँ उसने सुदानपरः श्रधिकार कर लिया! उस 
नसे श्रयतक्त सुदान ्रम्रेजोके धधीन रै । 
दखरा भगडां योश्रर युद्ध धा 1 घोश्रर लोग डच जाति 
यै छपक है जो २०० चर्पसे श्राशा श्रन्तरीप ( केप श्राफ गुड- 
होप) के निकट चने टु थे 1 जय नेपोकियनसे युद्ध हुश्रा, 
+ उस समय ये उच उपनिवेश श्र्रेजौके दाथ श्रा गये श्चोर 
नका केप कालोनी! ( न्तसेप उपनिवेश ) नाम पड गया । 
परण्तु पुराने वोश्रसैको श्चग्रेजौका खसे प्रिय न लगा,। नित्य. 
भ्रति भागे होने लगे) वहृतसे योश्मर लोगोने केप कालोनी छोड 
` छर दो शरोर उपनिवेश वसखये, श्र्थात्‌ द्रासवाल भौर श्नोरेअ- 
स्थिर परीमे । इसपर भी मगडा समाप्त न, हुश्रा । जव 
ोश्र्सफो भूमिम रे शरीर ख्णसी लाने मिली, श्रौर पिरिश 
ल्लोग उनक्षो सोदनेको जाने लगे तो चिव्रह श्रौोर भी घट गया 
ध्रौर सवत्‌ २६५६ ( १६६ ६० ) मे वडा भारी युद्ध रूदो 
गया । योञ्मर लोगं चङ वीर्तासे लडे । श्चमरेजौको कटू वार 
पराजित होना पडा, परम्तु जव यडुतसरी सेना इधर उधस्से 
श्रफीकामे परटुवायी ययी तो अत्रेजकी विजय दो गयी । 


(= 


३५० अभ्रेज जातिका इतिहास 1 {[ उत्तराच 


श्रमी लडाईहोदही रही थी कि महारानी विषोस्यिाका 
इ १६५८ के माघ मास ( जनवस १६०१ ई० ) मै देदान्त 
हो गया । , 0 ^ 0. 





च्वो.अध्याय । 
खक्नीसवीं शताब्दीमें ग्रेट चिरनकी अवस्था ।' 


निः साकी उन्नीसवीं शताब्दीके भ्रेट ब्रिटनपर 

$ ८) सामान्य दष्ट डालनेके लिप इस ,कालको 

इ दो भागों विभक्त करना श्रत्यावश्यक दै । 

(= पटला १८०९१ से १८५२६०८ सचत्‌ १८५२ 

ण से १६०६ तक ) श्रौर दूसरा उसके पश्चात्‌। 

उन्नीसवीं शताव्वीका ग्रेट त्रिटन पक श्रद्धत 

शरोर पराचीन कालकी %पेक्ता सर्धंथा भिन्न देश दहै । परन्तु जो 

परिवत्तन हमको इस शताब्दीमे दिखाई ' पडते है, उन सवका 
श्रारम्म प्राय. इस शतकके पू्ाद्धमे दी हो दुका था । 

इससे पूरव दग्लेएड केवल रपि-प्रधान देश था, परन्छु इस 

शतकम यह सर्वथा कला-प्रधान तथा व्यापारिक देश हो 

गया! नैपोल्लियनके युद्धके समय शस देशे नागरिक लोग 

श्रामीण लोकी पेत्ता केवल २० ग्रतिशत थे, परन्तु 

सवत्‌ ०६०६ ( १८५२ ई० ) म ४० भतिशतक लोग नमसौमे 

रहने मौर कला-कौगशलमें भाग कलेनेवाज्ञे दये गये 1 शख समय 

दस श्रकास्की जनताकी खंख्या श्राधोसे भी श्रधिक दोगयी 

है । श्न्नकर-विरोधिर्योौकी सफलता दी, दस वातका स्पष्ट 

भमाण॒ है कि राज्य-प्थन्धते मी छषकोका भभाव नाममात्रको 
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ही रह गया था ! सप्तम प्डवङंके समयके हाउस राच लादल 
के भगे शौर इसकी श्रपधानता तथा घत्तंमान मजदुरदल या 
लेवर-पार्टीका अस्तित्व भी दख वातकी पुष्टि करता ह । 

मेटः चिदन श्नौरश्रायक्लडकी जनसख्या स ० १८५८ (२८०१ 
१० ) मे १ करोड ५० क्षाल ७ हजार थी । सवत्‌ १६०८ (१८५१ 
६० ) मे ‰ करोड ३७ लाख ३ हजार शर्थात्‌ दुशनीके लगभग 
हो गयी । स० १६५२ ( १६०१ ई० ) म चार करोड १४ लास 
मभ्य श्न रापु्यौमें रहते थे, अथात्‌ १०० वर्षमे शत्रेजञेकी 
मलुष्य सख्या तिगुनी टौ गयी ! यदि इसको तुलना श्नन्य शता- 
व्ि्योसे की ज्ञाय तो यहभेद्‌ ओर मी अधिक भतीत होता दै 
अति धाचीन कालमे इसमे दो सालके लगमग मुष्य रहते थे॥ 
१७ वीं शताब्दी रसचीके श्रन्ततक यदह सस्या ५० लाख ष्टो 
गयी श्नौरः व ४॥ करोडसे श्वधिक है। परन्तु इसमे उन 
श्म्रेजैकी सख्या सम्मिलित नहीं है जो कचाडा, अफीका, 
श्रास््रेतिया रादि देशम जा_ चसे दे 1 केले लन्द्न भगरमे 
दरस समय इतने मनुष्य रहते हं जितने १७ यँ शतफके न्तमें 
समस्त राज्यम रहते थे 1 

उघ्ीसवीं सदी शसवीके श्रारम्भमें भापकी शक्तिका पता लग 
चुका था शौर उसफा साधारण कलाम स प्रयोग होता 
था, परन्तु इस शतक्क्ते मध्यमे रेलवे जन बनने लगे श्चौर 
श्रततक रेल गाडिर्यौम रौर भी श्रधिक सुधार दयो गया । 
हस सखमयतो श्राकाश-यानौका भी श्राविप्कार हो, गया है 
शरीर ययपि साधारण अवागमनमें ये भयुक्त नदीं होते , परन्तु 
पिच यूसेपीय युद्धम श्नसे चहुत काम किया गया था। ); 

सुचनाके साधन भी उन्नीसवीं शताब्दीमै वद्ुत उश्नत ष्टो 
गये 1 श्रारम्मर्म पक पतन भेजने घडी रूचिनाई पडती थो } 
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ध 
पले ग्रेटविरनमें भसे लडाना, स॒गे लडाना श्वादि 
भयानक काय्य वहुत होते थे। यदि दो मयुष्योमें मत्त 
भेद दो जाता तो इसका निश्चय परस्पर युद्ध द्वा किया 
जाता था। भारतवपेके पहले गवर्भर-जनरल धारन हैद्टिग्ज 
श्नोर ्रसिसकी लडाई परसिद्ध ही रै। परन्तु श्रव यह 
्रणालीस्वंधा ही लुप्त दो गयी दै। पशुश्रौपर दयाभी 
बटृती जाती है। जिन पशुश्रौका मांस खाया जाता दै, श्रव 
उनके मारनेमे उतनी करता नदी की जाती जितनी पले की 
जाया फरस्ती थी! कर लोग मांस खाना भी त्यागते जाते 
है । णक “्यूमनीरेरियन खुसायठी” या दयाप्रचारिणी समिति 
भी घ्यापित षो गयी &ै जो चमडेके ध्यानं घनस्पति आदिक 
छन्दर जते, काठियोः शादि सामान तैयार करतती है । 
धार्भिक वातैमें भी दस शतान्दीमे बडा परिवत्त॑न इुश्रा। 
'वैक्ञानिक उश्नतिने पहले पल धार्िक लो्गोको भडका दिया । 
प्राचीन ईसाद्यौका विचार था कि नवीन वैक्षानिक श्राविष्कार 
करना ैतानका काम दै । जिस समय डाकूर जञेनरने चेचकके 
खीकेका आविष्कार किया, ईसाई उस्तके महाविरोधी हो गये । 
-यष्ठी हाल शरस्य श्राविष्कायके साथ हुश्चा, परन्तु, उन्नीस्ीं 
शतान्दीमे विक्लानको ही विजय प्राप्त हु श्नौर ईसाई पादरिरयो 
को चिन्ता हुई किं ईसाई धर्मी जडपर कदाडा चल रहा दै । 
श्र उन्दने निश्चय कर लिया कि यदि हम वि्षानफो पराजित 
नहीं कर,सकते तो कमसे कम उसके मिच्र चन जाना दी नीति 
द । हेरले न्धूमन, आदिने नवीन नौर उदार विच्यार जनताके 
छागे रखे । पिलिख्ट श्रादिने नास्तिकताके विरुद्ध पुस्तकं 
ध श्नोर श्खा ध्म॑को विक्षानके अयुकूल सिद्ध करनेकी 
्छाकी। >“, 1 + 
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शएजनीदिकः परियर्चन ते समी परिवर्दसौसे विचिन्र है! 
रासनीतिक-खुधार उन्नीलवं शतकम तोन षार दप । पक वद 
समय था कि द्डरवशियोरे समय कोई मलुष्य राज्यप्रयन्धकी 
ओर उगली तक नदीं उडा सकता था 1 वात फते टी जिहा 
क्रा ली जाती थी। शिर उखा नदीं किं ग्द॑नसे लग कर 
दिया गया । कौनसी ल परयन्धकर्ताशनौके विरुद्ध उदी श्रौर 
फोड नदीं दौ गयी ? कौनसा मस्तिष्क था जिसने खतन्रतासे 
विचार किया भौर खस्य वना रहा ? परन्तु इसी निरकुशताकै 
इच्छुक प्रथम चारखं श्रौर दितीय जेम्खको श्रपने हटके 
दण्डम शिर तथा सुङ्कटका त्याग करना पडां श्रोर उन्दीके 
बुद्धिमान्‌ उत्तराधिकारी भ्राज ्रजाको खतुष्ट कर खय श्प 
नेको सन्तुष्ट सममे दै 1 साकी उन्नीस्वीं शताब्दौकी समाति- 
पर राज्यकः। भार केवल सघ्राटके ही दो कन्धौपर नदं र 
गया किंतु चार पोच करोड मस्तिष्को देशके सभौ विषयौ 
परः विचार करनेका श्रधिकारः हो गया श्रोर उस्रं भारको श्राट 
वस्र फरोड कथे उठानेके लिप उद्यत षो गये । शस समय 
भव्येक श्॑ग्रेज सोचने, कहने श्चौर करनेके लिप खत है । 

भनेर भिटनकती श्रार्धिक दशाकी तुलना आजकल बहुत कम 
देशौसे हो खकतौ है । जिन स्वानोपरः दो सदस धर्यं पले क्ख 
मदुश्रौके भौपडे थे, उन्दी ध्यानपर श्राजकलं गगनको सुपशै 
करनेवाले प्रासाद खडे हुए ह । जिन स्थानौपर कीचड शरोर 
दलव्लके मार निकलना कठिन था, चां बाप्पयान श्रौर वियत्‌ 
यानौकी खलम तथा सुखद सडक दिखाई पडती है । र्यकः 
श्राव दग्लेएड' फे लन्दन नयरख तदखानाको देखनेसे जान 
पडता दै मानो समस्त सखारको त्याग कर लदमीजी यरी वास 
करती हे । भ्रल्येक पुरूपके श्राय-न्ययका हिखाय लगाना सुश्किल 


३५८ अंग्रेज जातिरा इदतिदास । [ उत्तरां 


षएतना बडा था शरोर वोश्रर लोगोौकी युद्ध-विधि इतनी उत्तम 
थी कि समस्त देशपर अधिकार करनेमं वडो देर लगी । पर 
अन्तम लां किंचनरने उनको विलङुल हरा दिया ! सवत्‌ 
१६५६ ( १६०२ ०) में उन्दने स्तम पडवङको श्रपना,सश्राट्‌ 
स्वीकार कर लिया । परन्तु इससे वोश्ररौकी छापत्तिका श्रत 
न हुष्मा । युद्धके कारण व्यापार नष्ट हो घ्ुका था, शरीर 
जीविका प्राप्त करना वडा कठिन था ! फिर, इतने दिर्नौसे पर 
स्पर वैमनस्य रखनेवाले बोयर श्रौर श्रप्रेज शान्तिसे नहीं रह 
सकते थे । शनै. शनै" परिवर्छ॑न होता गया श्रौर ७ वपम वोश्र 
सको खराज्य मिल गया । संवत्‌ १६६६ ( १६०६ १०) मे एक 
कानून यना जिसके श्रुसार दक्तिण श्रग्रिकाके चार उपनिवेश 
मिला कर उनकी एक गवन॑मेरट वना दी गयी 1 
सवत्‌ १६५२ ८ १८६५ ६० ) से श्रजुदार दलका मचरित्व 
चला श्चा रहा था पर विगोपत. सवत्‌ १६५७ ( १६०० १०) फे 
वाद्‌ यह दल षदनाम होने लगा 1 संवत्‌ १६५६ ( १६०२ ० ) 
भ शित्ता सम्बन्धी पएक कानून वना जिसके श्रवुलार पाठ 
शालाश्रौके व्ययक्े लिए लोगोको कर देना पडता धा । इस 
कानूनका वडा विरोध हुश्रा 1 दुसरे, वोश्रर युद्धम भी भारम्भमं 
पराजय हदोनेके कारण गवर्नमेण्ट घद्नाम हो गयी थी 1 इस 
, समय धमजीवियौका जर वड र्हा था। संवत्‌ १६४१ 
{ १८८४ १० ) के नये कानूनके श्रदसार श्रमजीवी मतदातां 
्रौकी सस्या बढ गयी थी । जव उन लो्गोनि देखा कि 
उनकी दशा सुधारने लिप कोई उपाय नदी किया जाता तो ' 
उन्दने भी श्रपनी तरफसे पा्लमेरटफे सदस्य भेजनेका 
निश्चय किया श्रौर श्स श्रकार पक तीसरा दल श्र्थात्‌ भम 
जीवि दल ( मजष्ुर दत ) स्यापित श्या । 


शृतीय खण्ड ] सातवीं अध्याय। ३५९ 
न 


श्रपनी चदनाभी वदृत्ते देखकर गवर्नमेरयने मजदुरोके 
सम्बन्धे कुद प्रस्ताव पेश किय पर वे पर्याप्त नद्ठी ये 1 मजदूर 
उनसे सन्तु ट नदीं हप । शन्तम सवत्‌ १६६२ ( १६०५ १० ) 
मै श्रदुदार दलको हार दुई श्नौर उदएर दलके नेता येनरमैन 
प्रधान मजी हुए । दख समय मजदूर दल तथा श्रायर्लेरडका 
राषटरीय दल भी श्नके समर्थक थे! सवत्‌ १६६३ ८ १६०६ १० ) 
पै निर्वाचनमे न लोगौरी वडी भारी विजय र । नई कामन्स 
समामे ३७ सदस्य उदारदलकफे, ५२ मजदृर श्रथवा ्रमजीवि- 
दलके, ८६ श्रायलंर्डके राप्रीय दले तथा १३९ सयुक्त दलके 
चनौर २५ उनके शरोर समर्थक थे ! पर उदारदलक्षे सामने प्क 
कटिनाई यह थी फि कामन्स समामे उनका बहुमत होते ष्ट 
मो वे खतन्न रुपस्े फोर कायं न्दी कर सक्ते थे, षयौकि 
दम्तीएडके कानूनके श्रयुखार जयतक कोर प्रस्ताव कामन्स 
तथा लास सभा दोनौसे पाक्ष न हो जाय तव तक वह कानून 
नही वन सकता था श्रौर लाङेख सभामे खमावत शअलुदार 
दलके सदस्य श्रधिक थे, इसलिष नई गवर्नमेर्टको ' प्रारम्मसे 
ही कठिनादयोका सामना करना पडा । 

श्न्तारष्टिय परिष्यितिमं सी शम्तैरड ओर जमैनीका 
वैमनस्य चद रहा था। जैसा हम पहले कष चुके हे, जश्रसे 
जमेनीने लडाऊ जहाज श्चधिक् सख्याम बनाना प्रारम्भ किया 
श्नीर पेला मालुस हुश्रा फि थोडे दी दिर्नोमे समुद्रपर भी वह 
ष्लैरडक्त सु विला करने योग्य हो जायगा, तयते इग्लैए्ड 
वहत भयभीत होने लगा ! उसने विदेशी साष्रौसे सन्धया तथा 
मित्रता स्थापित करनेको प्रयत्न श्चारम्म किया । रुख नौर 
्रालसे दग्तैएडकी बहत पुरानी इुश्मनी थो, पर जर्मनीके 
देपके कारण इन दोनौ राष्ट मेल कर तेनेमं ही शग्लेएडते 





६६०५ अत्रे जातिर एतिदास । [ उत्तरां 





श्रपना दित सममा । इस समय जनी, श्रास्टया श्नौर इ्टलीकां 
पक संघ स्थापित दुश्रा था श्रौर इन तीर्ननि युद्रमे' एक दृसरेरो 
सहायता करनेका चचन दिया थः । दसो भ्रकार फ़ांख श्रौर 
रूसखमे भो सवत्‌ १६४ ( १८६१ १०) मे पक सन्धि्टो गयी 
थी जिसके श्रेसार इन दानौने युद्धके समय पक दूसरेकी 
सहायता करनेका वचन दिया । 

सथत्‌ ९६६१ ( १६०४ ई० ) तक इग्ले्ड इन गुरौसे श्रलग 
रहा पर जर्मनोते वढते हप वैमनस्य तथा प्रतिर्पधारि कारण 
सवत्‌ १६६१ ( १६०० ० ) में पफ़्ासफे साथ तथा लवत्‌ (६६४ 
( १६०७ ०) मै रूसके साथ समभौता हो गया । यथपि 
इस खमभौतेके रनु लार युद्धके समथ एक दसरेकी स्ाथता 
करनेफी कोई बातचीत नहीं थी, पर दिनपर दिन धनिष्ठा 
वटती गथी श्रौर शन्तमं महायुद्धके समय तीनो रने पक 
दखरोको <दायत। की । दख धकार हम देते दै क्षि यूरोप 
वड बडे राज्ये दो शुद्ध कायम हो गधरे थे श्रौर इनमे 
पसम फोज बद़ाने तथा हथियार श्रौर लडादैके सामान 
पकन्च ररनेकरे लिष खूव स्पधां चल रदी थी । इललिष दन्ते 
रुडको भी इस कार्ये लिप बहुत रुपया खचं करना पडता 
था। युद्धकी तैयारियों हो रही थीं पर यह निश्चित रूपसे नहीं 
कठा जा सकता वा क्ति युद्ध कव होगा । , , 

सवत्‌ १६६२ ( १६०६ ६० ) म जो उदारदलकष गवनंमेर्ट 
स्थापित हुई थी, उसके सामने भुख्य भ्र यह था कि मज 
दृकी दशा किस ध्रकार घुधरे। वे थ्जासा आधिक तथा 
सामाजिक धार चाहते थे । उन्दने स उदैश्यसे कई वार 
कानून बनाना चाहा । प्रस्ताव कामन्स सभासे पास हो जाता 
किन्तु, लाङंस समा उसे रद कर देती थी सवत १६५६ 


सतीय गण्ड } सात्वं क्षध्याय । ४६१ 


ध 
( १६०२ १० ) फे शित्त विधानकी चुधियौरो, जिसके कारण 
जनतातरे यडा श्रस्न्तोष था, दुर करनेका पयन्ल किया यया । 
पर लाङस सभाने उसे र्द कर दिया । शरावरौ विकी कम 
करनेका मी प्रयज दुश्रा, पर चडे बडे जमोन्दायोकी श्रामदनीमें 
कमो होगी, खलिः लांस सभाने इसे भ रद्‌ करः दिया । 
हस्ती प्रकार रौर मी कईं कानून कामन्स सभासे पास हष 
श्मौर लाडंस सभाने उन्दै र्द कर दिया। श्रत लाडस 
सभाकी तरेफसे श्रघन्तोप बद रदा था । जिन्त सवत्‌ १६९२ 
६६ ( १६०६-& ३०) के वोच कु प्रजादितके फानून यन भी, 
क्योकि लांस सभाको भी डर था कि यदि सभी धस्तावाको 
ग्द कर देंगे तो विरोध श्धिक च जायगा। दसीसे उन 
लोगोने कख कानून वनने दिये । 

सवत्‌ १६६२ ( १६०६ ई० ) मै टर कानून वना जिसके 
असार नि्िचतत दश्राफि यदि फारयनेमे काम कस्ते दुष 
चो श्रादिफे कारण भ्ििसी मजदूरकी ब॒त्युहो जाय,अथवा 
बह काम फरनेफे प्रयोग्य हो जाय तो उसे सहायता मिल स्फरे । 
दसौ प्रकार १६०८ ० भे द्द्धावस्था पशन कानून! चना जिसके 
श्रजुखार उन सव बुडङौको जिनकौ श्रामदनी ३१ पौएड १० 
स्षि० प्रति वर्पस कम हो सरकारफी तरफसे नि्रित पशन, 
मिलना ते हश्रा । पफ कानून श्रौर पास द्या जिसके श्रलु- 
सार मजटदूर्यौरो श्रपनो शिकायतें दूर करनेफे लिप शन्तिसे 
धरना देने तथा दुखरे मजदृर्तौफो समसानेका श्धिकार 
मिल्ला । इतौ रकार प्रजाहितरे रौर भी छुयु कानून पास हण 
पर्न कामूनौके तिरि श्रौर कितने ही उपयोगी पस्ताब 
थे जिन लाडख समाने रद्‌ करः दिया, इसलिपः लाङंलल 
सभ श्रौर क्एमन्छ , समाक्षा विरेध बहुत वद्‌ गथा। 


३६२ रेज जातिका तिदस । ] उत्तरां 


१4 
संवत्‌ १8६ ( १४०६ ए ) मेँ इस विरोधने वडा ष्टी उत्र ङ्प 
धारण किया । 

उदार दलके नेतारो इस वात्तकी प्रतिक्षाकीथी किये 
प्रजाकी श्रार्थिक शरोर सामाजिक दशा खुधारनेका प्रयल करै 
इसी विचारसे उन्दौने वहुतसे कानून पालमेएटसे बनवाने 
चादे थे जिनमेसे कुच तो पास इए शौर कं लाडस सभा 
द्याया रदं कर दिये गये । इन कानूनौको कायंरूपमं परिणत 
करनेयेः ज्िपः चुत धनकी श्रावश्यकता थी श्रौर धन 
पक करनेके लिप दो मागं ये! या त्तो व्यापारपर 
श्रायातनिर्यान शुग लगायो जाय अथवा प्रजापर कर 
लगाया जाय । उदारद्क् सुक्तद्वार बाणिञ्यका पक्षपाती 
होनेके कारण च्युगीकफे विशुद्ध ॒था। इसक्तिप सवत्‌. १७६ 
{ १६०६ ६० ) मे भर्थ-विभागके मनी लायड जाने श्ाय- 
व्ययका चिदा पेश करते ह्य (१) श्रायकर मोर स्युकरमें 
बृद्धि की (२) शरावकी दकानौपर श्रधिक कर लगाया (३) 
तम्बाक्र, मोटर, शगव च्रौरः गैसोलिनपरः कर बढाया (9) तथा 
भूमिपर कर लगाया । क्ताञँस समाने सका वडा विरोध 
किया वयोकरि नये कोका श्रधिकतर भग धनिकः लौमेैपर 
पडला था \ लाख समाने चजटको पास नहीं किया शरोर इल 
श्राशयका पक प्रस्ताव पास किया कि जवतक इख विषयमे मत- 
दाताओकी राय न क्ते ली जाय, हम चजटक्तो पास नदीं करोगे । 
कामन्स सभाम बडी उत्तेअना फैली । पालेमेरट भंग हो गथी पर 
नये निर्वाचन उदारदलका दी वहुमत रहा, इसक्तिप लाडस 
सभाको लाच्ार होकर यज पाख करना पडा । पर इससे 
पक नयी सिति पैदा दो गयी । श्रधानमं्ौ येकि महाशयने 
पार्लमेरट भग करते समय घोषणा की कि हम लाङस सभा- 
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के विरोधको सदन नदीं कर सकते, श्रय दखका श्रधिकारः 
कम करना चाहिये । नयी पालमेरटमे शस आशयका प्क मस- 
विदा पेश श्रा, पर इसी समय सप्तम एडवङंकी त्यु हो 
जानेके कार्ण फगडा खक गया । दोनो सभाओमिं समभौतेकी 
वातचीत धरारम्भ हई&। लाङख समाने श्रपने खुधारफे लिप कई 
मसधिदे पेश किये पर उद्‌ारटलने उन्ै खीकार नर्ही किया । 





श्राखा अध्याय । 
पंचम जाजे । 
संवत्‌ १६६८ ८ १६११ से ) रागे । 

0; सम पडवङंकी प्रत्यक पश्चात्‌ उनके प्क माच 
पुत्र युवराज जाजे, पचम जजर नामसे २३ 
भं भ्ये स० १६६७ (६ मई १६१०) को इ्ठेएडकी 
न्वे गदीपर वेढे । उने ज्येष्ठ मोई ।राजक्ुमार 
८) प्लवका सवत्‌ १६४६ ( १८६२ १०) मे ही 

देदान्त हो चुका था । 
सथ्य. जालं अपने युवरज दोनेके खमयमने हौ प्रसिद्ध 
श्नौर प्रजाप्रिय हो शुके थे 1 उन्दने उपन्विशौमे याचा भी फी । 
ये श्रपने पिताक साल्य धरवन्धमे सहायता भी करते धै उनके 
रज्यक्ता ससे पला मुख्य कार्ययं यह्‌ था कि राज-शापथके 
शन्दौमे कुद परिवर्तन फिया जाय । पृतीय विक्तियमकषे सखमय- 
से जाको श्भिषेकके समय शपथ खानी पडती थी, जिसके 
छु शव्द सेमन कैधोल्तिक लोगोके लिप श्रपमानजनक भे 1 
घीसर्वी शताब्दी सत्रह्वीं शताब्दी सर्वथा मित्र है । इसमे 


३६४ सम्रेज जातिर इतिशस । [ उत्तरां 


~~~ ~~~ 








धार्मिक स्वत॑त्रतापर वल दिया जाता दै । इसलिए १४ श्रापाद 
सवत्‌ १६६९७ (२८ अून १६१० ) को आस्कियते पालमेरटमें 
पक विल पेश किया कि चे श्रपमानजनक शब्द निकाल दिये 
जार्य । १३ श्रावण सच्‌ १६६७ ( २६ जलाई १६१०) फो वह 
पिल प्च हयो गया श्र अवध शपथङे केवल ये शब्द रह गथे।# 

५ मँ ईश्वरको साती रके धमै शरोर सत्यतासे घोषणा 
करता ह क्रि मै सच्चा भोरेस्टेरट हु शरोर नियमके सश्चे भावोका 
विचार करे म यथाकति पसे नियमोका पालन तथा निधा- 
रण करग। जिनसे मेरे देशी गदीका उत्तराधिकारी प्रो. 
स्प्रररषहीहो।» 

सप्तम पडवडंके वृत्तान्तमें लिखा जा उका है कि हाउस 
श्राव ऊामन्ल छोर हारस श्राच लाडसमे खत्वौके लिप भगडा 
हयो गया थं श्रौर यदि पडव्की शल्युके कारण समस्त जनता 
पकमा्न णोकमे निम्न दहो जाती तो अवश्य ही आन्तरिक 
युद्धः दो जाता। 

सवत्‌ २६६८ (१६११ १०) म जो निर्वाचन हुश्रा, उसमं मी 
उदार दलका ही बहुमत रहा चौर लाङंस सभाक श्रधिकारको 
कम करनेका भस्ताव पेश दुश्चरा । कामन्त समामे अनुदारदलके 
सदस्यौने बडा चिरोध किया । नवजवान सदस्यौने वडा शोर 
गुल मचाया । दग्लेडे इतिहास पटली चार प्रधान मतौ 

# "४ 00 ऽगज्यणोु & हव्य), 10 ४16 ाकहहा०6 9 6०, 
0701०88, 6३, भात्‌ पल्लो धि भाप 9 ९911110] 1८0168- 
पवद, दण्त्‌ 0 व्‌ पता, श८द्म्वाच् 60 प पह वपत्र 
शटपा6०६७ ६0 = इश्लाप् #€ एएग८5त £ 5५९९९58107 # 116 
पृणाणा6 ० फ़ गह्य, पफए्णत्‌ स्पत प्रमाणात 8९ 87 ४९(पा०65 
४० ४6 06 ण पा} 0 ग, आ 
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करामन्स सभाग अपमान किया गया } पर प्रस्ताव कामन्स 
समासे पास हो गया श्रोर लाड समाने उसे रद्‌ कर दिया । 
प्रधान मन्रीने निश्चय किया कि राजासे कहकर इतने ज्ये 
लाड चनाये जाय जिस्रसे ्रपने पक्तका बहुमत रो जाय । 
राजासे इसी स्वीकृति पा जानेपर उन्दने विरोधी दके नेता- 
को इस श्राशयका पत्र लिखा कि यदि आपश्रयभीन मानैगे 
तो नये लाड नाये जायने 1 ्रचुद्रार दलके नेताश्रौने यह सोचा 
कि फेला होनेसे सव॑दा जिग श्रपना पत्त कमजोर दो जायगा, 
श्यत ललाचार होकर उन सुकना पडा श्रोर कानून लांस 
सभासे भी पास हो मया । इख परकरार जो नया कानून घना 
उसमे श्रञुलार निश्चय हुश्रा कि वज तथा कर सम्गन्यी 
कानून यरि कामन्स समासे पास होकर लांस सभाम भेजा 
जाय श्रौर प्क मासके भीतर वरोसि पास नदो जायतो सजा 
छी स्वरति मिल जानेपर वद कानून वन जायगा । श्नौर कानु 
नके सम्बन्धे निश्चय इुश्रा ङि यदि कोई फानून तीन वार 
लगातार कामन्ख सभासे पास होता जाय रोर लास 
सभा उसे रह्‌ कर्ती जाग्रतो घद भी राजासी स्योरुति स्ये 
जानेपर कानून बन जायगा । इस प्रकार इस नये. कानून 
श्र॒सार लाडस समभाका श्धिक्रार म्म दो गया] 

श्य गवन॑मेरटके सामने आय्तैडका परश्च था । श्ठैडर्टनके 
समयसे उदार दलने श्यायर्तेडरे प्ररो श्रपनाया वा जर 
विष कर सवत्‌ १६६३ (१६०६ ६०)के वाद्‌ राष्ट्रीय दल घरा यरः 
उदार दलका समथक् था, पर सयत्‌ १६६८ ( १६११ ६०) तक 
उदार दलङे नेताश्रौने ्यायलेडके खम्बन्धमे दुदु नह किया । 
श्लका कारण यह्‌ थाकिपकतोरउरहुं इग्लडओी भोतसी हालत 
खधारने्ते दी श्रवकापत नही था, दूसरे उनका वहुमत इतना 


३६६ भग्नेन जातिका इतिहास ! [ उत्तरं 


श्रधिक था फि विना श्रायलैरडके सदस्यौकी सहायताके काम 
चल सकता था, श्रतः उनकी नाराजगीका कोई भय नदीं था। 
तीसरे, यदह डर था कि श्रायरतैडके स्वराजके सम्बन्धका कानून 
कामन्स सभासे यदि पास भी दो जायगा तो लाङंसख सभा 
उसे रद्‌ फर देगो । इसलिप सवत्‌ १६६८ (१६११ &०) तके 
चुप रदे, पर जय नये कानूनके श्रुसार लाङंल सभाक अधि 
कार कम हो गया श्रौर कामन्स सभाम उनका इतना वहृमत 
भीन रदा ि आयर्लेडके सदस्योकी सहायता चिना काम 
चल सके, तव संवत्‌ १६६६ (१६१२ १०) मै प्रधान मीने 
आयलँंडके स्वराज सम्बन्यी कानूनका मसविदा पेश किया । 
श्रायर्तएडमें वो दल थे । श्रधिक सस्या कैयोलिक लोगोकी 
थी । उत्तरम भोरेस्टेर्ट लोगोकी बस्ती थी । व्यापार श्रादि, धन 
ओर जमीन इन्दं लोगोके हाथमे थी । ये प्रोरेस्टेएर जेम्स प्रथम 
श्र विलियम श्रादि राजाश्चौके समयमे इग्लैएड शरोर स्काट- 
लैरुडसे जा कर वहां वसे थे । आयर्लैरडमे फैथोल्िक लोगौपर 
वड़े श्रत्याचार बुष थे ! जव श्रलूटर भान्तके भोरेस्टेएट 
लोगौने देखा किं आयर्ेणएडको सखराज मिलना प्राय निधितसा 
हे तो उन जलोगौने वडा तीव विरोध किया } उनको भयथा कि 
आयरिश पालमेरटमे श्रधिक सस्या कैथोक्तिक लोगोकी होगी, 
श्रत. वे लोग भरोटेष्टेए्ट लोगौपर वैखा ही श्रत्याचार करगे 
जेखा उन्दने पहिले कैथोलिक लोर्गोके ऊपर किया था। इल 
कारण चिरोध यष्ुत धठा, यहो तक कि सर एडवडं कारसनके 
नेत्ये खुल्लमखुज्ञा विद्रोदकी वैयारी होने लगी । स्वयंसेवक 
तैयार होने लगे 1 दथियार मी पक किये गये । दक्षिणके कथो 
लिक लोर्गोने मी इनकी देखादेसी हथियार प्क करना श्रीर 
श्पना संघटन करना प्रारम्भ किया । इधर कामन्सं सममं 
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व 
यडा विरोध हुश्रा । फिर भी शन्तमं नये कानूनके अयुखार 
श्रादरिण स्वराज सम्बन्धो कानून यन गया, पर शस समय 
शेता माल होता था कि श्रायर्तैरुडमे गद युद्ध धारम्भ हदो 
जायगा 1 गयर्नमेरुटने हर दलके नेताश्चौकी समा करफे सम- 
सता करना चाहा, पर कोर समभोता नही हो सका। शइ्सी 
समय महायुद्ध भरारम्भ दो गया श्रर यह कानून कायं रूपमे 
परिणत नदो सका। 





नवँ अध्याय । 
च्रिरिशशच साम्राज्यके उपनिवेश 
तथा ञ्चघधीन राज्य । ४ 

(4८ ्तेरुडका सवसे भाचीन उपनिवेश शमेरिका है 
र इ ‰ जिसके वसानेका दाल हम 'मिन्न भिन्न स्थानोपर 
तर< लज चुके है 1 छमेरिकाकी स्यासलतोमेसे छु 
मु तो सवत्‌ १८२६ ( १७८२ १० ) मँ स्वतन्र हो र्यी 
+ श्चौर उनका नाम सयुक्त राज्य हो गया 1 परन्तु 
उन्तरप्रे कनाडा श्रयतक चरिरिश साघ्राज्यका माग है। कनाडा 
के दो भाग ह-पूर्वी कनाडा र परिचमी कनाडा 1 पररिचिम- 
ती श्रोर श्रप्रेज रहते थे श्रोर पू्व॑की शरोर फ़ासीसी 1 स्त 
बर्पीय शुद्धे न्दी दो जातियों युद्ध श्रा थो। दस 
पश्चात्‌ फ्रासीसी कनाडा भी त्रिटिश सप्राटके अधीन हो 
गया था । सवत्‌ १८६४ ( १८२७ ६० ) म उन प्रान्तने जिनमे 
रलीसी' भाषा बोली जाती थो विद्रोह किया, क्योकि उन- 
पर ॒तरिटिश शासक्र अत्याचार करने थे ! विद्रोद-दमनके 


1 


७० अग्रेज जातिरा इतिहास । [ उत्तरां 
३० ) के मध्यमे शरे री स्टेट तथा रन्सवाल, ये दो धजापा- 
ल्ित राज्य सापित किये । शनै शमै. गरिकन लोगोसे लडते 
लडते श्म्रेजका श्राधिपत्य मौ वढृता गया । सवत्‌ १६२४ ओर 
१६२६ ( १८६७ श्रौर १८७२ १०) के वीचर्मे जव किम्बलीं 
नामक स्थानम दीरेकी खान मिल गयी तो यह प्रान्त मो, जो 
श्नौरेज फी स्टेटके पश्िममे' दै, अग्रेजाका हो गया! इसी प्रान्त- 
कानाम केप कालोनी दै । द्रान्सवालके वोश्रर श्नौर निकर 
प्राचीन निवासि्योमं लडाई मगडे होने लगे ! सवत्‌ १६३४ 
( १८७७ ० ) म लाड वेकन्खफीच्ड ( डिजरेली ) के मन्नित्वमे 
दरान्सवाल्तको छमरेजनि छ्यपने श्रधोन क्र लिया 1 छव रत्रेरजोका 

{ निकटे रहनेवाले जूलुोसे युद्ध विड गया जिसमें त्रेजौ. 
की तदशीय सेना छोर १००० वहाके लोग जो छगरेजोके सहा- 
यक थे, मारे गये! द्रसपर इग्तैएडसे १०००० सेना भेजी 
गयी जिसने सवन्‌ १६३६ ( १८७६ ६० ) मे जु लुश्रोपर विजय 
पायी । थोडे दिने पौरे दान्सवालके वोश्चरौने विद्रोह किया 
शौर श्भ्रेजौफो नेटालमे लेंग्लनेक ( 1.9 8द७९५1 ) श्चौर 
माजूचाहिल ( 10५]पएव्त णा ) पर हरा दिया । ग्लेडस्टनने 
सवत्‌ १६२८ (१८८१ ६०) मे इनसे सन्धि करलीश्रौर 
योश्चर सखतच्र हो गये । खवत्‌ १६५६ ( १८६8४ ई० ) से सदत्‌ 
१६५ ( १६०१ ) तकः फिर वोश्रर युद्ध इरा जिसके अन्तमं 
बोअसौके धजायालित राज्य ले लिये गये ! इस समय वोध्य 
तथा श्रमेज्ञको समान खराज्य प्रात है} भार्तचर्थके भी 
यह्ुतसे लोग इन देशौ रहते हे जिनपरः वरहोछी युरोपि* 
यन आति श्रनेक श्रत्याचार करती दै} मारतवपरके 
चसिद्ध नेता मोहनदास कर्मचन्द यान्धीके ,थयन्ञसे बहुत ' 
च अविध्पेतो दर हो गयीं । परन्तु दक्षिण श्चकरिकाकी 
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सरकारने परशियावालेके विरुद्ध पक कानून पास कराया 
जिसपर वडा श्रान्दोलन हुश्रा 1 भारत सरङफारने भी वडु्त 
धरयत किया ! प्क उेपुटेशन भी भजा गया । अन्तम समभतोता 
इुश्रा । बह कानून खक गया 1 श्रय माननीय श्रीनिवात्त शाखी 
भारत सरकारफे दूत होकर वर्दोपर रदते हे श्रौर भारती्योकी 
देख भाल करते दहै ! 

ब्रिरिश॒ चचधीन देशम पश्चियारे छोटे छोटे करई स्याने 
श्रतिरिक्त सवसे मुख्य भारतवर्षं है जो पक महाद्वीपे समान 
है। विकरोरिया महारानी इसको श्रपने राज्यमुकुटका सवसे 
चहुमूस्य रल का करती थीं 1 ग्ज लोग यहो भ्यापारके, 
लिप सवत्‌ १६५७ ( १६०० ०) से श्राने लगे थे श्रोर सवत्‌ 
१८१४ ( १७५४७ ६० ) की शालीको लडार्ईेते इनफे पैर 
भारतवर्ष जमने समे ! वत्‌ १८३१ ( १७७४ ० ) मे इनके 
श्मधीन मार्तवर्का इतना माग षो गया किं एक गवर्नर-जन- 
रल र्पनेकी श्रावश्यकता हुई । सवत्‌ श८द२ ( १८०५ ०) मे' 
मरद्यगी शक्ति द्रु गयी रौर वटतसा उत्तरी भाग श्रना 
को मिल गया) सवत्‌ ९६१३ ( १५८५६ ३० ) तर स्तिययौका 
पजाय श्रौर नवावका अवध भी तरिटिश राज्यम मिल चुका 
था। उन्नीसवं शतके ्रन्ततऱ हिमालये लेसर कन्याकु- 
मासेतक ओर चि्तरलसे लेकर ब्रहदेशतक सभी दैग अत्रेजो- 
कै श्धिपत्यम हो गया । 

इख शताब्दीमे भारतवपेमे भी चिटिश राज्यकी खद्ायतासे 
वैज्ञानिर, खामानिक, तथा धाभि उन्नति दुई है ! सजनीत्तिकः 
खधारके लिए निरन्तर श्रान्दोलन हो रदा है ! सवत्‌ १६०२ 
(१८८१ ई०) त नेशनल कातरेस नामकी पक जातीय महासमा 
सापित हुदै, जिसमे दारा खरल-गाहिके लिप भयल दौ रहा 
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है 1 युद्धफे समय च्रिटिश सरकारको श्नोरसे घोषणा मी की 
गयी शी कि राजनीतिक सुध्रार हयेखा चाहिये । सवत्‌ १६७६ 
(१६१६ &) मे फुं थोडाखा सुधार हश्च, परन्तु इतनेसे भार 
त्वास्प सम्तुए नदीं हे। युद्धके ' समाप्त होते दी भास्त- 
सरकारने देश्वफे प्रतिनिधियौके श्त्यन्त विरोध करमे- 
पर भी गउलर कानून पास कर दिया, जिसे महात्मा 
गंधीके नेदृत्वमे सल्या्रह भारम्मं श्चा 1 पञ्चावमे वडा दमन 
हआ । श्रगुतसरम गोली च्ल श्नौर जक्ियानवाला वागमें 
कई सौ मनुष्य मारे गये! भारतीयौकरे हृदयम वडी चोट 
पर्ची । उधर युद्ध समा दोतेी तकौ सी चिकन भिन्न कर 
दिया गया 1 इसे श्चुसलमान भी नाराज हो गये । श्राभ्विन 
१६७७ ( सिवम्बर १६२० ६० ) मै कल रत्तेकी स्पेशल काभ्रेख 
ने श्रसहयोगक्ता प्रस्ताव पास किया श्रौर यह श्रान्दोलन 
यडे धूमधाम देणव्यापी हौ गया । हजारो आदमी जेल 
गये पर इसफे नेता महात्मा गाधीके जेल जने पर श्रान्दो 
लन शिथिल पड गया! नरम टलफे नेता इस आन्दोलने 
अलग थे श्नोर उन्दने सरकारकरा समर्थन किया। सवत्‌ 
९६८० ( १६२३ ६० ) मे ख्राजदल नामकी पार्ट खापित इई । 
श्व श्रखहयोगी भी कोकिले पर्हुचे श्रोर खरकारका विरोध 
श्रारग्भे किया 1 खी रूमय हिस्टू मुसलमान कगे भरारम्भ 
शु, जगह जगहपर मारपीट होने लगी, ओर साजनीतिक 
सिथत्ति वड़ो शोचनीय दहो गयौ । सवत्‌ १६२४ मे त्रिटिशर 
सरकारने खुधारके सम्बन्धे जोव कस्तेके लिप पक 
चमीशन यैठाया, जिस्म एर भो भारतीय खद्रय नदीं स्सा 
गया 1 इसीसे सव भारतवासिर्योने उसका विरोध किया । 


च 
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महायुद्ध । 


2 अ 514 सोपमे बहुत दिने युद्धकी तैयासिया हो 
02. श्यी, ययपि सी न फिखी कारणते 
> तर युद्ध खक जाता था! हम देख चुकेदेकिं 
9 सप्तम पडयरने छिस प्रशार देश देशम पयै- 
4 ठन करे युद्धकी सभावनाफो कम कर 

दिया था, पर तु युसेपत्मौ उ्नतिशील जाति- 
यौ भोतर उदकी अचि बहुत दिनौसे भभव रही थी श्नौर 
उनी भैनी केवल दिखावरी थी । भव्ये जाति न्य जातिको 
पद्दलित करना चाहती थी । यदी कारण था फि टक दृसरेकी 
दैखादेखी पोत रौर सेनाम चदि की जारहीधौ। उनको 
भयथाकि न जाने किस दिनं इनका प्रयोग करना पडे। 
गेषं इस समय छ. उन्नत देश थे-फ्टास, अमनी, इम्लैएड, 
श्रास्िया, इटली तथा रूस ।! जमैनीरो शक्तिः सखयत्‌ १६२७ 
( १८७० ९० ) से वदृ रहौ थी । उसने फाससे रसे ओर 
लोरेन प्रांत जोत लिये थै । उस्रका व्यापार भी वहूत कुदं बद 
चला था । ज्मैनीकी सेनामे भी काप बृद्धि हो गयीथी। 
उत्ते उपनिवेश मी अभ्रेजौके समान तो नही, कितु थोडे वहुत 
हो ही चले ये। दभ्नीकाक्षा पएक भाग जमेन-अप्तीका कहलाता 
चा! हमदेख चुमेद कि श्रगरेजौकी व्यापारिकि तया ओप- 
निवेशि क शविः वदत दी धवल थी । शूखलिपः अन्य यूरोपियन 
जातिग्रो भी मन ही मन इनसे उरतीं रौर श्रवसर प्रात दोनेषरं 
इनफो नोचा दिखाना चाहती थी । ॥ 


न 
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परण्तु लडाई ्रारभ हो तो कैसे ? श्रकसात्‌ १४ श्रापाढ 
१६७१ ( २८ जून १६१४ ) को योजनियाकी राजधानी सिरा- 
जीवोमे आ्स्ियाके युवराज फ़ांसिस फर्डनिएड श्रपनी पती 
सहित सेनाक्ता निरीक्तण करने भ्रयोजनसे श्राये । वे मोटर 
गाड्धीमे' यैे जारहे थे किं उनके ऊपर एक काली वरनु 
श्रा पडी जव उन्दने उसे उटा कर फौका तो मालूस हु कि 
वह मका गोला था । उसके फट नेसे कई लोग धायल 
दो गये जिनमे युबराजके सर्तक भी थे । जव युचराजञ 
सम्मानपत् खीकार करनेफे लिपट टौनहालमे पर्ुचे तो उन्दौने 
मेयर अर्थात्‌ नगराधीशसे कहा,-५मँ यदहो वुम्दारा नगर 
देखने श्राया ह श्नौर मेया खागत वमके गो्लौसेष्टो रहा 
है! ठम्ारे सम्मानपननौका ध्वा फल हे ? सम्मानपत्र लेने 
पश्चात्‌ युबराजने चाहा किं अस्पतालमे घायल पुरपौको देखने 
जाये । युवयाक्षी सहित सथने समाया कि यह ठीक नहीं है, 
परस्तु युबराजने प्क न खुनी शरोर जव ११ वजेके समय वे 
श्रस्पताल जा रहे थे, तव सर्वियाके एक युवकने बन्दूककी तीन 
गोलियां चलायीं जिससे युवराज श्रौर युवराक्षी दोर्नौकी शखत्यु 
दा गयी । 
उप्थुंक्त वमका गोला सर्वियाकी राजधानीमे तैयार हा 
था श्रौर बदहापर छु विद्रोदी भी रदते थे। श्रास्टियाके द्तिण 
आन्तोमे' स्तैव जातिके लोग वसते थे । सर्विया उन प्रान्तौ- 
को मिला कर श्रपना राज्य घढाना चादता था, इसलिये वरावर 
पडयन््र करता था । श्यास्दिया भी सर्वियाको अपने राज्यम 
मिलाकर ससुद्रको तरफ वदना चादता था श्रत दोन रायो 
वैमनस्य था, परन्तु इसमे भी सन्देह नदीं कि श्राम्द्याकौ 
राजधानी ध्रिण्नामें युवराजक्े शु मौजूद थे श्रौर यदं 
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पडयघ्र मी ची रचा गया था} श्रासिदूयाररे राजान, जो 
पटलेसे ष्ठी सर्वियाको हडपना चाहता वा, स श्रवसरको 
उपयुक्त खमा शरोर ७ श्रावण सवन्‌ ९६७१ [ २३ अला 
१६१४ ] को सर्भियाकौ यवनंमेदट ने युवयजकी सख्युरा 
दला घुकाने तथा भविप्यमै फेला न ोनेका निश्चय 
दिलाने समस्बन्धमे लिखा ! जो खरीता भेजा गया था उसको 
शतं बडी कठिन थी। सरे साथ ठी, स्मनीके राजदूतौने 
जो प्रास, द्लेएड तथा रूसकी राजघानि्ोमे नियुक्त थे, 
स्प्टकष्टदियाथा कि यह प्रश्न श्रारटिया श्चौर सर्वियाके 
चौचका दै, दसम श्रन्य राञ्यौच्छो हष्तक्तेप करना उचित 
नहीं । 

सर्वियाने रूसी सहायता मोगो, क्योकि सर्वियावाले 
रूघ्फे सजातीय ट । सर्वियाने रूसके परामर्रते श्रास्दियाकी 
छु शते तो मान ली, किन्तु फे माननेसे इनकार किया । 
श्रनि कोगिश की कि ऊमैनी, प्रास श्चोर इ्टलीसे कद 
सखनकर लन्दनमे प्एर सभा कौ जाय रौर उसमे सर्धियाका 
भगडा तय क्र दिया जाय । प्राच श्रोर दट्ली तो राजी हो 
गये, परन्तु जमैनी सजी न दुश्रा ! १२ श्रावण ( २६ जाई ) 
को श्रास्ुयाने सर्चियाको राज्ञधानो वेक्प्ेडपर श्राक्रमण॒ कर 
दिया च्रौर लडाई चिंड गयी । फिर भौ लडाईूको रोक्नेका 
प्रयज हुश्ा पर आस्थया राजी नही हुध्ा। उधर रूस 
भी लाके ्िप सेयर होने लगा श्रोर श्राद््या ज्मैनीकी 
सरदपर फोज तैयार करने लगा । अव जमनीने आस्दिया- 
पर द्वाव डाला कि यह्‌ समभा कर ले, उर रुससे का 
कि फीकी क्यारी वन्द्‌ की जाय } आस्या राजी इश्ना श्नौर 
चसे रुखसे चातचौत श्रारस्म की । रूखके जारे परौलकी 
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शरोर यूनानमे यह सन्धि हो गयी थी कि यदि यलुगेरियाने चटाई 
की तो यूनानवाले सर्वियाके सहायक दौगे । ूनानङे राजा 
छौनस्दैरटादन अर्मनोके पक्तमे थे । उनकी शादी एक जर्मन शार 

जादीसे हुई थी । धयान मधी वेनेन्ुलाकते बहुत जोर देनेपर भी 
घे मित्रराप्टोकी तरफसे लइनेको तैयार नहीं इ श्मौर सविया 
श्रकेला वलगेरिया, अर्मनी तवा शास्या जसे सयुक्त शव 

श्रौका सामना न कर सका । पक सताहके धोर युद्धके पश्चत्‌ 
सर्वियाकी श्राधौके लगभग वची खुची सेना श्रस्ेनिया पर्ुच 
सण्टी । उनमा राजा इस विपच्तिमे मी उनके साथ था श्नौर 
कहा करता था कि “यदि श्रौर छनं तोम कमस कम 
ठम्दासै विपत्ति ही साथ दंगा । उसका कथन धा कि मुभे 
बरन उतना ही विश्वास है जितना श्रपने देशवकी स्वततरतम 
शरोर मै ्रलयुसते पदले वश्य देशको विजय गी वात छन तुगा । 
इल समय दर्लैरुड, फास तथा दरटलीकी सहायता पर्ुच गयी 1 
सर्वियासे भगे हु लोग शरांस, इटली, द्लैरड तथा श्न्य 
स्थानोर्म पर्हूचा दिये गये । मित्ररष्रौने जयदंस्त सध्राद्‌ कास्ट 
र्ादइनको गदीसे उतसवा दिया । चलगेरियाकी पराजय हई 
शरोर युद्धके श्रन्ततक सर्वियाका पुनरुद्धार हो गया । 


(२) ख्स 
हम उपर कह शुके हे कि १६ श्रावण संवत्‌ १६७६ (१ श्रगस्त 
१६१४) को रु श्रौर आआस्थियामे युद्ध चिडा शरीर जव जननी 
चाले वेत॒जियमको न्ट करः रदे थे, तय रूखने चटादै 
दो यार जर्मनीकी सेनाको परास्त कर दिया । प्रणा घाले 
भागकर चर्सिन श्रा गये ! परन्तु स्मन सेनापति दिरुडनयगेशरने 
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डेनिनर्म† फे तग दलदलमँ रूसी सेनाको घेर लिया रोर 
सदे धस्सी हजार सिपाही छेद दयो गये! इसी प्रकार 
दिरडनयर्मने खली प्रान्त पौललैएडकी राजधानी वार्साको रूलि 
योते कीन लिया, परत पूर्व॑स श्रोर रुसी सेनाने करई यार 
श्रास्द्रयाचा्ञौरे दय दिया जर परजिमिलःका किला लेने ते 
सने श्राम्दाके एक लाल वीस हजार सिपाहियौको कैद 
कर क्िया 1 

षस प्रक्नार साधारण धटनार्थोके रवज्लेफनसे देख पडता 
हे कि घास हासे निकल जानेपर भी स्खी लोग निराश 
नदीं हुए 1 उन्दने सवन्‌ १६७३ [१६१६ ३० मे आरद्रियाकः पूर्वा 
भ्रान्त सर्वयाततेल्लिया धा न्नर रमानियावालसौनि मी रुसकी 
विज्ञय होती देत श्रास्दरियापर चढाई रुूर्दी थी, पर वादको 
रुसी फिर हार श्य दई । रसकी फोऊमे वडा श्रलन्तोष था । 
वहो प्रमी तक प्पकाधिपस्य था । जार सघ्रार्‌ जो चाहते सो 
फरते थे, प्रजातो वात सुनो नर्ही जाती थी । पर श्रय विधा- 
जत्मक राज्य फायम करनेके क्ति आन्दोलन भारम्म लै 
गया ! रूखमे चज १६७३ ( माच ९६१९७ ६०) म क्रान्ति शो 
गयी, जार गदीसे उतार दिये गये शरोर षो प्रजातत्र राज्य 
प्थापित ह्श्ा। विद्रोदियोने जार शौर उसकी महारनीको 
भाणदयड दे दिया । दख प्रकार पफ बडे भासी सघ्रायुका 
-जी वनान्त दो गया 1 

मार्गशोपे सवत्‌ १६७४ ( नयम्वर १६१७ १०) मे फिर 
द्सरौ क्रान्ति दु जिससे रूरूमे मद्यो श्रौर किसान 
राग्य स्यापित दुध्या 1 धनि घर्मे उनका वडा वियेध पिया । 
 लमनीॐ योलगेविक लोगौने सम्धि कर ली पर खसं लोभाने सन्धि कर लौ पर रुसमं युद्ध _ 


ह व्रधप्राहण्छाह 3.11. 
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व 
भरस्म हौ गया । भिर रान भी बोलशेषिक लोर्गोके पिरद 
सहायता की, पर श्र॑तम सवकी हार हुई श्रौर वोलशेविक 
गवर्नमेरट कायम रही । उने शासन-परवंधमे बहुत परसिवत्तंन 
क्रिया| श्रव धीरे धीरे रुखक्ती दालत खुधर रही है, पहिले लब 
देशोने रूखका चहिष्कारः किया, पर वादको धीरे धीरे व्यापा- 
रकि खवध स्थापित ह्या । द्लैडने भी व्यापारिक सवध 
स्थापित कर लिय था । पर सवत्‌ १६८३ ( १६२६ १० ) मे बह 
सेथध फिरं द्रः गया । मार्गशीर्षं १६८४ (नवम्बर १६२७ १०) में 
वोलशेषिक सरकारका दसवां वािकोत्यव मनाया गया है । 


(३) तकी 


उपर वतायां जा चुका है कि जमंनीवालाकी दष्टि भारत 
वर्षं तथा शम्य पूर्वी देशोपर थी 1 इसकी पूतिके लिप तुको 
हाथमे जेना निवाय था। श्रत जर्मन लोग पदलेसे कोम 
श्रपना श्रमाव जमाते जा रहे थे! रुपया तथा श्रख्शखतरौसि वे 
यदा कदा उखकी सहायता कस्ते रहते थे रौर यद्यपि तुर्कका 
सख्वान इस समय लडाईमे सम्मिलित दोना नहीं चाहता था 
सो भी ्न्वर-ये शौर तलश्रत-वे की सदायतासे जर्मन लोगो 
ने तुर्की सेना द्वारा उडेघ्ा श्रौर मिश्चपर चटाई करा ही 
दी श्रोर ९५ कार्तिक संवत्‌ १६७१ [ १ नवम्बर १६१४ ] को 
दृ्लैडके राजदू तने ठकौकी राजधानी छस्ठन्तुनियासे कृच 
कर दिया। 

ठ्छको युद्धे शामिल सनेम जमेनके करई भयीञन थे 1 
रयम तो वे समभते थे कि यदि छ््रेज लोग पूष्रैफो शरोर 
चर्फसि युद्ध करने खंलघ्र ्यौमे तो पर्िममे उनका चल यट 
जायगा । दुरे, स्वेज क्तो नदर तथा मिश्र देश जमेनीवालोरो 
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मिल जायगा । तीसरे, वर्कका श्रलुकूर्स करके समस्त सुस- 
लमान जनता शग्रेजौङे विरुद हो जायगी । चौथे, काकेशस 
भरान्तम जड जम जानेसे ज्भनीको पूर॑की शरोर षग वदने 
सुविधा होगी 1 

चौथा प्रयोजन जर्मनीरा सिद्ध न दो खका, षथौकि तुर्क 
सेनाको रूखवा्तैने खिराकमिश # श्रौर श्रदंहन1 ॐ युद्धम 
हया दिया शोर संवत्‌ २६७६ ( १६१६ ) मे थर्जरम, दूवीजन्द्‌ 
तथा टाकश श्चर्मीनियापर अधिकार कर लिया! इसके पश्चात्‌ 
रुसी विद्रोह दते प्ट भी तुकं लोग उभरलेने योग्य न दुष्ट । 

भारतवर्षे वदुत सी सेना एकन होकर श्ग्रेजी सेना 
पतियौङ श्रातरिपत्यमे श्न ( मेसोपोताविदा ) पर्हुची शरीर 
वदाँ एई लडादयोके पश्चात्‌ वगद्‌ाद्‌ तथा न्य नगर ले लिये । 
ठुकीं शरोर जभमनीकी सेना स्त्रेज बहर तथा मिश्रको लेनेका 
चुत यत करती रही परन्तु अन्तको विफल शु । शायद्‌ 
सचसे वडो जीत जो थग्रेजौको हुई वह जर्नल पलन्वी- 
का जरूखलममं प्रयेश था! जरूखल्लम ईसाई, यद्दरी तथा 
सुखलमानाका गहु भाचीन कालस ती्वैखान रहा ट श्रोर 
उसे सनेम ल्तिष &०० वर्प हपट वहत युद्ध भी हते स्ट, 
परन्तु ख त्‌ २६७४७ (१६१७ ६०) मे श््रेजो सेना फिलिश्तीने 
भिन्न भिन भागोकफो जीवती हई जरूसलम पर्हुच गयी श्चौर जो 
काय चीर रिचडं वार्ड गतान्दीमें न कर सका, यष्‌ सुगम- 
ताखे प्लन्दौने स० १६७ (१६१७ ई०) मे कर दिखाया ! पलन्वौ 
ने नगरमे पैदल प्रवेश स्तिया श्नौर दाऊदकी मीनार नीचे खड 


होरूरं यद घोषणा की कि शत्येक धमै मन्दिर शुरत्तित 
रपा जायगा 1 


४ ५ 
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ठकं लोगोने वडी हौ चीरतासे युद्ध किया, परन्तु अन्तम 
शाम, फिलिस्तीन तथा ईराकके हाथसे निकल जनेसे उनके 
छक छर गये रौर उनको मैदानसे दना पडा । | 


(४) अमेरिका 


तीन वपे लगभग युरोपमें युद होता रहा श्रौर अमेरिका 
तमाशा देखसा रहा 1 अमेरिकाका विचार था कि ज्ोतकदहो 
सके यूरोपीय युद्धमे हस्तत्तेप न करना चाषिये । पक मदादी- 
पको दूसरे महादीपङञ श्रान्तरिक भगडोमे फसनेकी शआआवश्य- 
कता ही क्या दै 1 उनके जहाज हर जगह जा सकते थे । श्प्रेज 
ओर फंसीसखी वारुद्‌ श्रौर श्रन्य युद्धकी सामद्री अमेरिकासे ' 
लति थे । जर्मनीको यह वात बुरी लगी श्रौर उसने धोपणा 
कर दी कि यदि किंसी देशरे जहाज दर्लेरडके तटपर दिखाई 
पडंगे तो वे डवा दिये जायेते ¡ श्रध तो श्रमेरिकाङे भी कान 
सड हट्ट शौर वहोके राष्ट्रपति विलसनने सवत्‌ १६७४ ( श्परेल 
१६१७ ६० ) म जर्मनीसे युद्ध छेड दिया । परन्तु जमनी जानता 
थाकि श्रमेरिकाकी सेना तैयार नहीं है शरोर यूरोप श्रानेमें 
उसे देर लगेगी, शत. जमनीने कोशिश की कि श्रमेग्किावाल्ोके 
शरानेसे पृं ही फ़ंसको इरा देना चाहिये । संवत्‌ १६७४ के चैव 
(माच १६१८) मासमे उन्दने वडा भरी युद्ध फियः श्रौर भंगरेजौ 
तथा ्रंसीसियौको राते प पेरिखके बहुत करीव चकष पर्टुच 
गये! पक वार युद्धके श्रारम्भमे भी ( स्िितस्बर १६१४ म ) यहां 
तकर पहुचे थे । फास वड़े खतरे पड गया। मित राष्रौकी हालत 
चडी चिन्ताजनरुदहोषस्टीथी। जी तोड प्यल्ल ध्यारस्भ हुश्ा 
शौर छ्रन्तमे ऊर्मन सेनाकी याट रक गयी । वे मानक युद्धम दार 
गये श्नौर धीरे श्वीरे पीछे दटने लगे । श्रमेरिकासे भी बहुत चडी 
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सेना श्रा परहुचो शरोर सेर्ट मिदील (४४ 21011191) फे स्यानपर 
जर्मनीवालौकी सर्च था दार दुर । ° कार्षिक १६७५ (२१ श्रर्टूपर 
१६१८) को श्रमेरिफाङ़ नगरोमे विजयपर दै मनाया गया । 

अव जमन लोर्गोओो केवल पक श्राशा थी । यदि चे म्यून 
नदी ( 19८56 ) के पार पर्टुच जाते तो कु दिनौ लडाई 
चक्तती रहती, परन्वु फांसीसी श्रौर श्रभ्रेजी सेनाने श्तोघ्रतासेः 
उनका पीदा किया। रव जमन लागोनि सन्धिकते लिए थना 
की। इसपर श्रमरे्जो शरोर फ्ासीसियोकी ्रोरसे सन्धिरौ 
बडी यी शक्त र्मी गयो! जर्मन लोग हार चुके थे 1 शरव 
उनका घश्च दी क्या या । उनको न रार्तौकी स्वीरूतिके लिप 
७२ घरे दिये गये थे । लाचारः दोकरः जमीन इन शत्तौको- 
मान कतिया श्रोर २५ कारिक १६७५ ( १९ नवम्बर १६१८ ६०) 
को क्षणिक्र सन्धि हो गयी । ये शक्तं स्यामे २५ थी, इनमेसे 
करुद्ध नीचे दी जाती है- 

(१) ज्मनीने फासके जो दो भान्त श्रल्तेस शरोर लोरेन 
५० वपं पहले जौत लिये थे, वे पफ़्ासको वापिस दिये जाये । 

८२२) जर्मनी अपनी ५००० भारी तोप शरीर ३०००० 
मशीनगनें शचश्रोकोदेदे। 

(३ ) जेन सेना सदन नदते पूंको शोर र जाय शौर 
मिबद्लं भर्थात्‌ श्रपरेज, फासीसी इत्यादि राद्नके त्ख चग 
छो पने कन्जेमं कर लं । 

(४ ) जर्मनीवास्लौसे ५००० रे्तके दजन श्नीर पक लाख 
पचास जार रेलफी गाडिययोः छीन ल्ली जाय ! 

(५ ) २००० वार जहाज जर्मनोसे ले लिपि जये । 

{६ ) ७ युद्धे जहाज जमनीसे लिये जाये श्रौर श्रन्य 
जदा तोड दिये जाय । 


६८४ अम्नेज जाति इतिष्टास 1 [ उत्तराद्ध 


(७) जमनी युद्धे ्रपरने सव कैदिर्योको ठोडदेः 
, (८ ) जमनी रुख, रूमानिया श्रौर तुर्कसि पनी सेना 

ह्खले। 

यह भी निश्चय इरा था कि सन्धि शते तैयार करने 
लिप एक सर्वं राटर-सम्मेलन होगा । रा्रपति विलषसमने युद्धका 
उद्य वतलाते हु काग्रेसमे यह घोषणा को थी कि शतुश्रौ 
के साथ त्यायोचित सम्धि की जायगी, ज्मैनीने इसी श्याशासे 
सम्थिके लिए भरथना की 1 चार वर्प॑की धिरावरसे जर्मनीमें 
खाद्य पदाय कमी हो गयी थी श्रतः वहां क्रान्ति प्रारम्भो 
गयी 1 कैखरने गदी छोड दी श्रौर जर्मनी प्रजातध राज्य 
स्थापित टो गथा! सन्धिपन्न तैयार करनेके लि बक्ल्जमें 
सम्मेलन प्रारम्म हुश्रा । 











ग्यारह्वौ अध्याय । 
यूरोपीय मदायुद्धसे वतेमान समयतक 


९<@@„ म पिले एक श्रभ्यायमे वर्णन कर छके दे कि जव 
(1 इ ९ सवत्‌ १६७१ ( १६१४ ६० ) मँ श्रायलंएडफे थभ्नके 
% 4 सम्बन्धे पासमरटमे गडा दो रहा था शरोर 
छ ५ 

श्रायलैरडमे ह-युद्ध होनेकी तैयारी हो रदी थी, 
उसी समय महायुद्ध भारस्भ द्यो गया श्रोर १३ श्राव १६७१ 
(४ अगस्त १६१४ ४०) को इर्लैएडने भी जमैनीरे विशद युद्ध 
घोपणा कर दी 1 युद्धे आरम्भ छदे दीः आापसखके सव गड 
वन्द्‌ द्यो गये 1 आआयतैएडके राष्ट्रीय दलके नेता रेडमण्डने का 
कि श्रायररुड श््लेर्डफे साय है । श्रलुदार दलके मेताश्रोनि 
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„.-.-~---~---~------------------- ~ 
सव विरोध थुल्ञा दिया श्रोत "खास- वचैएड पकमत 
१ युद्धम सम्मित हो गया । इच ओडेखे शान्तिवादी 
युद्धे विरुद्ध पे परन्तु उनका भमुएव धिर न्दी था। `, 
सवत्‌ १६६७ ( १३१० ३०) मै सप्तम प्टडव्डकी शप्युके 
-चाद्‌ पञ्चम जाजं गदीपर वे थे । उनके शाखनकाल्‌>े ,भार- 
समै लिख पासमेरटका निर्वाचन इया था वरी पालमेएर शव 
तक चली रा र्दी थी । युद्धकै प्रारम्भिक कालम खव दलं पक 
हो गये थे श्नौर सखरकारका कोई विरोध नर्द, था, प्रर जय 
युद्धम सफलता नदीं हो ररी थी श्रौर पपिचमी रएेजमे प्र. 
जौरा श्राक्रमण श्रस्फल हो गया, तच लोगौकी शिकायत होने 
लगी कि प्रबन्ध ठीक मही हे! चि्तेयक्रर हथियार 'श्रौर 
लडाई सामान आटिकी कमी रोही -थी । मचरिमणडलपं 
द्धं मन्वियौका प्रस्ताव था किं पश्चिमी रणएदे्रमे सफलता 
मिलना खम्भव नदी है, श्रत यदि डडनलीजदी तरफसे 
तुर्कापिर श्ान्रमण फिया जाय तो पश्चिमम जमैन लोगेका 
जोर फम हौ जायगा । पर इसका विरोध दुध्रा । प्रधान म्री 
पेलक्षियने देखा विः इख धकार काम न चलतेा । दर पक 
दृलके भ्रधान स्यक्वियोको मत्रिमरणडल्मे सम्मिलित करके 
सयुक्त मननिमणडल नाना चाहिये, ती शुदधमे सफलता हो 
सकती दै । इसमे अनुसार पामेरट सो पुरानी ही रह, पर 
सयु मधिमएडल स्वापित हुश्ा । लोगोको श्रधिक सव्या 
सेनाम भर्ता करानेङे क्लिए प्रयत होने लगा, परर जव इससे 


कमम न चला तो गरनमेक्ख्ने एक फानून वनाना चाहा 


जिखखे खच लोगौको जयरदस्तो सेनाम भनी दोना 

् पडे! 
इसका विरोध किया र सवत्‌ १६७ (१६१६ $ 1 
॥ यह कानन पास हो यया श्रौर सेनाकी सख्या 
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चदने लगी 1 फिर भी भिर रष्टैको सफलता नहीं मिल रही 
थौ | इसी समय सोमानियापर जप्रैनी ध्रादिका धिकार हो 
गया । श्ग्ठरडके युद्धमन्नी लाडं करचनर जहाजके साथ 
जमन दारा समुद्रम इवा दिये गये । इग्तैरडमै वड़ो निशा 
च्छा गयी । लायड जाजेने भस्ताव किया कि युद्धका सश्चालन 
करनेके लिप एक युद्ध-समिति स्थापित की जाय । प्रधान 
मन्नोके खीक्रार न करनेसे उरन्दोने त्यायपच दे दिया" प्रवान 
मन्त्ीने भी त्यांगपन्न दे दिया 1 श्रयुदारदलके नेता वोनरलाको 
प्रधान मन्नी चनानेङे लिप वादश्वाहने लिखा पर वे मत्रिमरएडल 
वनानेमे श्रखमरथं दप, श्रत्त लायड जा भधान मन्त्री वने 
गये 1 सखव दृलके लोगोनि उनका समर्थन फिया । मन्तरिमणडलमे, 
बीच वोचम, वडी जस्दी ज्दौ परिवर्तन ' होते रदे । युद्धे 
श्नन्त तकत यही मन्निमरएटल कायम रहा ! र 

पालमेर्टका चुनाव सवत्‌ १९६८ (१६९११६०) मे हमा था 
शरोर सी पालमेएटने कानून वनाया था कि चुनाव दर पाचवर 
चं हो, पर युद्धकालमं चुनाव दोना कषिन धा, दइसलिप युद्धके 

शछन्ततक यही पार्लमेणट यनी रही ! जय २५ कार्तिक ९६५५ 

( ११ नवस्यर १६१८ ई० ) को युद्ध समा हुश्रा, तव नये निं 
चनक्षी तैयारी होने लगी । साम्यवादी दल संयुक्त मंत्रिमरडल 
से श्रललग हो गया । ऊच उदारदलके लोग विशेषत पेसूकिथके 
श्र्यायी विरोधी ये पर नये निर्वाचने सयुक्त मत्निमणएडलकी 
ही विज्य रही रौर लायड जार्ज प्रधान मंच यने रदे । 

इस समयक्री चिश्चेय घटना पेरिलिका सग्धि सम्मेलन था। 
सयकी श्ल उखी शरोर लगी थौ । सगको सम्मेलनसे वड 
यडी आता थीं । पर सम्मेलने जमनीके साथ बडी निद 
यतता की ` गयी 1- शत खी रखी गयौ जिनका पालन दोना 
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श्रखम्भव था! इवर रूसङ़े वोलगेतिस्वलसे युद्ध जास या 1 
श्रायर्तएडमं प्तक बार संवत्‌ १६७२ (१६१६ ९०) मं विद्रोह हुमा 
था पर वह दवा दिया गया था। युद्ध खमात्त दोनैपर खराज मी 
भाग फिर पेश इई 1 ्रायर्तएड निवासी श्नारमनिखय के सिदा- 
न्तके श्रञ्ुसारः स्तान्ति सम्मेलन सम्मिलित होना चाहते थे । 
यापर उग्रदलॐ नेताश्रोका श्रयति शिनकिन दलका जोर वद 
गया था! उधर पडव्डं कासंनका दल दोमरूल कानूनगो भी 
रद कराना चाहता था 1 शिनफिन टलने डी वैलेराको राष्रपति 
यना कर श्रपनी स्यतेत्र सरकार स्मपित जी श्रौर श्ग्सैएडमा 
श्रायक्तैरडसे युद्ध किंड गया । दोन तरफसे वड वडे शरत्या- 
चार हपट! च्रिरिश गवनैमेर्ट श्रायलंडको शधि श्रधिकारः 
देनेके लिप सैवार नदीं थी इण्टरडमे येकारोका शश्र भी 
यडा जटिल हो रहा था । धर भारतवपं तथा मिशन मी श्रस- 
न्तोप वट गया या। 
अव संयुक्त मचिमरडल धीरे धीरे कमजोर दोने लमा 1 
श्रुदारदल तथा लायड जार्ज दलम विरोध वदृने लगा । 
ग्री शोर तुर्की युद्धः भार्म ह्यो गया धा जिसमें श्तैणड 
ग्रीलक्रा समर्थन कर रहा था। सते फ़्रासङरा तरिसेध वढ गया 
था। इस कारण भी भंचिमरडलमं वेमनस्य दो रहा था। 
तुर्फीमि विरद युद्धकी खम्मावना मालृस दो रदी थी रौर. उप- 
निवेशौसे सद्ययता करने क्लिप पार्थना की गयौ थी, पर 
राखने इलैरुडऊे दस भावक चिसेध च्या । चन्तपे तु करि 
साव लुज्लानकी सन्धि हो गयी, पर इस घटनासे अजुदास्दल 
सयुक्त , मन्निमरुडलप्ने विलङ्कल विरुद्ध हो गया शरोर उसने 
अपना सम्बन्धं चिच्छेद कर्‌ लिया ! नये निर्वांचनमें श्रञुदा- 
रदलसी जीत हु ओर वोनर, ला प्रधान मन्त्री हप । सवत्‌ 
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१६७५ ( १६१८ ६० ) मँ दी पक कानून वन गया था जिससे 
स्िर्योको भी मत देनेका श्रधिकार मिल गया था। अतः 
मतदातार्थोकौ खंख्या वहत बढ गयी थी । 

इग्लेड श्रायलए्डका युद्ध सवत्‌ १६७६ ( १६१६ १०) से 
ष्टी जारी था । संवत्‌ १६७६ ( १६१६ ६० ) के निर्वाचनफे वाद 
श्रायरतैरडङे श्रधिकतर सदस्यौने दृग्तंडकी पार्लमरमे भाग नहीं 
लिया श्नौर श्नपनी एक स्वतघ्र डेल परान खना खापित की। 
उन्दनि च्यायरैए्डको पक स्वतत्न प्रात घोपित फर दिया । 
इग्लेण्डसे युद्ध जारी रहा पर अन्तम उलदकौ बातचीत शरु 
ई श्रौर पौप सवत्‌ १६७८ (दिसम्बर १६२१ ६०) मे श्रादइरिश 
शरी स्टेद" की स्थापना हो गयी, जिसके श्रनुखार दक्लिण 
श्रायर्तेडकी एक श्रलग पार्लमेएट कायम हई श्रौर आन्तरिक 
शसनका अधिकार उसे ध्रा हो गथा। डी वैत्तेरने इसका 
विसोध किया, पर डेल पने दंग्लैश्डकी सन्धिको स्वीकार 
कर लिया ! कर दिनौतक आयरलँडके दोनौ दलौमे विग्रह 
्वललता रदा । पर अन्तर्मे डी यैन्ञेराके दलकी हार दुई, पर 
इसी वीच त्रिषिल ओर कोलिन्सकी हत्या दो गयी रौर 
कासच्ेव राष्ट्रपति चनाये गये । डी वेज्तेया श्चपने श्रयुया 
यियौके साथ राज्नीतिसे श्रलग दो गये । ध 

चोनरलाकी प्रथम पाठमेपटम दक्षिण श्ायक्तंडके खदस्य 
लग हो गये । दस भकार श्रव केवल ६१५ सदस्यं रद्‌ गये । 
शसि फी स्टेट सम्बन्धी विधान पारलनेर्टने भी स्वीरृत 
कर लिया । प्रधान मन्नीने से साथ मिजता कायम रलने- 
च्तो घोषणा की । च्येषठ १६८० ( मई १६२३ १० ) मे चोनरलाका 
देटान्त हो गथा श्र उनके पश्चाच्‌ वालूडविन भ्रधान मन्ती 
हप, पर नये नि्वांचनमे साम्यवादी दल भी च्रयिक सस्या 
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पहु मया थोडे दिनोतक वालडबिन सा मन्विमरुडल्ल रदा । 
फिर उदारः दले लोग साम्यवादी दलङ़े खाय मिज गये श्रोरः 
उर्दौनि वाल्‌डयिनप प्रति श्रविश्वाखक्रा प्रस्ताव पास पिया । 

रेमसे मैकडानरंड, जो साम्यवादी दलके नेता थे, प्रधान 
मन्ी दप । इख भकार इग्लैरडफे दतिदासमे पटिलो धार 
साम्य गदौ दल शासनारूद दुध्रा । पर पालैनेरटमे इतनी 
संस्यान थी शौर इन्द लिगरल लोगोकी सहायतापर निर्भर 
रहना पडता था । जव १६२४७ ३० फे शन्तम लियरल साम्य- 
चादी दलसे अलग हयो गये तो उनकी हारहो गयी शरीर 
श्रलुदएर टल फिर शाखनारूट इष्य । चालूडविन पुन्‌ प्रधान 
मन्बी टप । रुसक्ते सराय प्क व्यापारिक सधि हो गयी थी परः 
नये मन्विमरडलने रूखसे सम्बन्ध सिच्चेद्‌ कर लिया । - 

इधर जर्मनी नौर फास हजानेके सम्बन्धे वैमनस्य वट 
गया था फरासने ज्मनोके रूर प्रान्तपर अधिकार कर लिया 
था 1 जर्मनीने सत्याच्रह ्रारम्भ क्रिया थाजो वादको श्रस- 
फल हुश्च । चालडविन गवनैमेरटने लोकार्नोकी सन्धि फी 
जिसे जर्मनी याष्रसघ मे सभ्मि्तित इजा शरोर इग्लेएउ 
शास, जमनी, वेलजियम, इटलीने यह पतिल्ाकी कि जर्मनी 
श्र पासके वीच तथा समनी रौर येल्ज्ियमवेः वौचके खर 
हद की र्ता की जायगी । 
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बारहो अध्याय । 
ईग्यैर्डकी शासन-पद्धति । 


¢ स छषध्यायमे हम छु इग्लेएडकी शासन- 
द प्रणालीका वणेन करना चाहते द॑ जिससे स्व॑ 
› खाधारणएको ज्ञात हो जायकि पश्चिमके प्क 
थि उच्यत्तम देशमे राजकार्यं किख प्रकार चलता 
है 1 पार्लमेएट श्र्थात्‌ राजसभाका बहुत फु 
दाल तो इस इनिहासम भिन्न भिन्न स्ानौपर ध्रा चुकता दै 
श्रौर पाठकगण जान गये गे क्रि वतीय हेनरीके समयते 
लेकर श्राजतक श्चग्रेजौने राजे स्वेच्छाचारी कार्य्योको 
मर्यादामे रखनेके जिद तथा प्रजाको धिकार दिलनेके लिप 
क, ५ [4 ~ 
कैसे कैसे उद्योग श्ियि, परन्तु इग्लेएडघाले श्रमेरिका अथवा 
भगस जेसा ज्य नहीं चाहते! वे पक ेसा राज्ञा र्ना 
चाहते दै जो क्टनेके लिए तो समस्त श्रधिकार रखता 
दो परन्तु वस्तुत जाके काय्यैमे दस्तक्तेप न कररता दहो। 
श्मेजीकी एक लोकोक्ति दहै ङि ““याक्तसफे समान शक्ति रखना 
तोश्व्छा है, परन्तु उस्र शक्धिको राप्तसके समान उपयोगे 
लाना पुरा दै 1» श्नप््व दएग्तैरडमे राजा है अवश्य ओर उमे 
सब श्रधिकारभी है श्रवात्‌ यदि राजा चाहे तो समस्त सेना- 
कै हथियार रखधा ले ओर उसे तोड दे, सव अपराधिर्योफे 
श्रपराध न्तमा कर दै, किसी देशसे लडाई करे फिसीसे 
खन्धि, जिसे चादे उसे लाड चना दै इत्यादि, परन्छ॒ शग्लैएड- 
छी भजक भो इतनी शक्तिद कि सघ्राटका साहस टी नही 
हो सक्तां पि वह प्रजाकी इच्छाके विना कुं कर सके) 


5 
इ 
थ 


४ 


ॐ 
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शख इतिहासे पदनेवाले आनते ह कि भजने शम 
न्वारंको धाणदरुड दिया शरीर द्वितीय जेम्स देशसे निकाल 
दिया । ये कोई छाशी वाते नदीं ह्‌ । परन्तु राजा उपखिति 
केवल श्रलकार रूप नदी है ! इसङे भी गत लाम ह । देशे 
राज्ञमक्ति नेसे राच्ये प्रनन्धमे वहत सी खुबिधरे हषे जाती 
हं 1 राज्ञए राज्या प्प घ्यायी श्रह्धदे। शेप सव शग परि- 
वर्वनशील द 1 राजा समत राञ्यधणालो य केन ३। इसो- 
लिपः दृर्लैरडमे क्ाम्वेलके समयद्धे पस्चात्‌ कभी रालाका पद 
देक कोशिश नदीं की । इग्लेएडका शासन तीन सम्याश्चौ 
पर श्राधित दे-(१) राजा, (२) हाउस श्राव कामन्त अर्थात्‌ 
लोक-समा, (२ ) डस श्राव ल्लाडख श्र्थात्‌ अमीर रभा । 

राजारा पद्‌ पैतृक दै, र्था साजाका बडा'लंडका राजा 
दोतारहै। परन्तु उखको पोदधष्टेरट धर्म॑का शज्ुयायी होना 
चाद्ये । दाउसर श्राव ल्लङंखमेवे लोग जिनको राजा 
लाडंकी पदवी देता) नरो "पियरः मी कते दे 1 आाज- 
कल दने लगभग ७४० खद्स्य दे जिनमैसे मत देनेवाल्तौष्टी 
सस्या ७२० दह । सद्स्याीकी सख्या धरती ती स्द्ती ह 1 

ह्लैएद तथा वेरजकरे पिर ६५० 


रुरूारेश्डके » १६ 
श्रायतरडके 9५ र्य 
१. 
श्राच॑तरिश्णपश्चर्थाच्‌ लार पादरी 
विश्षप अथात्‌ पवसे २2 
७२० 


हाउस राव कामन्सर्मे दशके प्रतिनिधि रहते हं ! लाई 
म्यायाघीण, इश्लिश चके पादस, स्फाटिश चर्च मिनिस्यर 
रोमन कैथोल्िक पाटसी, राज-कर्मचारी, था येसे लगोगे छोड 
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कर जिनकी उच्र २९ वर्प कम दै, जिनको सज-दण्ड मिला 
हैया जो पागल हेया जिनका दिवाला निकल चुफाहै, 
श्नन्य सभी लोग प्राय भत्तिनिधि चुने जा सकते ह । इनको 
लगभग छ. जार सुषये वार्षिक श्चि भी मिलती है! तीस 
पसे श्रधिक अवस्थावाली खियोको भी भतिनिधि चुने जनेका 
प्रधिकारः प्रात है । प्रतिनिधिर्योकौ सस्या घटती वती रहती 
है । श्राजकल ६१५ भरतिनिधि हे । इनम उन्तरी श्रायलेएडफे 
१३ प्रतिनिधि भी शामिल है ® । 

® सत्‌ १९७९ ( १९२२ ० ) के भायरिश छरी सेर फान्सुटिस्युञचन- 
पएव्ट [ आयर स्यत ्राञ्यके च्यवस्थातरिधाति ] के अनु्तार दक्षिण 
आयर्लैण्डमें णक प्रथम्‌ पारमेण्टङी स्थापना की गयी है । इसके तीत धंश 
है- (१) राजा (२) प्रतिनिधि समा [चेम्बर्‌ भाप दिषुटीज) डे एरान 
(२) उच समा [ सिनेट ] । प्रतिनिधि सभामे १५३ नौर उच्च समामे ६० 
सदस्य है 1 २१ वर्पस कम उच्रयारा व्यक्ति प्रतिनिधि मभाका मौर ३५ 
वर्षते कमम उजगाटा उच सभाका सद्ख नदीं ह्यो सता ! सथ टी, को 
पुक पक्ति द्रौना समार्भोका दस्य नहीं वन सता 1 प्रतिनिधि सभाकी 
अवधि, यदि चड़ वीचम भग नकर दी साय लो, साधारणत चार वपं 
रखो गयी ह) कार्यमिति (मन्वरप्रण्डल) में कसे कत पाच गौर अधिक 
से अधिक सात्त मघ्री रहते है ! बजट था कर सम्बन्धी प्रस्ताव स्मीठत 
करनेका अधिक्रार श्रतिनिधि सभाकों ही है) उच समा केवर सिफारिश कर 
सकती है । अन्य परस्ता्वोके टि दोनों खमाभेकी स्यीएति आयश्यक है, 
किन्तु यदि किसी कान्रुनका प्रस्ताव उच सममं मेने जानिके वाद्‌ २७० 
रिनके भीतर, या जो अवधि निश्चित की गयी हौ उसके भीतर, भी उक्त 
सभा दारा स्वीकृत न किया जाय) तो उक्त कान दोनों समभाभों द्वार 
स्वीकृत समभ छिया जायगा । 

सवत्‌ १९७९ [१९२२ ई०] के आयर करीष्टेट विधान दारा सशो 
धित आयङतैड शगसनविधान [१९२० ई०, सयत्‌ १९७७] के भवुसाद 
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ये प्रतिनिधि पोच वर्पकरे लिप चने जते है 1 परन्तु राजा- 
फो श्रधिकार है कि यदि किसी विषयमे प्रजाी सम्मति 
जानना चाह शरीर प्रतिनिधि समाकी सम्मति सदिग्धदहोतो 
जय चाहे तय प्रतिनिधि समाको वस्पास्तं करदे शरीर प्रजासे 
नवीन प्रतिनिधि चुननेकरे लिप शनुतेध करे । 

जो नियम या कानून पास करना होता है बह पले ति- 
निधि सभम प्रविष्ट होता है! वदसि खीकरूत दोकरः शमीरः 
सभाम जाता रै। यटि सिसी नियमो प्रतिनिधि समा लगातार 
तीन वार खीक्षार करलेतीदहै तो श्रमीर सभके श्रखीकारः 
करनेपर भी, राजाकी ख्यीकति हो जानेपर, वष पास दो 
जाता रै! वजर या करसम्बन्धी धस्ताव्र धरतिनिधि-सभार्मै 
खीरत होकर श्रमीरसभामे मेजा जाता है । चहो पक मासम 
भीतर यदि वह पाक्त न दोचे तो गजाकौ सीति मिल जाने 
पर कानून चन जाता है । 

श्रमीर सभा श्रौर प्रतिनिधि सममं बहुधा गदे रहा कस्ते 
हे। श्रमीर्समासो पकं भरकौर्ते श्रवते तालुकेदार्यमौ समा 
ल्य समभना चाहिये निस फे सदस्य वड चडे भूसरम्पत्तिके 
खामी लादं लोग दहं! दनम शौर साधारण परजाम मतमेद्‌ 
उत्तर आयदण्डड) भी भपनी अरग पारुमेण्ट है । इमे मी एक उख समा 
आर एक कान्स समा मम्मिभिति है । उय सभाम २६ सदस्यं तथा कान्त 
सभाम ५» सदस रषते दै । इस यारंमेण्टको उत्तर आयलेण्डकफे सुम्य-धमे 
कालन चनानेका भधिकार प्रा टै, किन्तु [युद्धः सम्वि सेना, याद्यष््रापार, 
सुद्धा, पौस्ट आकफिम, दयादि] करं वातोकि सम्बन्धे निखंय क्प्नेका 
अधिकार चि पारमेण्दरो ही है 1 कान्त समाकी मियाद्‌ पाच ष 
है । उत्तर भायदण्डको ध्रिटिश पारमेण्टके टि १३ सदुस्यं निवाचि, 
केरमैका अधिकार मय भी प्रष्ठ दे 1 
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शासनके श्त्येक काय्यैपर राजमक्त रहते दुष भौ श्ाक्तेप किथां 
जा सकता दै । यदह एक शचच्छी वात है शरोर शा्नको उच्छ 
खल होनेसे रोकती रै । 

हमने ऊपर भरिवी कौँसिल शर्थात्‌ गु्सभाका उक्ञेय किया 
है । शल सभाके नामसे भारतवर्ष ग्रामीण पुरुप मी परिचित 
है म्यौकि हाईकोरके निश्चर्योका प्रतिरोध ( श्रपील) प्रिवी 
कौन्किक्तमे दी हो सकता दै ! यह्‌ वस्तुत. एक वहत बडी 
समा दहै जिसमें राजपरिवारफे सभ्य, कैरटरवसोका ला 
पादरी, लन्दनका पाद्री, लाड चांललर, सख्य सेनापति, 
समस्त मघ्रीगण॒ श्रादि होते हैँ । यह खभा राजमहल होती 
है। नये साजाकी धोपणा यदी करती है श्रोर यदि जाको 
प्रतिनिधि-खभा वर्लांस्त करनी पडती है तो उसका घोपणापत्र 
भी इसी सभा द्वारा तैयार होता है! इसको कद उपसमितियों 
है। शसम पक न्याय-उपसमिति दै जिसमे भारतवपैकी 
श्रपीलं छुनी जाती ह 1 इसी प्रकार रित्ता-उपसमिति, रूपि- 
उपसमिति भी हे। 

इस रकार दग्लैडके शासनका रदस्य यह दै क को 
कर्मचयरी खतंच नही दै 1 समस्त सस्या पक दुससीसे श्ल 
भरक्रार सयुक्त है कि षकके विना दूखसीका काय्यै न्दी चलता 
श्नोर एक दुसरीको मर््यादासे वार नहीं जाने ठेती । राजाः 
छअमीरसमा, प्रतिनिधिखमभा तथा मभ्रिसमा एक वडी शद्वला- 
की कडियो है जो प्यक दृसरेके सहारे उदरी दुं है शरोर जिनमें 
से किसको मुख्य या गौण नदीं कह सकते । यदी कार्‌ है 
® कई सौ चपोते इग्लैरुडका शासन भली श्रकार वल रहा है ! 


परित्तिष्ट ! 


परिशिष्ट 


ईइग्लेएडके भिन्न भिन्न राज्व॑शो री व॑श्ताव्तियां 

चहुतघ्री एतिहासिक यटनार्जोफो सममनेके छिव वशावलि्योकी 
आवश्यकता रै । मत हम यहां उनका उस्रेख करते है । वाखविकर सत 
बद्ध रा्यक्ा पता ८ ८०० ई० >) से चटता दै, भत उषी समयते भारम्म 


क्रिया जाता है, जो सन्‌ दिये गये हे वे राञ्प काले सूचक है । ( धंक 
५७ जोडनेते सयत्‌ प्राक्च हो जायगा ) 


(१) शवभ्वंश । 


हग ( ८००-८३६ ईखयी } 
दैथिरचुर्क ( ८३६--८५८ ह° ) 
षथिलयादड (त द्थिरूरैड प्रथम 

६ ८५८-८६० ) ( ८६०-८६६ ) ( ८६६-८७१ } 
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भारङफ़ड 
( ८७९९०१९ ) 








न । 


ज्ये सु५ ९०१-९२५ ) ईधिर ध (लडकी) 





ईथिरस्टेन णएदमण्ड । दरद 
^{ ०२०-९४० ) (९४०४६ ०} ` ( ९४६९५५५ ) 


किः ` 


ईदगरे 
( ९५५-९५९ } 
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मेरी णु नेम्भ (१६८९१००२) रैगोचरफे राना ४ 
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~पर भाक्रमणकी सैयारी २७५ 
प्रः आशूमण, ्रुकियस 
स्ीजाका ६७, ेर्नोका ३१, 
योरिगव्रोफका ८१, बिलियन 
सौर दैदाका ४४, स्काटरेड भौर 
श्रासका &६--पर ध्रमाव रोमन 
श्रासनका १२ -पधिमी, का 
विदोह ध््~में दुर्भिक्ष 3४्२-में 
बछवा ४५ 

इग्लैडवालोकी रहनसहन ४०-४२ 

इजीरका श्र॑भ्ेजी अनुवाद २८ 

इिपंडट दरु, पारुमेटका १७४ 

हंफेण्टा १४६, १४७ 

इजाविला ७६, ३१५ 

इटरीरा सयुक्त राञ्पर ३३१ 
9 की स्वततन्नना ३२१ 

हटनी, जर्मनी मौर आद्धियाका 
संय ३६० 

क्थानहन्भे उनी पराजय ३२ 

इवाहीम पाशा, च्रे सेनापति 
३०७ 

इमैचुश्र चिक्टर दे विक्र मै 

लियर २२६ ~ 
क्छ भस्ताच १८५-का चिसेध धरण 
के सम्बन्धे १५२ सूक्ति १५३ 
ती खम्यु ५५७-हो काशावास्- 
~स दड १५१, ५५२, १५७ 
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इलियट (क्रमागतः) 
परे अभिपोग, रज गिद्रोहर 
१५२, ६५५ =, 

्ेण्डूनका रणक्षेत्र ३० 

इर्वरर ०२६, २३४ 

इसैक्प १० % 

इसा पाशा ३४०-की रज्य 
द्युति ३३४ 


दग्रिथ, नार्थम्त्रियानरेश ३०-का 
वग नेकरेन्पभियर युद्धमें १९,२० 

ईहग्रटका जआधिपल्य, दक्षिणी रिया. 
सतोपर २०-षपरत दग्टेडपर ३० 

ग्नं का प्रयतत, इनको रोरुमैका 
३१-क) वितरघ, मर्या दलयादि 
पर्‌ ३० 

द्रि २३९-की च्यु ७ 

ईडविन-नार्थस्ियानरेश २६.२८ 

इटवीका राग्पारोहम ३ 

दैथरबुटफ ३१ 

ईधिरफडीडा) एढवटकी वष्टिन २४ 

इंथिलरेढ, अनरेदी ३०,३८ 

ईथिरग्द--केण्डनरेशच २५,२द्‌ 

ईवशापका युद्ध ६७५०१ 

वाके साय स्रौ णव्रोकरा विषह २२ 

इषादर्योका भत्याचार, यहद 
पर ६८,६९ 

ईला धर्मन प्रचार, दुगटण्डमें २६, 


अनुक्रमणिका । 


ईसा 
काप्रण्रायरछंडमे २४, नाथय्नि- 
यासं २९५-रा चदिष्कार, नाथं 
भ्नियासे २८-क्री दो शाल २९ 

स्ट ६डिया कम्पनो २९२-का मन्त 
३३०-सी स्थ(पना १३५११४२ 
२१४ 

स्ट पद्धरिया राञ्य १५ 

स्ट सेड २५४ 

५1 

शरे, गरेका राज्यप्रवन्धक ११० 

इत्तराधिकार-पिधान २२६५२३४ 

छत्तरी रोग ३१,४३ ( नामन मी 
देखिए >) 

इत्तरीय पिद्रोह ११३ 

उदार दरु ३६४-का प्राधान्य ३१०, 
२६२१२६४ 

खि युगा भारम श्ुरोपत्ने ९० 

उपनिवेश, य॑म तके २४९) २५०, 
२६७, ३९५ 

उपनिवेदतेकी जीत, अमेरिकन २६५ 

उपनिपेर्शोपर कर २६२ 

उमंट, रीन्स्टर नरेश २द्‌ 

उल्मरमे भाद्धियाकी पराजय २७६ 

शशंटका युद २४६ 

प ^ 

शरः जाति १४,१३९-का धिकार, 

इुग्टैदके भा्गोपर १५ 
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एगर्सी १,१० 

एुगरियारो पराजय, दम्पटे दारा ३० 

एुगमं ११९ 

एच वशषको आरभ ४२ 

पुथनी वै्विगदनका पटूयत्न, पली- 
अविधकी हत्यारा १२३६ -को 
भाणदद १२६ 

एश्तनकी विजये २४ 

पएसेरमकरा रगडा) दिती हेनरी. 
से ५६ 

एकस-स शावेटकी पन्थि २४६, 
२४० 

एचिनरी सन्धि २४६ 

पुजद्िटका युद्ध १७३ 

एडगरका राञ्पारोहेण २७ 

एडमट--एयिषष्टनका माद ३४,३८ 

एढमड वकं, मत्रि्मडरका सदस्य 
२६७ 

एडम स्सिथ २८८ 

एटवडं द्वारा रास्यकरा विस्तार ३४ 

एडवडं फपोसर ४६ 

एवं कासन ३६६,३८५७ 

एदवदड दग्र आव कट ३४० 

पदग्ड, चतुथं ( एटवडं याक भी 
दे्‌ ) मौर रिचिड नोधिरमे 
अनयन ८८~की गत्यु ८९ 
की विथ, वनेम ओर ल्य 
म्सवरीमे ८८ 


४१४ 


चाठसं, छठ, भाद्धियानरेश २४२, 
२४३ 

चास्रं तृतीयक स्मेच्छाचारिता २५. 

चासं दशमकी राभ्प्युति ३१० 

चाषं द्वित्तीय १९४,२१५।३०८-का 
भमिपेक १८२११८७) १ ८८--की 
श्षमाचोपणा ५९१--की भ्रति 
१८८--की ल्यु १९५--कौ 
विकासप्रियत्ता १९५--ऊे समयमे 
वैश्चीचति \१०--प्रकरोध, प्रजा 
मौर फास मरेशका १९३ 

शयार्सं द्वितीय, स्वेन मरेश, के 
राञ्थफा धटवारा २२०,२२८- 
का देहान्तं २२८ 

चारक्तं नवम १२४ 

चास्सं प्रथम, लपराधीकी दशामें 
१००७,१७८-अौर पा्लमेदमें युद्ध 
१७२-१७४-का आचरण १८९- 
क उपदेश, अपने पुत्रको १७९, 
१८०-का भाक्षेष, धार्मिक चिप- 
योम ५५८का गडा, पारमे 
रसे १५०, स्काटरोगोसे १६० 
~ परायन १०२११७५१५६- 
का पारर्मेटके हवाङे किया 
जाना १७६-का युद्ध; क्रासङे 
साथ 9५२, स्वेनके साथ १५१- 
ऋ राञ्यारोदण १४७११४९ 
चम विवाह, देनरीरा मैरियाते 


शंग्रेज जातिका इतिहास । 


चाऽसं प्रयम (कप्रागत) ` 
४०८का भिरच्छेव्‌ १७८५१८१ 
~ चार्पानी १७६ धुन, 
धिकार चिपयक १०९-की 
पराजय $७४-की सन्धि, साट 
रोगोयि १६०-फे पिरधी १६५ 
-को धाणद्‌ ड १७८ (२६२,३९१) 
~पर अभियोग, दैवाढोदका 
१७७-प्र जक्षेथ, पारमिर द्रा 
१५० १५४ 

चासं, सातवां ८४--का भभिपेक; 
रीम्परमे ८ \ 

चिषिन्हामशी सन्धि ३२ 

नवीन भौर शरभेनिं धुद्ध ३२८१२२९ 

चैथम, अलं नाव--पिलियिभ पिट 
दैचिए्‌ 

्ोरोंका निषेध, 
्ौसर ६९५४८ 

च 
छपेखानोकी सखत्त्रता 
ज 

जगी रोगोंका आक्रमण, स्काट- 
सैण्डपर) नावे २० 

जनसर्या, इष्ेढरी ११--दग्टढ 
जीर बेल्नद्ी २८५--येट व्िदेनं 
खीर आयरटकी २९८.३५१ 

जगत र्थि रगत ३१९ । 

जनसाघार्ण, भष्टम दैनरीके समय 


सैनिक ९ 


॥ ५ 
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जनसाधारण (ऋपागत) 
१०८--तृतीय एुदवंके समय 
७८--नामंनोर समय ५३ 

जर्मीदार, शान्तिफे बन्धक ९७ 

जमीदारोका दमन ९९--क्ा धावा, 
रम्दनपर ६४-री सभा ४०,६७ 
प्र चडार्, जनसी ६५ 

जमैकापर सधिकार, क्रामवेलका 
१८६ 

जमोरिन २११ 

जरूसरूमपर अधिक्रार, समर 
मार्नोका ५९,६० 

जरूसरममे एरन्मी ३८१ 

जनट कापे र्थ 

जर्मनी, भाद्रवा भर्‌ इटरीका 
सय ३६०-भौर ईइष्टेडका वैम 
नस्य २५९३६०-श्ी व्रतिक 
आर मे २५६-की पराजय ३८२, 
३८३-की युद्धवोपणा) रूपके 
परिषद ३७६ प्रातन्त्र २८४ 
मदायुदधके पूवं ३७३. 

जर्मन्तका परामव, सीजर दवारा ६ 

जर्वि्ठकी विनय, स्पेनवारो पर २७१ 

जटार्नोरी उपति, ईद दे २४० 

जच कपीन चिरोध सारती्वा 
द्वारा ३७२ 

छामीरदारीयो प्रपा ८७१०२१५० 
की शात ९०५२९१५० 


७१५ 


जातीय ऋणकी प्रणारी २२८ 

जातीग्र सभा, फ्रासकी २६५ 

जारको प्राणटड ३७९ 

जार निषोटसकी ल्यु ३२० 

जारपद्लीरो प्राणदड २०९ 

जार्ज प्रधम रद्-छारा हिर्गोका 
समर्थन २२५ 

जाज चतुथका राञ्यारोहण ३०४- 

की रद्य ३१० 

जालं चृत्तीयका पाग दना ३०१ 
--का राउपाततेहण २५५५२५७ 
--की त्यु ३०९ 

जाज द्वितीयका राञासेदण २३९ 
का देदन्त २५५१२५० 

जाज पचमफां राञय, सम्राट ३५६ 
का राज्पारोहण ३६३.३८१ 

जार्ज प्रयमका रेहान्त २३८ 

जार्ज प्रिस लाय वेटन ३००, २०१ 

जाज॑ येदिक ३२२ 

जाजं मोक, स्काटसेनाघ्यक्ष १८७ 

जां खक, पोताध्यक्ष २३१ 

जाजं वादविगटा २५० 

ज्जं विरियं, प्रथम जेम्बरा 
पापान १४्द्‌ 

जाजं विशयटक्ता जीपित जाया 
लाना १२० 

खर्जियःव्य -प्ताया जाना >१४ 

जाटिवानवाङा वागन हत्यां ३५२ 


४१६ 


जावापर भधिकार, उचा २११ 

जिव्ार्टरपर अधिकार, अनर्नोका 
२३१,२३२ 

जिराडं, जोन भिरा देखो 

शरट.जात्ति १४--का अधितरास, 
के्ट्मे १५ 

शूनियस २५९ 

शूखियस्र पुग्रीकोलाकी देशविजय 
५, 

शख सीजर 
--का आक्रमण, दरग्लैडपर ६,- 
की विनय, चिट्नोपर ७-ङी 
विजय फास ओर वेरिजियमपर 
&-के साथ सन्धि, चिर्नोकी ७- 
दवारा जर्मर्नोका पराभव ~पर 
जाक्रमण ७,८ 

शद्युद्ध, दक्षिण भ्रिकाका ३४२) 
२७० 

मेविन्सके साथ इुन्यंबहयर, स्पेन 
वारोंका २४१ 

जेन मे, रेडी ११०-का राग्प्रारोहण 
१११-रो भाणदण्ड ११२ 

जेन समोर, हेनरी अष्टमकी भार्या 
१५७ 

जेनर, डाक्टर्‌ ३५४ 

जेना प्र्ाकी पराजय २७८ 

जेत, न्यायाधीश्च १९८ 

जम्ब चतुथं का राज्पायेहख 9१८ 
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जेम्स चतुर्थं (कमा०) 
का विवाह मारघ्दसे ९८११८ 
क्री पराज्य ११८ 

जेम्स, खा, स्काटनरेदा १२२ 
(जभ्र प्रथम भी देखिए), - 

जेग्छ हितीय का देदानिर्वाल्तन २९२, 
३५५, ३९१-का पलायन २०५ 
-का राञ्यारोदण १५७ 
गिरप्तारी २००-की च्युततिका 
निर्णय २०९ 

नेम्ख, पचम, स्काटनरेद, की यु 
१०२ 

जेम्स प्रथम, का राज्यारोदण ११८ 
~का विवाह, क्रासकी राजक 
मारीते ११९-की पराय 
११९ 

जेग्घ, प्रधम--दृग्केड भोर स्कार 
ङेडका शासक २०,९९,१४०, 
१४२-भोर प्रारभे तनात्ती 
१७२, १ ययी धारणा, राजा. 
विषयक १४२, ¶थ्द~की गर्यु 
१४७ धारक विचार १४४ 

जेम्पवाट, षाष्ययन्रका आपिष्कता 
२८५ 

जेम्न श्वापका धर्मत्या २०९-करी 
हृत्या २०९ 

जरेमी टेर २१६ 

जैक्रोबाद परद्रो २३६९१०४६ 


ननुक्रमणिरा । 


४१७ 


सैकोगाहयेका साधिस्थ, याट जौन विल्वा गडा २५८-का 


भरतं २३६ 
जोजफ ववेरियाका राजङ्मार २२७ 
जोजेफ चेम्यररेन ३४७ 
जोन दे भाकं ८४८५ 
जौरु ६९ 
जौन नौर पोपप तनातनी ६२- 
फिलिपका युद्ध ६२्-करा गात्र 
मण, जमींदारतेपर ६१, प्त 
पर ६२-रा वर्मरदिष्छार ६३ 
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